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श्री नवांगी त्ति विधायक श्रीं जिनामय देव 
स्रि सद्ग॒रुभ्योनमः ॥ 
उपाष्याय ओरी त्तमा कल्याण निदूगणीभ्योनमः ॥ 
परम उपकारी श्री महिमा भक्तिमिद्गणी परम गुखेनमः ॥ 
भाषा कनां पंडित पद्मोटय पुनि मद्लीरू के वास्त इष्ट देवता फो स्मरण करके 
नवीन भुटप चन्द्‌ लिखते है । 
श्लोक--भराल्हाद पूर्वके नता, भरी वीरं चरं जिनं । 
आत प्रबोध भापांच, कीयते भव्य हेतवे ॥ ९॥ 


परयै--परम हरयुत भी बीर चरम भिनेश्वर को नमस्कार करये श्रातम भरषोध 
कौ भाषाको भव्य जीवों के दित के दास्ते वर्णन करता हुं ॥ 


अव ग्रन्थ को समीप लाकर आदि मे मङ्गल ( स्ठति लिखते & ):-- 


श्लोक -अनत्‌ कङ्ञान विद्ध रूपं, निरस्त मोहादि प्रखरूपम्‌ । 
नरागरेनद्र कृत चारु भक्ति.नमामि तीर्थेश मनत शक्ति ॥२॥ 
अय- भयम ग्रन्यङारक भी उपाध्याय त्तमा कल्याण जी गणी मष्टारान 
भ्साचरण करते ह । मङ्ल तीन मकार के होते दै श्रादि, मध्य शौर न्व । निस 
आदि मङ्गल विघ्न निवारक इ देव स्मरण रूप लिखते है॥ 


मल ' फे विपय मे शका समाधान वहत वास 
च इत द परन् अन्य वद्‌ जावेगा शसं वासते 
विष भौर ग्न्य पे देख लेना।॥ , + क र र 








(२) श्मारम प्रबोधं । 





मव गद्रलीर के लिये इष्ट देव को नमस्कार करके श्रनन्त शक्ति के धरने 
वाते पेसे तीथं ॐ मालिक श्री महावीर खामी को नमस्कार करता हं ¦ वो कैसे दै 
तीर्थ फे पति ्रनन्त पिशिषट ज्ञान याने निर्मल ज्ञान भिना ने पराप्त किया है किस 
भकार भप्त किया है, मोहादिक पररूप को दुर करे फेवल ज्ञान उपाजन स्यि 
फिर भिस ज्ञान करके विशोष शुद्ध जिन्दा का नमल खरूप होगया । फिर बो ' तीर्थ 
पति केसे दै मनुष्य श्रौर देवता ने मनोहर याने उन्तप्र भक्ति फी टै याने चरमो 
कल्याणकं मर इनदरादिक देवताओं ने भक्ति को है ¦ ममुप्य॒चक्रवतीं भङ्गि करं उसमे 
आथर्यं क्या है केवल श्री महावीर सलामी के दः कल्याणक हुए दै । शरेपतीर्थकसो फे 
प्रय कल्याएकं हुए रै यहां पर विशेषण श्री महावीर खामी का रै दस कारण से 
ख कल्याणक कटे ईस भरर तीरं एति को नमस्कार भयम श्लोरु मेँ दिखाया ॥ 


श्लोक-अनादि संबद्ध समस्त कर्म, मलीम शतं निजकं निरस्य । 
„उपात्त शुद्धासयणाय स्यो, नमोस्तु देवाय महेश्वराय. ॥३॥ 
ऋषै--अनादि काल फे मलीन कमै वपे हृए ये उनो अपनी ्रातमा से दूर 
करये परम पक्छृष्टं ज्ञानादिक गुण प्रकट किया जिससे पसे श्राय महादेव भो 
नमस्कार दो ॥ 
---> 020 == 
1 सरस्वती जी की प्राथना॥ 
श्लोक-जगत्रया धीश मुसोद्‌ भवाया, वाग्देवता या स्मरणं विधाय! 
विभाग्यते सौ खपरोप शतै, विशुद्धि देतु शचिरास्म बोधः ॥४॥ 


शर्थ-- तीन जगत के मालि जिनके कमस रूपी यख से भरकट हर सरखती 
देवी उन को स्मरण करके यहं आत्म भवोध नाम ग्रन्थ श्रपने वाम्ते तथा ्चन्य भव्य 
जीवों के दित के वास्ते प्रकटं करवा हं केसा है यह य्रात्म मवोध ग्रन्थ, आत्मा कौ शुद्धि 
शने फा कारण है एसे गुण सदत आत्म प्रबोध को प्रकट करता हं । इस मेँ ग्रन्थकर्ता 
ने-खरस्ती देवी को चमस्मार करनखूप महल दिखाया रै 1 फिर भी यहां यर भाव 
मङ्लःकरो द्द करते है । भयम न्थ की श्रादि मे संकतेप रचि फे धरने वाले वाहल्यता 
-करमे श्रेष्ठ समय ङ्गीकार करने केकये अन्य समाप्ति होने के अतिवंधक यानि 
अन्तराय वाधा ).पटकने वाले बहुत अज्ञान रूप अंधेरे का समुह उस को दूर करने 
के लिये अत्यंत दृपण रहित भले मकार करके उचित है कि अपने इष्ट देव की सर्ति 



























टीका । (३) 
म 
करनरूप भावे महल शअनवश्य करना चाये । रेता विचारं करके शास्र की धादि में 
समस्त तीर्थः पति को नमरफार करण रूप भाव महल दिखलाया । फिर ग्रन्थकर्ता ने 
सरखती जी फो मार्थना भी की है । जिस में भगवान के युखारर्विद से निकली बाणी 
याने सरखती उसका स्मरणं रूप भाव मद्रल टिखिलाया ईै। तसे ही शोताजनो फी भवृत्ति 
ऊ लिये योजन, श्रभिेय ओर सम्बन्ध ये तीन पदायं निश्चय करके कहना योग्य ई । 
$सलिये जो आत्म ज्ञान है सो निश्रेयश याने सम्पदा मोक्त फा कारण रै । शआआसन्ञान 
विना मोत्त महीं होता ्यौर यह जो श्रा भवोध है सो स्व जीवों का उपकार करने 
वाला ६ै। इस लिये अपनी आत्म का उपक्रार ओर भव्य जीवों का उपकार करने वाता 
आतप त्रान है तथा रतम भवोध यह पद्‌ जो है रति विशुद्ध ज्ञान मागं को कारणपना 
करफे निरूपण करते द । इस मे कारण अर कार्यभाव श्रौर वाच्य श्रौर वाचक भाव 
सहित दोनो भाव पूर्ैक आत्म बोध निरूपण करते दै । इस लिये वाच्य वाचक भाव 
की सुचना करके यदा पर श्रात्म योध का वाच्य खरूप हे । ग्रन्थ जो है सो बाचक रै 
इस वाच्य वाचरू फे भाव फ परिपय में षटुत वक्तव्यता याने च्चा है सो पंडित लोग 
श्मन्य 1 से देख सेवे, कारण अधिक लिखने से ्रन्य टृ जायगा इस वासते नही 
लिखा द।४ 


शयं यां प्र अविधेय त्रादिके तीन पदार्थं सामान्य करके दिखलाया परन्तु श्रय 
तीर्नो पटाधी फो भिन्न ररे दिखलाते रै कि श्नात्म पयोध ग्रन्थ मे क्या क्या अधिकार 
ह यथा-- 


श्लोक-ग्रकाश मायः वरं दशंनस्य॒ततश्वदेशादविसेददि तीयं 1 
ततीयमस्मिन्‌ सु सुनि रतानाम्‌ वच्य चतुर्थ परमासताया ॥ 


भर्थ--यव मयम काश में रथान दर्शन याने सम्यक्त का खरप दिसलाया है 
तथा दृसरे भरकाश मे देशा वृत्ति भ्ावकों के स्वरूप टिखलाये द॑ तथा तीसरे भकाश मर 
त्तम नियो काः स्वरूप दिखलाया रै तथा चतुर्थः पराश भे परमात्मा याने केवली 
महाराज तथा सिद्धः महाराज का स्वरूप दिखलाया रै इति सम्बन्धार्थ ॥ 


अव श्लोक मे परदर्शन पैसा पद रक्साः ई॑ उसको मतलव यह है फि उत्तम 
भषानं अनेकान्त पतत सषि पवक सुदेव, सुर, उधर इन तीनों को दूषण रदित जानना 
सी षी नाम्‌ बर दशनं कलाता दै परन्तु यह यात किसी भी मत भ नदीं सिवाय 
सह के प्म सिवाय अन्य प नही पास्ते इस तिये बर दर्न लिखा दै ।इस न्य ये 
क. 




































8) भास पोष | 





सम्यक्त से लेके परमात्मा परयन्त वार भरकाश मे संषष रक्सा है थात्‌ निगोद सेलेकेसिद् 
प्रयन्त मेक अधिकार सूचित किया है पस प्रकार चार भका मे याने व॑पे भये निरूपण शस 
प्रात्ममवोध मे करा सया है अर्यात्‌ शस आत्मबोध मे चार भकाश रक्से गये र 
इस आत्मपवोध के भधिकारी दिखलाते र ॥ 


श्लोक-न संत्य मस्या नहि जाति भव्या न दुर भव्या वहु संसुतित्वात्‌ । 
श युच्वो भूरि भव भमंदी भरासन्न भव्या स्वधिकारिणोत्र ॥ 


भ्र स भराम मवोष के भधिकारी अमन्य नहीं हो सक्ते तया जाति भव्य नदी 
षे सक्ते कारण जाति भव्य कयन मातर है्रयांद्‌ सिद्ध कदापि काल मे नहीं हो सक्तेन 
को भी संसार मेँ ्रनादि काल परयन्त याने अनंत काल भमण करना है किस बास्ते 
किबोनाम मात्र के जाति भव्य ह किन्तु अन्यवहार राभि को दोड़के व्यवशार राशि 
मे नरी भ्रा सकते दस चास्ते उनकी मोत नहीं देती यो नाम माप्न के भव्य कहे शस 
बास्ते शस आत्पममुबोध के भ्रधिकारी जाति भव्य नदीं शो सऱते पंदित पूरपो ने शास्र मे 
श्रन॑त संसारी लिक्खा हे अरव शेप रहे भव्यी याने मव्य षो जीव श्रात्मपवोष के भधि 
कारी र अन्य नहं भरव ये वातं कहते दै कि दुःख से जिनका भरन्त नदीं पेसे अनंत 
काल र्मे चार गती पे भमण करने वाले जीवो को हित के कारक भरशंसा करने योग्य 
समस्त जीवों के चित्त मँ चमत्कार करने वाले इन्द्रादिक की आहय से देववार्घ्ो ने 
मनोहर समव सरण की स्वना करी है भिन्दो ने उसमें ्राठ महा प्ाततीदाय्यं करके 
समस्त चोँतीस शरतिश्य सिति पेसे जगत के शरू भ्रीवीर परमेश्वर म्ारान 
समस्त'घनयाती कर्म फे दलिये रूप पटल थाने (परदा) ्रन्धकार को द्र करके केवल 
ज्ञान माप फरा उस द्वन के बल से सकल लोक अलोक देखने रूप लक्षण एेसा केवलं 
ज्ञान से चौदह १९ राज लोक का भाव इस्तमत याने भावले की तरह से देखने जानने 
वाले ेसे वीर परमात्मा ने उस निर्मल केषल श्वान को भप्त किया उस केवल ङ्ञान 
करे पोर प्रमात्माने तीन भकार के जी कतलाये र सो कते दै एक तो मव्य, ओर 
श्मव्य, शरोर जाति भव्य, भ्रव तीनों का भिन्न भिम भेद बतलाते हे तहा प्र घो जीवने 
काल २ सभाव २ श्रौरं नियत १ पूर्वकृत भौर पुरुपाकार ५ इन पाचों समवाय की 
सामग्री पाके निज सकती करके समस्त करमो को खपा दे मोक्त गये तथा नाते ई अौर 
मोत्त जायगे एन तीनों कालत कौ अयपेत्ता करके उनको भव्य कहना चािये फेर उस जीव 
श्ार्त्तेव म जन्म लिया श्नौर सामग्री का भी जोग मिल मया परन्द नाति सभाव करके 
खनको अद्धा,कदापि काल नी होती याने भद्धा करके रित हेते द यो जीव इक्ति |. 





मापा रीका । (५) 





कौ नहीं जाते, वर्ममान में नादे नर्हा, भागामी कालमे क्ति जावेगे नदी, मगादी गये नरह 

च को अमन्य कहना चाहिये शक्ति जाने मे मूल फारण सम्यक्त दी रश रैसोश्स 

न्थ मे पुष्टि करते दं ॥ 

गाथा-दंसण भद्रे भघ्े दंसण भेदटस्सनत्यि निव्वाणं । 
सिमूमंति चरण रदिया दंसण रिया न सिमूमति ॥ 


श्रथ सम्यक्त से भ्रष्ट जो है उन को भरष्ट कहना चाहिये सम्यक्त के भ्रष्ट वाले 
उनको निर्वाण नही हेता प्रर जो चारित्र से ष्ट है ो ष्विति जाते परन्तु दीन रहित 
याने सम्यवत रिति एवित नदीं जाते इस वाम्ते क्ती जाने मे सम्यक्त का दी भधान्यपना 
ह तया वो जीव सूर्म खमभाव परित्याग करके वादर भाव्म यदि श्रावं तो वश्य 
ही सिद्ध वस्या मेँ चले जावे मगर समस्त सस्कार वजिते खान के भीतर रहा हुभा 
पापाण वो पैरों की गोरर खाता डा कोमल होजाता दै इस दृष्टान्त सहित सन्म भावको 
त्याग करके कभी भी श्व्यवहार रूप खानि से वादर श्राया नही, श्राषे नी, भावेगा 
नष्टं इन तीनों काल की अपेता करके उन जीवों को जाति भव्य कहना चाये 
केवल कथन मात्र जाति भव्य है परन्तु सिद्ध साधकता नदीं यदी रन्यांतर से दिखलायाहे ॥ 


गाथा-सामग्गी अभावाओ पहार रसी अप्पवेसायो । 
 भव्वाविते ्एंता जे सिद्धि सुदं न पावन्ति॥ 


भर्य--सामप्री के मभाव से व्यवहार रारि में वेश करते नहीं एेसे भव्यी भन्ते 
दै जिनं को क्ती का सुख माप्न नदीं होता वदां श्रभव्य श्रौर जाति भव्य ये दोनों 
शुद्ध भद्धा करके रहति रोते हँ याने भाव भद्धा रदित रोते द शस वास्ते श्न दोनों का 
धिकार नदीं है भात प्रबोध ये योग्य नहीं, शेप रहे भव्य वह दो प्रकारके रोते 
एक तो द्र भन्य भर दूसरे मासम भव्य याने निकट मन्य बहा पर अर्प शुद्गल 
परावतं सेती भधिक ससार भ्रमण करना र उन्दों को द्र भव्य कदना चादिये याने 
यो जीव दूर भव्य ह उन जीवों को भवलतर मिथ्या फे उदय करफे कितने काल 
पन्त सम्वत दभनादिक की भाप के अमाव करके इस अपार ससार रूप अयवी मे 
भगण करते यङे मात्म बोष शौर शुद्ध परम का रास्ता पाना दुम है ये द्र भन्य | 
कना चाय याने उन्हें को दूर मन्य कना चादिये फेर उन जीवों को इद कम अर्ष 
शूदगल परां संसार बाकी रह गया शो उन को निकट भव्य कहना चाये चन्त फे 



























(६) श्रास पवोध | 





कर्मं पणेशेती तत्व श्रदधान घुर्लभ दै वह निकट भव्य जीव यात बौधके श्रपिकारी 
जानना चाये 


अध यहां पर निकट भन्य के उपकार के वस्ते ईद आत्म भवौध कां खरूपं 
निरूपण करते है, त्मा की उत्पत्ति लिखते दै निरन्तर भावों भरते गमन खभाव है 
जिस का जिस २ भाव में गमनं शील है जिस फां उस कों श्रात्मा कहते है वह शास्म 
तीन प्रकार का कहा ३ ८ ° ) वरिरात्मा (२) अन्तरओआत्मा ८३) परमात्मा अव 
तीनों के लक्तण यतलाते दै वहा पर जो जीव मिध्यात्व के उदय सेती शरीर, धन, 
परिवार, भान, नगर, देश, मित्र, शत्रु, वल्लभ, यवल्लभादिक वस्वै के विपे राग द्वेष 
की बुद्धि धारण करे फिर सवै असार वस्त को सारपने करफे वदिरात्मा कहना वाये 
श्रव अन्तर्मात्मा कै लक्षण दिखलाते है जो जीव तत्व श्रद्धान सहित रोके कर्मं बंधन 
वोडना इत्यादिक खरूप जानता है उच्तम भकार करके यहं जीव इस संसार में 
मिथ्यात्व १ अवुरतीं २ ममाद ३ कपाय £ योग ५ इन पांच कारणो करफे जीव 
को करम धता है जय यह कमं उद्य मेँ आवें तव वह जीव दुख भोगता रै उस समय 
मँ उस की कोई भी सदायता नदीं कर सकता दै तथा इद द्रव्यादिक वस्तु चली जावे 
सा विचार करे मेरे इस वस्व के साय में सम्बन्ध नष्ट होगया याने मेरा सम्बन्धं इस 
से कोई तान्लुक नदीं भेरा दन्य तो त्म भदेश मे समवाय समवेत सदित क्ञानादिक 
लक्षण पदार्थ रहा हुश्रा है वद तो कटी भी नदीं जाता भेरी वस्तु मेरे पास है पर वस्तु 
थी वह चली गर तथा ड द्रव्यादिक वस्तु का लाभ हौजानेसे इस भकार मेरे श्स 
ुद्गलीक वस्तु फे साथ संव॑ध हुमा है ॥ 


शस फे उपर किस वातको द्रशानां वीध किर वेदनी करम दैः ऽदेथ 
सेती कष्ट या तकलीफ दो जामे से शमभाव फो धारण करे भ्रपनी आत्मा फो परभावं 
से भिन्न मान करके परभाव को दोडुने का उपाय करे चित्त मे परमात्मा का ध्यान करे 
आवश्यक आदि धर्मं त्यो कँ चिप्रय विरोप करके उयतयान दवे वो जीव चहुर्थं शण 
स्यानं से सेकै दादश शण पर्यन्त अन्तरंग॒दृष्टिपिणा करके बो जीव श्नन्तर आत्मा 
कहलाता रै ॥ 


श्रव फिरभी वौ जीव शुद्ध श्ात्मा कै स्वभाव कै भति वथफ कर्मरूप शतु फ हनः 
फरफे उपमां रदिस उत्तम केवल ज्ञानादिक निज संपदौ पाकर के हथेली मेँ श्रांवले फी 
तरद्‌ से समेस्त वस्तु का सुदाय को जाने चौर देसे परम आनंद सरित टौ भाने, से 
वो जीव तेरभा तथा चौदहवां शण स्थानवतीं जीव सिद्धं मत्मां के शुद्ध स्वरूप 





भापा टीका | (७) 


= 

करदे परम आत्मा कहना चाद्ये, बोधक नाम क्या ईं वस्त्रों को यथा वस्थित स्वरूप 
करके जानना उनको बोधक कहते द तथा आत्मा तथा चेतन इन से सम्यक्त शण भी 
भिन्न नहीं ई इस यास्ते आतप बोध श्ा्मां को होता है इस वास्ते उस वात को पुष्ट 
करने फे किये उपचारक यह न्थ भी आत्म घोध ई इल से श्रात्म बोधक होता रै. 
इति आत्म बोध शब्दां ॥ 














अव यहां पर आत्मपोध के महात्म का वर्णन करते ह जिस भ्राणी को ्रात्मवोष 


तापी कदापि रात नदीं दो सक्ता कारण संघारिक सुस अल्प यर श्रस्थिर ईं चरन्त 
पूर्वर कहते रै जसे को धी पुरुप बिशेष बाचित पदाथ का देने बाला कल्प वुत्त को 
{-पाफर के सुत्त याने रूखा यन्नादिक प्रदाय की मार्थना करने वाला नदी हो सक्ता इसी 
तरह से समभः लेना चाहिये तथा जो प्राणी आत्म ज्ञान भं लिप्त हो गयारै ॥ उनको 
-जरकादिक दैति का दुख कमी नही हो सकता फिर भी ृष्टन्त पूर्वक कहते दै जैसे 
श्रच्छै रास्ते मेँ चलने ष्राला आंखों वाला पुरुप ए मे नदी गिर॒ सफ्ता उसी प्रकार 
भिस फो श्रातं बोध राप हो गया वह कदापि काल दुगैती को नहीं जाता फिर भी निस 
॥ पुरुप को प्रात बोध दो गया तिस्र को ब्राहिर फी वस्तु का संसर्गं की इच्छा कमी नदी 
५ छो कती फिरमी देत दिखाते दँ जिस पुरूपफो अषटूत का स्वाद मिल गया तो फिर 
व पुरुप खारे पानी पीने की इन्छा नर्य कर सकता सी तरदं चे आत्म वोष भान 
† तेना, जिस्र पुरुप को आस्म बोध नदीं ह्या प्राणी केवल मुष्य की देह धारण करने 
वाला ई मगर सीम पृ रदित पशु तुल्य समभना चादिये कारण यदयार श्रौर निद्रा 
भार भय ओर मेथुन यह वतिं पयुप्यो द्यौर्‌ पणु्यों मेँ व्राषर ह इस वासते दृष्टान्त 
| युक्त दे तथा फर भी जिस भाणी ने वस्तु गति करके आत्मा को नही पषिचाना उसफो 
| सिद्ध गति दूर दै फिर उसने परमात्मा की संपदा को नदीं जाना इख बास्ते उसको 
संसारिफे धन धान्यादिक रिद्धी के विपय प्ररमानन्द का कारण दो जाता है फिर उस 
पराणी फो आशा स्पी नदी अपू रहा करती ई तया फेर भी कहते दै कि जव तकनिस 
आणौ को जात बोध नदीं हया उद्र फो भव रूपी समुर से पार उवरना कठिन है जव 
सर मोड महा भट दुजेय वर्ते दै वव तक दी कषाय भी अति विपम हे इस वास्त 
सरमोततिम शास्म बोध है या वात स्थित दै अव कारण विना कार्यं कौ उत्पत्ति नदी हो 
स्वी इस न्याय करके श्रात्मरोध परगट होने से सद्ध त दतापना कय भी दोना चाहिये र 
बद्‌ कारण क्या हे स्तु गति करये फेवल सो सम्यतत दै! श्रन्य नदी कारण सम्यक्त फे 
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। ^ १०) आत्म पबोध | 



























ध्म के उपर उदासीनता होवे तथा अशुद्ध जो है उसफे उद्य से तीरथंकरदिकः ' को 
विपरीत जाने विस को मिथ्यात्व पैन कटने हे उस सेती अन्तकरण फँ श्र॑तर महू काल 
वाद सम्यक्तं भोगता धका तिस फे वाद नियम करे यही जीव ुद्ध पंन के उदय सेत 
क्तयोप समिक सम्यक्त ष्ट होता है दध शुद्ध पंन के उदय सेती मख कहना चाधि 
शौर अशुद्ध पुन के उदय सेती सांरवादन गणश्यान को फरण के मिध्यात्य द 
"होता हे तथा ओर भी कुत विशेषता दिखलाते ई भयम सम्थक्त पाये वाद जीव सम्यङ 
पाते फे साय देश वृतिपणा पाप कर लेता है वही वात सतर वृहत चूरणौ मेँ लिखी है ॥ | 


गाथा-उवस॒म संम्भदिद्टी अन्तर करणएच्ो कोई देश विस्विपी । 
लद्द कोई मत्त भावंपी सासायणों पुण न किपि तदे ॥ 


शर्कर ग्रन्थ के अभिभराय से कहते है उपसम समरित दृष्टि जीय श्रन्तफरण में 

रके फो जीव देश वुत्ति भाष्ठ कर्‌ लेता है को ममाद भाव याने भमादी साधू बहे गुण 
स्थानक मेँ पटु जावे मगर सारवादन को धंगीकार नटी करे । थव सिद्धान्त के 
छ्मभिप्राय से दूसरी बात दिसेलाते हँ कोई अनादि मिध्या दृष्टि जीव ग्रन्थी भेद करके 
उस माफिक तीव्र परिणाम से तप करके श्रपूर्वं फरण में चद्‌ करे मिथ्यातर से श्दि | 
से करये तीन पुन करे वहां पर अतुवृत्ति करणसक्ती करके शुद्ध पन पुद्गल फो भोगता 
हुआ उपसम सम्यक पाये विना रथम सेती क्षयोप समिक् सस्यक्त दष्ट दो जाता हं शौर | 
कोई भी जीव यथा मवत्तीं रादि तीनों को करमशः करके न्त करण कं प्रथम समयमे 
उपसमय सम्यक्त फर लेता दै तीन पुंज यह नही करता व्हा पैर उपसम सम्यक्त सेगौर 
फे ्रवश्य मिथ्यास्व मेँ चला जात्रे विशोप तत्व केवली माहारा जान व यहा प्र कल्प 
भाष्य कै श्रनुसार से तीन पंन सक्रम की विधी दिखलाते हे मिथ्यात्य के पुदेगल फे 
दियो को खेच करके सम्यक्त दृष्टि जीवर भ्रवधं भान परिणाम करफे सम्यक्त फो मिनत मे 

` | संकमामे याने डाले ओर मिस्र पुदगलों को सम्यक्त ष्टि सम्यक्त मे डाले मिश्यान्व 
दृष्टि पिप्याच मे डाले सम्यक्त पुद्गला को मिथ्या दृष्टि मिध्यात्र मेँ दाते परन्तु मिल 

मे नही डाज्ते फिर भी कहते हँ कि मिथ्यात्व त्तय नही होने से सम्मयक्त दृष्टि नियम 

` | क्रफे तीन पुन करके मिथ्यात्व क्षय होने से दो पुन करे मिस्र क्षयदोनेसे एफ दही 
पुन करे शौर समस्त क्ञय होने से केपक दोजावे फिर भी करम ग्रन्थ के अभिमाय दिख- 
लति है प्रथम प्रप्र किया दै सम्यक्त फो जिस जीव ने सम्यक्त को त्याग करके मिथ्यात्र 
य चला गया वहां पर फिर भी सर्वं उकछृष्ट स्थिति की कर्मं भति वांध लेवे रौर श्रय 
सिद्धान्त का श्रभिभाय दिग्बलाते ई । फिर भी कर्मं ग्रन्थ का श्रभिमाय रिखलाते ए 


। 
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भ्रा षया रै सम्यक्त को जिन जीद ने सम्यक्तं को त्याग करफे मिथ्या में चलता 
गया वहा परर फिर भी संवरे उच्छृ स्थितिरी कम भ्रति फो वांध सेवे अव सिद्धान्त 
कत अभिमाय दिखलाते रै मठी मेद करर सम्यक्ती मिध्यात्व मे चला भी गया तोभी 
इन्द स्थिति सा वन्ध नद्य करे सम्यक्त के विचार मे बहुतसी चरचा ई॑परन्त्‌ ग्रन्थ 
यह जादे ऽ याम्बे नदी लिखा सौर भ्रन्यान्तर से देख सेना 1 श्रव कहत टं कि कितने 
-पफार का सम्यक्त होता रै एसी शरा करमे से उसका समाधान करते ६ ॥ 


गाया-एकविर ए दुपिद २ तिविह २ चपा ४ पंचयिह दशविह सम्म ॥ 
हह जिफएणाय गेहं श्यभृणियं एंतना शिं ॥ 


प्रय--एर परार रा सम्यक्त दो प्रकार का सम्यक्त तीन प्रकारं ऊ चार भकार 
कापांचमकारकायादशमङ्मारकासस्यक्त यद्यत ग्रत स्नानियं ने कष्टा है श्रय यषां पर 
( एकः प्रकार फा सम्यक्त भिसि हवे ए फँ यल ततत रुची रूप सम्यक्त सर्वो का फा 
हमा जोर जीवादिर पदार्थो" ॐ पिषय सम्यक्त सिद्धान स्प तर्त्वो को कने ह उसको 
एक भर का सम्यक्तं फदना चादिम. परव दो भकार मा सम्यक्तं टिखिलाते रै द्रव्य 
करर या माव करे जानना वहां प्र पिशुद्धं विशेष करफे शुद्ध करदिया ह मिध्वात्व 
पुदगलों को जिसने उसको द्रव्य सम्यक्त ऊहते हं फिर जिसके याधार भूतसे पढ हा 
जिनोक्त व्व सची फा परिणाम निसो भावि सम्यक्त कहते हँ फिर भी विधोपता 
द्िखललाते दं जो परमार्थ को नही जानता है पेसा भव्य जीय को जिन वचन का तत्व 
सिद्धान हना उस्र व्य सम्यक्त कहते है श्रौर फिर निस जीय को परया का श्रान 
टेरे उसे भी भाव सम्यक्त कटना चाहिये तया निण्चय परर व्यदार भेद करे दो 
मार का सम्यक्त होता है वद्या पर रान एफ, दर्शने टो, चारित्र तीन ये तीन्मजो 
मात्या स परिणाम द उसफो निरवय सम्यक्तं कते दै जञानाटिक परिणाम से श्रात्मा 


भित नदीं है स बार्ते मात्मा दी निश्चय सम्यक्त हे वही ग्रन्यान्तर में दिखलाया र ॥ 
श्लोक-आरैव दर्शनं ज्ञान चासि निस्थ वायते. । 
यत्त ॒दात्क एवे स॒ शगैर मधितिषएटति ॥९॥ 


५ [| र्न # ध 

प्रथ--प्राता दी दशन भौर ज्ञान दं चारित्र मौ श्रात्या रे आधीन दनो फदर 
सो शरीर को वारण करने बाला मात्मा टी ई फिर भी क्या ्रकि निर्य फर्फे ठेव 
भी निसपन भया या या च स्थिती सरूप चो जीवी रै तया निग्वय करदे गुरू भी 








((२९)) आस पवो 
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तच्च मणतो पुरवैकं शरपना जीव ही है. तथा फिर निश्चय नय करके धर्मं भी श्चपने |. 
] आत्मा मे, ही टै कारण जोदीश्यात्मा का धर्म ज्ञान दर्शन चारित्र दही है श्रन्य नहीं पेमा 
† चव फा सिद्धान्त द जिस से उसको निरवय सम्यक्त कहते है यह ॒सम्यक्तं ही मोत 
काकौरंणटैकहाभीहैकरि जीव का खरूपजाने विना कर्म क्तय रूप मोच नहीं 
सक्ता सम्यक्त का खरूप टिखलावे दै देव तो अर्हत माहाराज श्रं र माहराज उत्तम | 
धर्मं उपदेश फां दान देके मोत्त माम को दिखलाने वाले धरम के कैउलियों का कहा हुमा 
यह्‌ ठीन्‌ त का श्रद्धा रखना सात नय सदित चुर भमाण चार निक्तेपा हन्द करके 
जो भ्रधान दै उसको निश्चय सम्यक्त कहते प-निरुचय समरित का कारण भूत व्यवहार 
सम्थक्त भी शरगीकार करना चाये इति रहस्यम श्रव यहा प्र शुद्ध देव का खर्प 
लिखवे द जन्दं का राग ओर्‌ द्र॑प श्रौर मोह क्षय हो गया रै उनको शुद्ध देव कदना 
चाये ओर हेम कोश यें भरी हेमचन्द सूयं पुज्य ने एसा लिखा हं ॥ 


श्लोक-र्हन जिन ॒पारगत स्िकाल वित त्तीणाष्ट कां । 
परमेण स्वरा शंभू स्वयंभू्भगवान जगत प्रभू ॥ 
स्तीर्थग कृर तीरथकरो जिने स्वर स्याद दाद भयदाः । 
सर्वासवजञा दशी केवलिनो देवाधि देववोधित पुरुषोत्तम वीत रागत ॥ 


शर्थ--! अईन, २ जिन, ३ पारगत इन तीनों काल के जानने बाले आठ कर्म 
;के क्षय "करने वाले परमेष्टी श्रीश्वर शंभूत्स्यंभू भगवान तिर्थं॑कर स्यादवादे श्रमय 
दान देने वाले स्वं जानने वाले सव देखने वाजे देवाधि देव बोधवीज को देने वाले 
पुरुषों के वीच मे उत्तम वीतराग अर आत्म इत्यादिक सदेव का नाम है देम कोपे 
लिखा र फिर साद्‌ विवाद रतराकर में आप्त का स्वरूप दिखलाया र ॥ 
टीका--च्माप्न खरूपम भरूपयन्ती श्रविघेयग वस्तु यथा वस्थितग यौ जानाति सै 
शापः यदवा अप्यते भाथन्य र्थे ्रनेनेती श्नाप्त यदवा आदि रागादि दोप क्षय साच्दिते 
` | यरसेत परसनादि त्वादि श्राप । तथा श्रगरह दृष रदित होवे बो शुद्ध देव ोते रै सो 
हेमफोश मे दिखलाते हैँ ॥ 
श्लोक-अन्तराय दान लाभ वीयं भोगोप भोगा" 
“ हासो रत्यरती भीती जगप्ा सो कषु वचः ॥ 
कामौ मिथ्यतम ज्ञानमनिदराचाः विरती स्तथा । 


रागद्धेसश्चनोदोसा. स्तसा म दशा प्यमी ॥, 
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सते भगरह दूषण रादेत ठेव होते ह पर्छ हरी दराठिक नदी दोते ऊपर लिखे 
माफिक देष भा्रहत महसन जानसा चाहिये न्य हरी ररादिर तो राग देप से भरं 
ये 2 उनके परास ये खी वैदी ह कोई के इयमे भयानक शत ग्रहण फर रक्छा है कोई 
{माला द परते ई इत्यादिक राग द्रेप फा लकण दीखता र ईस यास्ते शुद्ध देवपणा नदी 
श्रय गदी रुहता ई फि रणादिक के चिन्ह सषि है तो मारे को श्या तो फेर उनो 
उत्तर देते दै फि सम द्वेष परर दिल जिन्हं का मलीन दो रहा है बो शुक्ति कंसे होगे 
मब सुद्‌ ही शक्ति नदीं हो सरवे दै लो फर दूसरे को एति रेते करंग व पूर्वं वादि 
कृटता दै यह देदतो नित्य शक्ति है यह रागादिफ करके लिप नी ह उनको उत्तर देते हं 
अगर नित्य शुक्त रै तो उनको भव का अभावदोना चाद्ये उन्द फे तो सवतार 
-संख्याव सुनने मे आते है एसा पुराणो मे लिखा दै फिर वादी कता ई किं ये युक्ति 
[देने वाले नश्च है मो भी राज्य श्यौर धन रोगादिक कष्ट मिटाने बात्ते इत्यादिक सुख फे 
देनेवाले साक्षात देखते है उस्फे वास्त उचर्‌ देते है राज्य जो ह वह तो राजाभीदे 
कता ई छर वैय लोग रोगादिक कष्ट मिटाते दै तो उनको भी देव मानना चाहिये 
छर वादी फिर कहवा दै कि सना द्ैरद दूसरे का राज्य वगैरह देवे तो कमक 
अनुसार से ठेते है परन्तु उनको कर्मं सिवा कुल नदीं मिल सकता इसी तरह से तुम्दारे 
भगवान भी देवे होमे परन्तु सर्म राज्य दे नदी स्ते रौर रोग रदित भी नीद 
श्यते क्यों पिः इसमे कमं री श्रूयता ह स्म जो र सो सुख दुख का देने गला द कर्म 
के सिवाय को किसी का छु नदीं कर सकता दस वास्ते करम भधान हुप्रा फिर ्रनु- 
अय शरिरुदध ये वात ₹ सो पुराणो मे लिखी रै ॥ 


श्लोक--ययावया द्रशयेन › कृतकमं॑भ्रुभाभरुभं 1 
तततावततादरशंतस्य › फलमीश. , प्रयच्ती ॥ 


अये जिस जीवने जैसा शुमाशुमं कर्म वाभा है उसी माफिक फल इरवर भी 
देता है पन्त फं सित्राय कु देता नहीं इस यास्ते शुद्ध देवत्त्यपणा वीनराग यं है श्रव 
शरू फा लप्तण बतलाते हे भम तो गुनाम अम्धकार काद श्रौर सूनाम मिटाने कष 
आक्षा रूपए यन्धरे को दूर फरते है उन्द फो शुरूकदना चाये फिर शुर 
पृथ्वी काय श्रादीवः कायका रक्ता करते रै उत्तमक्षान , के धरने बाले है, उन्हों को गरू 
जानना चाहिये पृरन्दु बाह्मण आदिक र गुरूपणा नदीं कारण सर्व रभम मग्न हुये 
हदव व्य कायो को म्दनकरते है ग्रदम्य शआआभम मे लिन ह बो गुरुके योग्य नहीं 
यद्वंपर बादीरूढनारै' किः घयक्राय कामर्दन करते ह सो, कगे “पर्व गाद्मण जाति से' 









८ १४) आत्म परवोध । 








च्या होता है ससङार क्रिया रहित बाह्यण भी शुद्र के बतौर जानना चाष्टिये बाह्मण 
नहीं भी थे परन्तु पारासर विश्वामित्र वगेरह भी पृज्यने योग्य हुये हँ उनको भी 
पुराण म॑ पुज्यलिखा हे ॥ 


श्लोक--स्वः पा की ग शंभूतो पारसर महामुनी तपसा । 
त्राह्चरणो जा तः तस्मात जातीर कारणे ॥ 
अथै--चंडालनी के गभ से उतन्न हुये पारासर नाम फे महामुनी जो तपस्या ओर 
क्रिया करे ब्राह्मण हये ऽस वासते ब्रामण जाति का कोई कारण नही ॥ 
श्लोक-कदं वती गभं शम्भतो व्यासो नामि महामुनी । 
तपसा बाह्मणो जाता तसमां जातीरं कारणं ॥ 
श्र्ै--पीवरनी के ग्भ से उत्पन्न हये व्यास नाम फे महामुनी उन्दने जप नप 
ढान क्रिया करे बाह्मण दो गये इस रास्ते जाति का कोई कारण नदी ॥ 
श्लोक-शश की गर्भशम्भूतः युको नाम मदामनी । 
तपसा ब्राह्मणो जाता तसमां जातीरं कारणं ॥ 
अरथे-सिसली नाम पशू जानवर होता दै उसफे गभं से उत्पन्न हुए सुक नाम के 
म्ागुनी जो तपस्या ओर क्रिया करे ब्राह्मण हा गये इस वास्ते जाति का कोई कार्ण 
नही ॥ 
श्लोक-न ते शाम ब्राह्यणीमाता संस्कारश्चन विद्यते ! 
तपसा ब्राह्मणो जाता तसमां जातीरं कारणं ॥ 
अदस वास्ते इन्दो की न तो ब्राह्म्णामाता थी ओर न ससकार आदिक भी 
नहीं करवाया किन्तु तपस्या करके यौर क्रिया करके बाह्मण हए इस बास्ते जाति का 


ब्राह्मणं नही हो सकता परन्तु तपश्या श्रौर क्रिया करफे बाह्मण होता हे फिर बाञ्मण 
के ल्घण इस माफिक होते रै ॥ 


श्लोक-सत्य ब्रह्म तपो ब्रह्य बह्यवे्रिय निग्रह्‌ । 
सर्वभूत दया बह्यये तद व्राह्मण लक्षणं ॥ 





__ ~~~ ~~~ 


, भाषा रीका । (१५) 
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श्र्भ--सत्य वोलना, तेप करना, इन्द्र्यो फो रोकना, सेवं मूतम्राणियों के उपर 
= रखना यदी बराह्मण का लक्षण जानना इस माफिक शण सहित इयं तो ब्राह्मण 
जानना नदी तौ श्र फे समान जानना चाये फिर भी यहा पर विोपता 
दिखलाति दै 


श्लोक--शृषरोपी शीलसंम्पनं यणएवानब्रहणो भवेत । 
ब्रह्मणोषी क्रिया हीना शुद्र बत समो भवेत 1 


प्रथै--यदि शूद्र जाति वाला शील गान होवे गुणवान होवे तो व्राह्मण तुल्य चे 

| सफसा दै, बाह्मण भी क्रिया दीन होवे तो श्र के समान जानना चाद्ये इस लियं 

लिखने का मतलय यह दै कि जाति का कोई कारण नदीं है यह भी निश्वयनय भरे 

जानना लो करिया वान ई बही व्राह्मण हो सफ़ता दै ततान कमी ग्रौरक्रियाकी भुख्यता स्व 

जगह रही हुई है उस श्ानक्रिया विना गुरू भी हो गया परु तिर नदरी सङताईस लिये 

आपत तिरे श्रौर दूसरे को तारे वह सच गुरू जानना चाये तथा पतो विशेय सेवन 
करे श्रौर दूसरा भक्तं सेवन फरे टमो वरावरं हो गये सो दिखलाते दै ॥ 


गाथा-दुन्नवि विपरया सत्ता दुवि धन ध्न संग समेया । 
सीस युर सम दोपा तारीजयीभणस कोकेण॥ 


श्रथ--दोनो दी विषय में श्रासक्त श्रौर दोनों के धनधान्वे का संग्रह वरापर दौ 
रदा है तथा शिष्य श्रौर शरू षेदोपवरावरदोरदेतोषो कौने किसको तार सक्ता 
है इस बास्ते तो गुर शुद्ध मादनी को धारण करता हं तथा धर्म केवल ज्ञानि्यो का 
कहा दुधा मुभ प्रमाण है ओर धर्मं ममार नदीं कारण एक मूर्तीपना करके धिरुदध 
विपरीत भाषण एरनेबासे सवेद नाम धराके विपरातकरनेबाले उन्हँ की विपरीतता दिखलाे 
विशम मे विशु मूलशष्टी कहते ह श्र शिवमतमे शरिवमूल श्रि कहते है णुद्ध भी एकम जल 
यरे भस्म करकं दो जाती हं मोकति भी एकन श्चात्मा फी तरफ लौ लगावे तो बो शुद्ध मास्म ते 
जाती द फिर नवर युए का उच्छेद्‌ फरना श्चौर अमुत क नाश करना भक्तौ को वर | 
ठेने बाले श्न लक्षणो मदित सर्व कंसे घटे सक्ते इम वास्ते शत्ञान कथित धर्मं तो मेर 
कथित माकिः जान लेना चादिये पेसे पिपरीत भाषण करनेबाले सर्वज्ञ नदं चे सकते 
इस वाम्ते सिकं केवलौ कथित धरम श्रेष्ठ है यदापर सुगुरु, सुदेव, सुधर्म, इन तीनों का 
विपरगौतपना भी बतलाया इनफो शुद्ध ससभना चाये. रर शरद्धा रखने बाला र उनफो 


























^ १६ ) श्रास पवौष | 
व्यवहार सम्यक्तं कहते है कारण व्यदार मिना मी चलता नहीं शासन फो परवर्ती तथा 
तीर्थ री भवतीं व्यवहार से दी हो रदी रै यदि व्यवहार उग दा तो तीर्थं का उच्छेद दरोने 
भंग हो जावे इस लिये व्यवहार सम्यक्त की भी युख्यत्म दौनी चाद्ये शाजर्मेभी 
व्यवहार फी पशंसा दी करी है सो गाथा द्वारा लिखते र ॥ 


गाथा--जरईनिणमयं पवञ्जई , तामाववदार निचययंमुयह । 
वहार उेए तिल्युये , ्रोजञ्मोवास्समिति॥ १॥ 


्--यदि नाम जौ जिनमत को श्रंगीकार करने बाला ह गनौर भिसने शरंगीकार करा 
उसको व्यवद्टार अवश्य फरना चादिये यदि व्यवहार को उच्छेद कर्देवे तो तीथ का 
उच्छंद' करने वाला जानना इस लिये एक श्रद्धान रूप एक दी प्रकार का सम्यक्त जानना 
चाहिये तथा फिर पौदगलिक श्रपौदगलिक मेद करके दो भकारं का सम्यक्र जानना 
बं पर दूर हो गया है मिर्यात्व तथा सम्यक्त फे पुंजमे रषे षद गर्लो फो भोगने गा 
स्वरूप भिस उसको क्षयोप समीक पुद गल कते दँ तथा सर्वथा मिध्यात्व मिश्रसम्यक्त 
पुजपुद ग्लो का क्षय उपसम होने से उत्पन्न हृश्रा केवल जीवपरिणाम रूप ्तायक 
उपसमीक श्रपोदगलिरु सम्यक्त कहना चाहिये तथा फिर निसं श्रौर अधिगमभेद्‌ करके 
दो परार फा सम्यक्त घेता रै श्रव निसर्गसम्यक्त वतलोति दै वह्यं पर तीर्यं करो के 
वा साधू इत्यादि के उपदेश विना स्वमा्र करके जीव ऊ कर्मं फा उपसम पणा दो जाप 
शुद्ध भद्धा शो जाना उसको निसगं सम्यक्त कहते हँ तथा जो किर तिरर्थकरो का 
उपदेश फरके तथा जिन भतिपा फे देखने से व्यवहार कफे निमित प्राधार से कम उप 
समादिक करके सम्यक्त दोना उसको श्रषीगम सम्यक्तं फते दै इस तरहसे दो प्रकार 
का सम्यक्त दिखलाया श्रध तीन भकार का सम्यक्त दिखलारते है ! कारक २ रोचङ़ 
३ दीपरु यह तीन भेद फरफे सम्यक्तं दिखलाते दै वहां पर जीवों का भच्डा श्रसुष्टान 
की मती करावे उसको कारक फते हँ कहने का मतलव यह है फि प्ररमविशुद्ध रूप 
सम्यक्त मरगट होने सेती जैसा श्रजुष्टान शूत्र मेँ कहा है उसी माफिर करे उसफो फारक 
सम्यक्त कहते है यह सम्यक्त निर्मल चारित्रो मे पाता है अन्य में नदीं यया रोचफ़ किस 
को कहते है फि केवल द्धा पर सूची हे श्रात्मा में सूच गया हँ तीनो पदां उसफो 
सौचफ सम्यक्त कहते है उसका श्रभिमाय यह है कि केवल धमं मे रूची' टै परन्तु कर 
सफ़ता नीं उसको रोच ऊहते दँ यह सम्यक्त श्रेणि कादिफ श्चवृतिर्यो मेँ पावे अव 
तीसरा भेद ष्ीप्रक सम्यक्त बतलाते है तथा खुद आप मिथ्यात्व ट्ट है अभ्यज्य वाःद्र 
भव्य है को एक श्रंगार मदं कौ तरद से धर्मं कथादिरु करे भिनोक्त नीव श्रौर 





शीका। 





श्नीवादि पटा को दूस को भकाश करे परन्तु सुट राश नरी कर सङ उसको 
दीपक सम्यक्त कदते है ॥ 
श्रव वादी धिष्व रशन करता रै कि सुद याप तो मिध्यात दृष्ट है उसको सम्यक्त 
कसे कहा यं तो वचन विरो है श्रव उत्तर देते है कि मिथ्यात्व दृष्टि खुद रै उसका 
परिणाम है सो वचन भअर॑गीकार करने बालो को सम्यग्त का कारण द फारण से कार्य 
का उपचार कियागया इस वास्ते उपचार याने विवहार नये करके अमव्य मे दीपक 
सम्यवत पाता टे तथा उपसमिप ज्ञायक त्षयोप समिक भेद करफे तीन मकार का 
सम्यक्त जानो तया उपसमिफ त्नायक श्यौर क्षयोप समिर सारवादन ये चार भेद 
करफे सम्यक्त जानना फिर उपसमीप त्ञायक क्षयोप समीक साश्वादन गौर वेदक 
ये पाच मकार ॐ सम्यक्त जानना अव इन्दो सा भिन्न भिन्न करफे स्वरूप दिखलाते हैँ 
उदीरण ऊर्क मिथ्यात्र को भोगल्िया अथवा क्षयफर डाला मिध्यात्व को जिसने 
परिणाम विशुद्ध फरये सर्वथा उपसम गुण माङ दो गया मिनसे जो ण भगट घेता दै 
उसको उपसम सम्यत कहते रै यह सम्यव्त किसमे पाता है सो लिखते रै अनादि 
मिथ्या दृष्टि गांड तोडने के लिये उपरम श्रेणी भारंभफर लिया रै भिसो उसरो यह 
सम्यक्त होता है तथा मरनतालुत्रेथी चार फसाय को क्षय करे बाद मिथ्यात्यमिभ शौर 
सम्यत ये तीन पुन लक्तण मेँ तीन मकृती का क्तयङ़रे तथा दन मोहनी कर्म स्वेथा 
क्तय होने से जो गुण पगट रोता है उसो क्नायक सम्यक्त कहते द यद सम्यत किस 
म पावा,दै जो क्पर्‌ प्रेणी यंगीकार करने वाते जीवो मे पाता है तथा फिर जो उद्य 
म माया पिथ्याल उसरो बिपार उदय करके भोग रहा टै वाद्‌ क्षय करदिया है निसने 
छद वारौ सताम या उदय में भाया नदीं उसमें वते हे उसको उपसान्त करना चाददिये ॥ 


मिथ्या श्नौर मिभ्र पुजफो शुद्ध करफे शुद्ध पजमे मिध्यात्र को दूर किया जिसने 
इसी तर से उदीणं करर मिथ्यात्व रो क्षय करटिया जिसने उदीर्णां नहीं करी फेवल 
उपसम्‌ भाव से उपसमा रहा है उस गुण से उत्प हा उसफो क्षयोप समिप सम्यक्त 
कते ह यद तयोप समौप सम्क्त किस माफिऱ दोता दै सो कदतेहै शुद्ध पुन लक्षण मिध्यात्व 
रा हा है त भौ श्त्य॑तनिमेल बादल रदित आकाश दो जाने से स्वच्च दिखाई देता 
ह इसी तरह से भान लेना यथावस्थित तरव रुचि का अच्ादित नहीं होता इसवास्ते 
उपचार से सम्यक्त कहना चाघये यदा पर शिष्य भरन करता है ङि उपसमीप मौर 
कयोप समिप सम्यवत मे क्या अन्तर र रौर क्या पिशेपता रै इन दोनों भ॑ सो पूते 
यके वादी क रा है फ दोनो सम्यत बालों न श्यविशेप करके उदयम श्राया हा 
भिष्यात्व फो त्य करा ओर उद्य भें नही माया उसफो उपसान्त भाव भें ररते इस 





ष १८६.) शरास प्रवोध । 


वासते दोनों सम्यक्त का एक दी भराव दोना चाटिये हमारा यह प्रश्न ह अव गुरु 
महाराज उत्तर देते है कि कुत मी विशेषता दोनी चादिये त्तयोप समिक सम्य पे 
मिध्याच्वका भोगना नीर जैसे जद्रलके दाना याने कडा उसरी अभिमें धम रेखा रहती 
इसी भकार मिथ्या ओो भोग मदेश करफे रहा हरा है (तथा उप समिपके ग्रिपयतो 
विपाक कर के भदेश कर फे सर्वथा ,मिथ्यात् का भोग वारी नदी रद्य, इस , वाते 
दोनो सम्यक्तं मेँ विशेपता दिखलाई तथा पदिले कह गये है ि उपसमिऱ सम्यक्त को 
चमन करती समय वाकी डं खाद मात्र रह गया तव एक सख्यादरूप साशादन सम्यक्त 
होता है उपस्मिक़ सम्यक्त से गिरती समय मिभ्यात्व तरर पचा नदी प्रर॑तृ इ सम्यक्त 
का खाद रह गया उसको साश्वादन सम्यक्त कहते है तथ्रा फिर ततप भ्रेणी फो 
अद्धीक्ार फरती समय चारो दी अन॑तानवंयिया क्रोध को खपाे तथा मिधथ्यात्व पंन 
श्मौर मिरे पन इन दोनो को कम्र करती समय में ्षमोप समिक शद्ध पन उस संपथी 
छन्व का पुदगल भोगत्री समय जो सम्यक्त है उस को वेदक सम्यक्त कटते ह वेदक 
प्राये वाद्‌ लगते समय में अवश्य कर > क्ञायक सम्यक्त की प्राप्री होती है अय पाचों 
ही स॒म्यक्त के काल का नियम कदते है 


गाथा-अन्त मुहत्तो वसमो छावली सासा वेयगो ¦ 
सम्म सादीथ तित्ती सायर खयो दृयणो खथ्ोसमो ॥ 


शर्थ---उपसमिक सम्यक्त की उक्ष स्थिति अन्तर महतं भमाण जानना चाद्ये 
साश्वादन फी चः आंवली की स्थिति जानना तया वेदक कौ एक समय की स्थिति 
जानना तथा ज्ञाय सरम्यक्त ङी स्थिति संसार को अद्गीकार कर के फु अधिक ३२ 
सागर की स्थिति जानना सर्वाभ्रं सिद्ध की अपे्ता कर के समना षरन्त॒ चिदधों 
-की श्रपेन्ना कर के तो यादि है परन्तु अनन्त नदी ओर क्षयोप्र समिक की स्थिति क्तायफ 
से दुणणी समभ लेना चाहिये कु अधिक्र ६६ सरागररूप की स्थिति जानना पे स्थिति 
-पिनयादिक प्॑चानोत्तर फे विषय दौ समय जाने की अपेक्ता,से जान लेन अयवा 
चारवे देवलोक मेँ २२ सागर की स्थिति दै षां तिगणा समभ लेना यां परञ्रभिफ 
स्थिति रक्खी है सो मतुष्य भव की अपेक्ता कर के जान लेना चाहिये यहं उक्छृष्ट स्थिति 
कटी परन्तुजघन्य स्थिति तो भरथम तीन सरम्यक्त गी एक एकः समग्र की स्थिति कदी तया 
अन्त के दोनो सम्यक्त की स्थिति जघ्रन्य अन्तर सहतं की जानना चाये इस माफिक 
सम्यक्त की स्थिति वतला के अव कटे है कि इन सम्यक्त मे कतमे वारं कोन सा 
सम्यक्त एवे सो दिखाते हे-- ` । ५ 
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भाषा शम) {६ १९) 





सं सासायण उवसम्पिं हति पंचवाराश्रो वेयग {; “ 
तयगाई क सि .असंख वर ओओ सयोव समो॥ 


श्रथ--उकृषट करके श्प संसार मेँ सारवादन सम्यक्त रौर उपसमिक सम्क्त 
ये दोन पांच ठफे उदय आते दै इसे एक वार तो प्रथम सम्यक्त का लाम हा श्रीर 
चार दफं उपसम श्रेणी की अपेता करर जान लेना तया वेदक सम्यक्त ओर क्तायक 
सम्यक्त एक दे राता है तथा क्ञयोप समिक्र सम्यक्त तो वहुत भेव की अपेता करके 
श्रसर्यात बार श्नानां है यह वात कफे अप फिर कहते है कि कौन से एएस्थान में 
फौनसा सम्यक्त पावे सोई ऊहते ६ ॥ 


गाथा-वीयगुणे सासाणौ तुसा दसू दीगर चौ चौ सु। 
उवस॒ मसरायग येयग साश्मोरसमा कमा हती ॥ 


धर्थ-मिध्यात्र को श्राद लेके अयोगी परयत १ गणस्थान द तिसमें दूसरे ग॒न- 
धने मेँ साश्वादन सम्यक्त दोता ह तथा चौथे गुनटने ते सेर उपसान्त श्र मोहनी कै 
श्रन्त तक उपसमिफ सम्यक्त रोता ट तथा चौथे गुनने से लेके म्यारवे श्रयोगौ 
फे धन्त मेँ त्ञायक सम्यक्तं होता रै चौय ग॒नटाने मे ते अममत गुनगने के पन्त तफ 
पेद्फ़ सम्यक्त पाता है उन चाने गुनर्नो मेँ तयोप समिक सम्यक्तभी दो सक्ताहै 
शरवे दूसरी यात फहते दै मथम से ही जीव ने सम्यक्त फो त्याग करके फिर सम्यक क्रो 
ग्रहण करा नहीं उसरौ अक्षं सन्ना कटी दै ज्ानिर्यो ने सो श्राकर्पां निरूपण करते दै 
मि एकः जीव फेः एक भव मे फितना आकष होता है सो दी लिखते र॥ 


गाथा-तिनिदिंसदस पटुत सय पहतं चदोई॑विख्ये । 
येग भवे आग रीसाये वेया हंति नायग्ा ॥ 


भ्र्थ--इन सीन पदार्थ मे उत्तमा दिखलाईं है जिसमे एकतो भाव श्रतु दसरा 
सम्यक तीसरा देश वृती सामायक सदित ये तीनों रदे हये ह इन्दे एक भव मेँ एक 
हजार मथक्तं याने दो नार से लेमे नो हजार पर्यत मधक्त का मायनायेहफिदौसे 
ले नौ परयत गिन्तौ करना उसरो भथक्त संदा कंदते है सरं वत्ती केः अवे एवः भव 
सा पयक्त योता दै उ्छृष्ट करे तो उसी माफिकः जानना श्रौर जो जघन्य करे तो एक दौ 
होता दै फिर कते दै पि संसार बे रदा हया जीव को सर्व॑ भव फे विषय कितना 
आपा होता रै सो दिखलाते रै ॥ 2 


































१८.) आत प्रवोध। 





वासते दोनो सम्यक्त का एक दी भाव दोना चाये हमारा यहं भरश्न दै अव॒ गुर 
महारान उत्तर देते है फि त भी विशेपता दोनी चादिये क्ञयोपर समिक सम्यक मे 
मिथ्यात्वरा भोगना नीर जसे जद्रलके दाना याने कंडा उसकी अश्रिमे धूम रेखा रहती 
इसी भकार प्रिथ्यात्व को भोग प्रदेश करफे रहा हा हे.तथा उप समिपकेग्रिपयतो 
रिपाक फर के भदेश कर के सवेथा मिथ्यात्वं का भोग वारी न्य रदा, इस वासते 
दोनो सम्यक्त मे विशेषता दिखलाई तथा परिल कह गगे दै मि उपसमिर सम्यक्त फो 
बमन करती समय वाकी इद्र खाद मात्र रहे गया तव एफ खादरूप सरारवादन सम्यक्त 
होवा रै उपसमिर सम्यक्त से गिरती समय मिथ्याल तर पटचा नदी प्ररतु कुढ सम्यक्त 
कास्ाद्‌ रद गया उसफो साश्वादन सम्यक्त कटते दै तथा फिर क्तेपफ़ श्रेणी को 
अद्गीक्ार करती समय चारो टी अनंतानवंयिया कोध को खपातरे तथा मिध्याख पन 
शरोर मग्रे पुन इन दोनों को तग्र करती समय मेँ ज्योप समिक शुद्ध पंन उस संमपी 
छन्त का पुदगल भोगती समय जो सम्यक्त है उस को वेदफ़ सम्यक्त कहते रँ वेदऱ 
पायें वाद्‌ लगते समय मेँ अवश्य कर करे त्तायक सम्यक्त की भाप्ती होती दै शय पाचों 
ही सम्यक्त के काल का नियम कहते दे-- 


गाथा-अन्त युरत्तो पसमो दावली सासाण वेयगो 1 
समञ्रो सादीय तित्ती सायर खयो दुयणो ख्रोवसमो ॥ 


अर्भ--उपसमिक सम्यक्त की उच्छृ स्थिति अन्तर महतं भमाण जानना चाधि 
स्राश्वादन की चः आवली की स्थिति जानना तथा वेद कौ एफ सरमय की स्थिवि 
जानना तथा क्तायक सम्यक्त की स्थिति संसार को -अद्रीकार कर के कुद यधिक ३३ 
सागर की स्थिति जानना सर्वां सिद्ध की अपेन्ञा कर के समभरना परन्तु, सिद्धो 
क्री श्रपेत्ता कर के तो चादि दै परन्तु यन्त नदी सौर क्षयोप्र समिक की स्थिति कायक 
ते दुशणी सममः लेना चादिये कु अधिक ६६ सरागररूप की स्थिति जानना ये म्थिति' 
दिजप्रादिक पंचानोत्तर फे विपय दो समय नाने की तपेक्ता से जान सेना शरयवा 
-वारवे देषलोक मे २२ सागर की स्थिति दै वदां तिगुणा सममः लेना यदा प्रर श्रमिक 
स्थिति रक्ी रै सो मनुष्य धव की अपेक्ता कर के जान लेना चादिये यह उत्कृष्ट स्थिति 
कदी परन्तु जयन्य स्थिति तो भरथम तीन सम्यक्तकी एक एक समय की, स्थिति कदीरै तथा 
श्नन्त के दोनो सम्यक्त फी स्यिति जन्य यन्तर महूत क जानना चादिये इस्र माफिक 
सम्यक्त की स्थिति यतला फे अपर कटवे हैँ कि उत खम्यक्त ये कितने वार कौन सा 
-सम्यक्त प्रवे सो दिखाते रै 








“ १(१९) { 





सं सासायण उवसम्थिं हंति पंचवारा्रो वेयग \` 
सयगाई कसि संख वार य स्रो समो ` 


र्थ --उक्ृष्ट करके इस संसार मँ सारवादन सम्यक्त रौर उपसमिक सम्थक्त 
ये दोनों पांच दफे उदय आते है इसमे एक वार तो प्रथम सम्यक्त का लाम हया शौर 
चार दप उपसम श्रेणी फी अपेक्ञा करर जान लेना तथा वेदक सम्यक्त ओर त्तायक 
सम्यक्त एक दफे श्राताः है तथा क्षयोप समिर सम्यक्त तो वहुत भव की अपेक्ता करक 
श्रसख्यात वार मना है यह वात कटके अव फिर कहते है करि कौन से शएस्यान रँ 
यौनसा सम्यक्त पावे सोई कहते है ॥ 


गाधा-पीययुणे सासाणो वसि ई अद्ीगार चौ चौ सू 
उवस मखायग वेयग साग्रोकसमा कमा हती ॥ 


शरव--मिध्यात्र को श्चाद लर शयोगी पर्यत १४ गुणएस्थान ड तिमे दूसरे गुन- 
यने मे साश्वादन सम्यक्त दोता र तथा चौये नाने से सेर उपसान्त ओर मोहनी के 
न्त तफ उपसमिफ सम्यक्त रोता 3 तथा चौये गुनाने से लेके भ्यारपे श्रयोगौ 
फे न्त मे त्तायक सम्यक्त होता रै चौये गनने से सेके यपमत शुनगने के रन्त तक 
येदर सम्यक्त पाता रै इन चारों गुननो मे त्षयोप समिक सम्यक्त भी हो सफता है 
यप दूसरी यात फते हे भयम से टी जीव ने सम्यक्त को त्याग करके फिर सम्यक क्रो 
ग्रहण करा नीं उसकौ अरुषं सन्ना कदी दै क्षानियो ने सो श्रारपा निरूपण करते दै 
कि ए जीव फे एक भव में सिितिना श्रारुपां दोता द सो ही लिखते रै ॥ 


गाथा-तिन्दिसहस पहृतं सर पहतं चदोई विद्ये । 
येग भवे आग रीसाये वैया हंति नायव्वा ॥ 


्र्थ--इन तीन पदार्थो मे उत्तमता दिखलाई है जिसमे एकतो माव भु दूस 
सम्यक तीसरा देश वृती सामायक सघत ये तीनों रदे हये है इन्दो एफ भव मेँ एक 
नार मयक्त याने दो हजार से लेके नो हजार पर्यत मक्त का मायना येषैकिदो ते|. 
लेरे नौ परयत गिन्ती फरना उसफो मक्त स्ना कंते ह सर बत्ती के क्पे एक भव भे 
सौ यक्त दोता है उक करे तो उसी माफिकः जानना ओर नो जघन्य करे तो एक द 
होता ई फिर कहते ह फ संसार भे रदा दुरा जीव को सर्य भव फे विपय कितना 
शारा होता ई सो दिखलाते दै ॥ 



































== १८.) आत्म प्रवोध । 
चास्ते दोनों सम्यक्त का एक ही भाव दोना चाहिये हमाय यह प्रश्न दै अव दुर 
महाराज उत्तर देते रँ फ इद भी विशेषता रोनी चाहिये तयोप समिफ सम्यक मे 
मिध्यातका भोगना नरी जैसे जद्गलके चाना ने कंडाउसकी श्रमिमे थम रेखा रहती 
इसी प्रकार भिथ्यात् को भोग प्रदेश करे रहा हुमा है.तथआा उप समिप के वरिपय तो 
विपाक कर के भदेश कर के सवेथा .मिथ्यात्व का भोग वाकी नदीं रहा. इस बासते 
दोनो सम्यक्त मे विशेषता दिखलाई तया पिले कह गमे है रि उपसमिर सम्यक्त को 
वमन करती समय वाकी द्ध खाद मात्र रह गया तव एक खादरूप सारवादन सम्यक्त 
होता है उपस्मिफ सम्यक्त से गिरती समय मिथ्यात्व तरू पहुंचा नहीं प्रतु इद सम्यक्त 
का खाद्‌ रह गया उसफो सारवादन सम्यक्त कहते दै तम्रा फिर केप भैणी को 
अद्भीरयर फरती समय चारों दी अनंतानवंयिया क्रोध को खपावे तथा मिथ्या पंज 
श्योर मिश्र पंज इन दोनों को क्तग्र करती समय में तत्रोप समिक शद्ध पज उस संवधी 
न्त का पुद्गल भोगती समय जो सम्यक्त रै उस को बेद्रु सम्यक्त कहते र वेदक 
पाये वाद सगते समय मे अवश्य कर फर त्तायक सम्यक्त की पाप्नी होती है अव पा 
ही घम्यक्त के काल का नियम कहते टै-- 


गाथा-अन्त मुत्तो यसमो द्ावली सासाण वेयगो 1 
सम्यो सादय तित्ती सायर खयो दयो खथ्मोवसमो ॥ ` 


अर्थ---उपसमिक सम्यक्त की उत्कृष्ट स्थिति अन्तर महत भमाण जानना चाये 
सारबादन की दः आवली फी स्थिति जानना तथा वेदफ़ की एक समय फी स्थिति 
जानना तथा त्षायक स्नम्यक्त की स्थिति संसार को अद्रीकार कर के ढं अधिक ३२ 
सागर की स्थिति जानना सर्वाय सिद्ध फी अपेन्ञा कर के समना परन्तु सिद्धो 
क्री अपेक्ता कर फे तो दि दै परन्तु अन्त नही ओर क्षयोपर समिक की स्थिति त्तायफ 
से दण सममः लेना चादिये ब अधिक ६६ सागररूप की स्मिति जानना ये स्थिति 
यिजयादिकः एंचानोच्तर के विषय दो समय नाने की अपेक्षा से जाच तेना अथवा 
चारवे देवलोक मे २२ ससर की स्थिति दै वहां तिणणण समम सेना यहां प्र अ्रधिक 
स्थिति रक्खी हैँ सो मसुभ्य भव की अपक्त कर के जान लेना चाहिये यह उक्छष्ट स्थिति 
-कडी परन्तुजघन्य स्थिति तो भयम तीन सम्यक्त की एक पृक समग्र की स्थिति कदीरै तथा 
अन्त के दोनों सम्यक्त की स्थिति जघन्य अन्तर सहूतं कर जानना चाद्ये हस माफिक 
सम्यक्त की स्थिति वतला फे रव कहते है कि इत -घम्यक्त ये किते वार कौन सा 
खम्यक्त एवे सो दिखाते दै-- , + 


































भाषा टीका । (२१) 


| या बोलना नदीं फर सङता तव गुरू महराज वोले ठम कौ शाद राता नदी 
इस बासते मत पटर तुम केवल मारुस श्रौर मातुस यह पद पटो परन्तुः तो भी बह साधू 
बुद्धी फे मलीन पने सेती उतने वाक्यों फो भी पटने समयं नही श्रा केवल शरू की 
शरा ममाण करके श्रात्मनिन्दा करके उत्तम भावना भाता हुश्रा धनघाती चार र्मा 
को खपा फरफे केव ज्ञान भराप्न करके मोत को गया इस माफिक श्रात्ना रुचि जानना 
चाये श्रय मूत्र रचि दिखिलाते दै सतर एष्य अंग उपंग आदिक लक्षण फो सूर कहना 
चाहिये उस रगे पदा हई रवि यह भाव जानना चाध्ये कि सिद्धान्त श्रध्यन करते 
समय उसी सिद्धान्त करफे सम्यक पराप हो जाता रै भसस्थ श्रध्यवसा्यो से याने श्चं 
प्रभिप्राय से श्रद्धा हो जाती दै गोविन्द याचङ की तरह से सत्र रुचि जानना जसे फोई 
एक गोचिन्द नाम से साक्य मत का भक्त था वह जिनागम ग्रहण करने के लिये कपट 
से यती दोपे आवार्या फे पास सिद्धान्त ग्रहण कर रदा है परन्तु अध्यन करती दफो 
परिणाम विशुद्ध भकट दोन से सम्यक्त पाके शुद्ध साधू हके आचार्यं हो गये इस 
माकषिफ भूर रुचि समभः लेना मप वीज सचि दिखलाते है जसे एक बीन फे घोने से 
श्रनेक यीन पैदा दयोजाता रै इसी माफिफ एर पदे फेश्रनेक पद का योध दोनाना उस 
करे रचि पैदा हु श्रात्मा को एक पद सवन्धी रुचि पैदा होने से नेर पदों पर रुचि 
दोना उसी को बीज रुचि कदते है श्रथवा जल मँ तेल के निन्दुफी तरद जैसे जले 
करनारे रुढा हुमा तेल का विन्दु सयरपानीफो दाक देता र इसी दृष्टान्त करम 
जानना तत्व फे एक देश में रचि हुई थी परन्तु आत्मा के क्षय उपसम सेती तत्व मेँ 
रुषि हो गई उसफो वीज रुचिं कहते है थय अभिगम रुचि कहते दै यभिगम कष्ठिये 
विशेष जानपना उस करफे' रुचि होना तथा द्य द्रव्यं को जानना आचारांग शादि 
मू फा नानपणा उपयादिकादि उपागों का जानपणा उत्तरापेनादि मकीणंका जानपणा 
होना उसो श्रभिगम सुषि कहते श्रय विस्तार रचि कतै है विस्तार समस्त दादशागी 
फो सातनय करके भावार्थ को विचार करना तात्पर्यं शस का यद है ङि जिसने 
चय द्रन्यो का सर परियाय करके सर्वव पक्तादि ममाण करके सर्वं नैगमादि नय करय 
सथा योग्य जानकार हो जाना उसो विस्तार रुचि फडना चादिये य॒ क्रिया रुचि 
कदे क्रिया किसको कहते दै कि उत्तम सयम यदु्ानादिक उसे रचि होना शससे 
कना का मतलय यह द कि जिसके भावे करफे ज्ञान दर्भन चारिनादिक ये रचि दोना 
उस फो परिपा रयि फते ह थय सप्ते रुचि दिखलाते ई संसेय नाम सकोच का ई 
उम्र रवि शेना कने फा मतलय यद्‌ कि विस्तार र्थ का नानपणा नदीं ट जो जीव 


























^ २०.) त्ात्म भवोध | 


गाथा--तिन्द सहस मसंखा सहस पुदतंच होई पिय । 
नानाभवं आग रीशा एवतिया हंति नाय व्वा ॥१॥ 


र्थ नाना भव फे विषय एक जीवको तीनों भावश्र॒त फे आक्षा 
असंख्याता हजार उक्छृष्ट होता है तथा सर्वं वृत्ती के कर्पा उक्ृष्ट होवे तो एक हनार 
मरथक्त होवे तथा द्रव्य श्रतके आफषां श्रनते ही हो सकते है इतना करके पाच प्रकार 
के सम्यक्तका सरूप कहा अव॒ दस प्रकार का सम्यक्त दस रुचि की श्रपेन्ञा करके 
कृषते रै ऊपर कह गये है उपसमिकादिरु पाच भकार के सम्यक्त उनके मोरे मोरे दौ भेद 
वतल्लाये निसर्गं श्रीर श्रधिगम इन दोनों का मेद मिलाने से दस रुचि करके दस प्रकार 
का सम्यक्त होत्ता रै सोई पञ्मोना जी मे दस भकार की रुचि दिखलाई है निसर्ग रुचि सेद्‌ 


लेकरके दस भकार का सम्यक्त होतार सो दस रुचि दिखलाते दै १ निसर्गं रुचि 
२. उपदेश रुचि ३ श्राज्ञा रुचि % सूत्र रुचि ५ वीज रुचि ६ अभिगम रुचि ७ विस्तार 
रूचि ८ क्रिया रुचि ९ संपेष रुचि १० धर्मं रचि श्रव मथम निसर्गं रुचि को सखरूप 
कते है निसर्ग॑नाम सखभाव का दै उस खभाव करफे जिनोक्त तच्यों ॐ विखे रचि 
रहना श्री सर्वज्ञो का कहा हुत्रा जीवादिक खरूप पदार्थ ये इसी तरह से सच फटा 
ह इसमे फोई प्रकार फा सन्टेह नही इसी तरह तिरथं करो का कहा हुमा १ द्रव्य 
सेतर २ काल 8 भाव चार भेद करके नाम स्थापना द्रव्य भाव भेद करके इन चारो 
पदार्थो को पर उपदेश विगर तथा जाति स्मरणादिक ज्ञान करफे वा अपनी बुद्धी 
पूर्वक श्रद्धा मेँ लावे उसको निसं रुषि कते रँ व॒ उपदेश रुचि कटते हे उपदेश शुरु 
लोमों का दके श्रद्धा दोना शरू महराज का उपदेश सुन करफे तन्व रुचि दोना कहने 
का मतलव यह है फि जीवादि पदार्थो फो रु ददमश्त होवे वा तिरयंरों के 
उपदेश करके शद्धा दो जाना उसफो उपदेश रुचि फते है श्रव श्माञ्ञा रुचि टिखलाते ईं 
शनाज्गा सर्वज्ञा फा वचन ई उसी फो आज्ञा ममाण करनी केवल सर्वज्ञो का वचन सत्य 
टी है परन्तु उसमे रुचि होना तया विशेष थं दिखलाते ह जो भव्य जीव दह सो देश 
करके भी राग देप मोह श्रह्मान वगैरद को बोडता नदी है केवल तिरथंकरों की 
श्माङ्ञा मे शरद्धावान र आज्ञा मेँ धरम समभे रहा टै तथा खयं तो बुद्धि दीन रै इस 
वास्ते ङु भी जानता नदीं पर केवत गरू की श्याना मेँ रहने सेती राम सिद्ध होगया 
सो श्राह रुचि ऊपर मास हस साधू का दृष्टान्त कहते है एरु किसी ग्रस्य ने श्रु 
महाराज कै पास भर्म छन करकं मति योध पाके दीक्ताको ग्रहण किया परन्तु उस 


-| माफिक तीततर श्षानावर्णी कर्मं के उदय से गुर महराज बहुत पडे पर एक पद भी 








1 भाषा टीका । (र?) 


५ 


सीखना या बोलना नदीं रुर सकता तव गुरू महराज बोले हम को शाद श्राता नदी 
इस वास्ते मत पदो ठम केवल मार्स श्रौर मातुस यह पद पटो परन्तु तो भी वद साधू 
ुदधी फ मलीन पने सेती उतने वार्यो फो भी पदुने समर्य नदीं श्रा केवल गुरू कौ 
श्रा्ा परमाण करये श्रात्मनिन्दा करदे उत्तम भावना भाता हृश्रा धनघाती चार कर्मा 
फो खपा करे फेवल ज्ञान भाप्न फरके मोक्त को गया इस माफिकं मन्ना शुचि जानना 
चाधि श्रव सूत्र रचि दिखलाते दै सूत्र फदिये अंग उपग आटिफ लक्षण को सूत्र कहना 
चाहिये उस करणे पैदा हु रचि यह भाव लानना चाहिये फि सिद्धान्त श्रध्यन फरते 
समय उसी सिद्धान्त करफे सम्यक पाप हो जाता है मसस्थ श्न्यवसा्यो से याने अच्छे 
श्नभिमाय से शद्धा हो जाती र मोबिन्द षाचङू की तरह से सूत्र रुचि जानना जैसे फोई 
पवः गोविन्द नाम से सावय मत का भक्त था बह जिनागम ग्रहण करने के लिये कपट 
से यती होफे आचार्यो के पास सिद्धान्त ग्ररण कर रहा है परन्त॒ अयन करती टफे 
परिणाम विशुद्ध भरुट दने से सम्यक्त पाके शुद्ध साधू दोके आचार्य हो गये इस 
माफिरे सूय रुचि समभ लेना अरय वीज सचि दिखलाते हँ जसे एक बीन के वोने से 
श्रनेक वीज पैदा होजाता है इसी माफिफ़ एक पद फे अनर पद का घोध दोजाना उस 
करये रचि पैदा हई आत्मा को एक पट संबन्धी रुचि पैदा होने से श्रनेक पदों प्र रुचि 
सोना उसी कौ बीज रुचिं कते ई श्रथवा जल पे तेल फे चिन्दु फी तरद्‌ जैसे जले 
किनारे रहा हा तल का विन्दु सवपानीको दाफदेता ह ईसी दृष्टान्त करके 
जानना तत्व फे एक देश में शचि हुई थी परन्तु आत्मा के चतय उपसम सेती तत मे 
रचि घो गई उसफे वीज रुचि कहते है यय अभिगम रचि कहते द अभिगम किये 
विणेष जानपना उस करके" रुचि दोना तथा चय द्रव्य को जानना श्राचारांग यादि 
सूत्र फा जानपणा उपयादिकादि उपांगों का जानपणा उसराधेनादि पकी फा जानपणा 
होना उसफो अभिगम रचि कते है श्रयं विस्तार रुचि कहते ई विस्तार समस्त दादशागी 
फो सात नय करके भावायं को विचार करना तात्पर्य इस का यदह है फि जिसने 
चय द्रव्यो फा सर्वं परियाय करके सर्वत्र पक्तादि प्रमाण करफे सर्वं मैगमादि मय वरे 
यया योग्य जानकार हे जाना ऽसको विस्तार रुचि छदना चाहिये यर किया रचि 
फे ह क्रिया किसङो कते दै कि उत्तम संयम श्नुणानादिक उसमे रचि होना इससे 
फन फ पतल यद है फि जिसके भाव करके ज्ञान दृीन चारिनादिक मे सुचि चना 
उस्र फो रिया रयि कहते अव संप रुषि दिखलाते दे संत्य नाम संगोच फा ह 
ऽसे रचि दोना कने का मतलय यद्‌ कि विस्तार श्यं का जानपणा नहीं र जो जीव 


































(२) आत्म भवो | 




















भित जिन वेचन मँ कुशल नदी है तथाः सोवत याने घोपादिक मत का अभिलाषी 
नदीं है संत्तेप करके चिलाती पुव की तरह से उपसम १ पितरेक २ समव ३ यहं तीन 
पट रूप्‌, धरम युनिराय से श्रवण करर रुचि पाकं काम सिद्ध फरलेना उसफो संतेप॒ रवि 
जानना चादिये चिलाती पुत्र का दान्त प्रसिद्ध है इस वास्ते यहां नहीं लिखा ॥ 

श्व धर्मं रचि दिखलाते है यहां प्र धर्मं कौनसा अस्ति काथधर्म तथा रुतधमादिक 
मँ रुचि दोना कहने का भतलव यह है क्षि जो जीव सर्वो का वतलायाहुञ्ा धर्मास्त 
कायादिक का खभाव चलते हुये जीवों कों सहाय देना तयाथिर ररेहुये भीवों कौ 
सहायदेनाः तथा अंग मविष्ठादिक आगम कां खरूप जानना तथा सामादृरादिक चारि 
धर्मं पर अद्धा रखना इस को सत्तेप रुचि कहते ट यहा पर भिन्न भिन्न करके सम्यक्त 
मेद दिखलाया सो शिष्यकों को समभाने के लिये बारम्बार दिखलाया नदीं तो निस 
अभिगम ओर उपदेश रुचि में स्वं रुचि श्रन्तर गत जानलेना चादिये तथा सम्यक्त के 
पौर जीवं फे भिन्नतां नही है णं गुणी सवंध जानना चाहिये इतने करके दश भार 
फा सम्यक्त दिखलाया तथा स्वं धर्म मे सस्यक्त की सुख्यता है सो दिखलाते टै ॥ 


गाया-सम्पत्त मेव मूलं निदिटं जिन करहि धम्मसस एगं । 
पिम्मक्वि नैतं विणासो है नियमा ॥१॥ 


भ्र्थ--सम्यक्त दी एकमूल कारण है तिरथेकरोने सवै ध्म का मूल दिखलाया 
है एक भी धम छृत्य तथा नियम उस सम्यक्त विना सोभाका देने बाला नहीं हो सकता 
है अव कहते है शस अपार संसार में वहुत धमण करते हुये खेदातुर हो भया भव्यभीव 
वहा पर उपर दिखलाया ई नियमनि्मल सम्यक्त ठहरने के लिये आत्मारूप जमीन को 
शुद्ध करना जिसे में चित्राम रूप सम्यक्त दुरस्त ठहर सरता ई आसा की भूमि भवतक 
शुद्ध नदीं होवे तव तफ़ सम्यक्त रूप चिनराम ठदरना श्किल रै ईस यास्ते जसे मभासकर 
चिचकारं ने पेरतर जमीन शुद्ध केरी बह जमीन आसा धरण सोभा फो धारण.किया 
आत्म शुद्ध विगर दं भी धम त्य सोभा का देने वाला नदीं हो सक्ताः इस वास्त 
मन्य जीवं को आत्म भूमिर शुद्ध करने मे उद्यम करना चाहिये यहां प्र आत्म भूमि 
को शुद्ध करने फे वारे मे मभापकर्‌ चित्रकार का दृष्टान्त फहते इस जम्बद्रीप भरतकतेन 
ङ भीतर बहुत मनोहरं सफेद मकानों की श्रेणी उन मेँ जिन मन्दिरो "की श्रेणी करके 
विराजमान नाना भकार फे नाग पन्नादिक भारो करे सदत बहुत वरतो फरफे वन 
शोभित था देसा.साकेतं नाम कां नगर होता हुच्ा वहा पर समस्त यातू वृषो को उखाड़, 
|| ने के स्मान ,महावल जैसा भाने भच वायु जसा मद्यवल नाम राजा राज्य करता थाः 












भाषा रीर। (रर) 





व्र एक दिव किसी समय राजा सभा मंडप में वग था उस वक्त मे राजा ने माना देश 
की खवर्‌ ज्ञाने पाले दृतस रपृपके अरे दूत मेरे राज्य मं रज लीला के योग्य रेसी 
कोई यस्त॒ पाफी रदी है तव दूत बोला कि महाराज यौरतो सर्वं है प्रएक ने 
„| २ रो हर करने वालौ नाना प्रकार के चित्राम सहित राज्य लीला योग्य चित्र सभा नदीं 
ए दूत का पचन सुन करे छत्यत फौत रर के पूरित है मन जिसका रेसा 
राजा मधान मनौ को घुलाफे रेस हुक्म दिया सि जल्दी से चित्राम सभा तैयार करो 
तव म॑नीने भी स्यामी का हुक्म मस्तिक धारण फरफे जल्दी से लम्बी पिशाल शाला 
करफ़े सषित नाना परार की रचना करके सदिति एक मदासमा तैयार कराई तव 
राजानि धिम ओर मभाप नामे वित्र कर्म मे निषएुण उन दोनों चिव्ररों रो बुलवाया 
उन ओ माधा आधा माग करङ़े सुपुदं ऋरदी भीतर आदी चिक दीवार के 
लगगदी राजा उन टो -चिनकाे को रसा हुवम दिया अदो तुम तमास वचिर्ाम 
सित्राय दूसरे का चित्राम नी देवन अपनी यपनी बुद्धि के अनुसार अपना अपना 
चिना अन्तग अलग वनासो रसा राजां करा हुषम हून करके यो दोनों चित्रकार 
अपनी अपनी बुद्धिं से बहुत मदा चित्राप बनाने लगे इस माफिक काम करते थे दोनों 
फो छः-महिने पुरे हे गये रव उन्द ने जन्दी के घस सेती चित्राम तैयार करे राजाने 
उन दोनों फो पुद्या.कि तुम्ारा चित्राम तैयार हो गया त्तव विमल चित्रकार बोला 
किस्वामीमेराभागतेो तयार दे गया है तव राजा जल्दी से बदर आफरफे नाना 
भकार की चि्राए-फो भूमि को देख करके प्रसन्न दौ गया उसो विमलचिव्रकारं को 
ब्त द्रव्य देकं उस प्र वद़ी छपा करी राजा ने दस्र चिथङरार भाप पृद्ा कि 
। तरम्हारा चिनाम तैयार हो गया तव थमापर योला रि महारानमेने तै भी चिनका 

प्रारभ नही फिया केवल भूमि तैयार करी है यप राजानेभौ विचारस्य रि मसि 
माफिक मीन का भाग तयार का ई सो देखना चाहिये एेसा बिचार करके उस चिर 
को दूर करके देखे द तो रसणीर भूमि भाग में उत्तम्‌ चिनाम देखा तव राजा बोला 
कित्‌ सुषएरये मी उगता रै यलं चो साकतात विरम दिखाई टेता टै तय भरभाप बोला 
ख्वामी य चित्र पर्तिमिध दीखता ई मगर चिनेम नदीं ई फेसा कढफे उस चिकको 
उसने पीदं लगादी तेव राना उसफे वख भृमिका देख के श्राय्चर्यं पाङ फेर चिकार से 
पूदामि तने पेसी भूमि ऊसे सवना करी तव ममाप चिगकारं बोला कि महारान इस 
भाफिरः जमीन तयार फरने से चिनाप,यहुत अन्डा तैयार होता ₹॥ 


वणा -ी क्रान्ति रधिरूदे द्रीप्यमान दयेत ई देखने वाले ‹ नीरसो फा भत्र 


स 4 


८ व 


( २४ ) श्रास्र परघोध | 
उल्लास हो जाता है श्समाफिक राजा घन फरफे उसरे उपर श्रदय॑त कृषा करके 
भसन हो के इनाम वगैरह दिया फेर इसमाफिफं कहा फि ये मेरी चित्रसभा इस माफिक 
रह के पुवं भसिद्धि की धरने वाली हो याने इसी माफिक रहो यह दृष्टान्त कडा अव 
शसो द्रषटान्तिरु दारा धटाते है जो साकेत नाम नगर टै उसको बड़ेभारी संसार की 
उपमा दी ह शोर तथा जो महाव राजा टै वह उत्तम उपदेशा ठेने बा आचाय जानना 
चाहिये जा सभा वो मनुष्य गती है जो चित्रकार है सो भव्य जीवै जो पित्रसभा 
की भूमि है उसफ़ समान आत्मा है ग्रौर जो भूमि संस्कार है बह सम्यक्त है शौर जो 
यिन्नांम है बह धर्मं है तथा फिरभी नाना मकारके चित्ररूप है सो नाना भकारके 
भरणातिपातं से रहित होना एेसा अनेक वृत्त नियम का पालना तथा जहां प्रं ॒चित्रके 
उदीपण फरमे वाले सफेद लाल नाना वणं के चित्राम है सौ धर्म की शोभाके करने 
बाले नाना मरार फे नियम जानना वह भाव का उन्नापपणा है सो जीव का वीर्यहै 
इसी तरह से दृषटान्तिक दिखा श्रव फिर भौ पुष्ट करते है इसी तरद भ्रभापकर्‌ 
चिकार की तरह से श्रात्म भुमि फो पंडितजन जो द उनो शुद्ध करना चाध्िये जिस 
करके उष्ज्वल नाना भार का चित्र है उसरी शोभा का इदं वणन नही इतने करके 
आत्म भमि शद्ध फरने के उपर भभापक चित्रकार फा दृष्रन्त कदा है इस वास्ते कदने 
का मतलव यह है कि सर्वं धर्म कार्यो फ विषय केवल सम्यक्त कये ही मधान्ता दिखलाई 
अव क्या फेहते है षि विस्तार रूचि पाले प्राणियों के उपकार फे लिये सम्यक्त का ६७ 
भेद दिखलाते हे भन भिन करफे सो गाथा दारा लिखते है ॥ 


गाथा-चऽसदहणए तिलिंगे दशविणंय ति शद्ध पंचगय। 
दोपं अदृप्प भाव भूषण लक्खणं पंच वियस्जुक्तं ॥ 
छविह जयणा गारं च्य भावण भावियंच चद्मएंद्य 1 

सत सदी लक्खण मेय विश्द्धं च सम्मत्त ॥ 

र्थ परमार्थ संस्तव ओर परमार्थ हञाति सेवन व्यापन टशेन वर्जन इदशंन 
वर्जन ये चार श्रद्धा जानना चाहिये तया सुसर सा धर्म राग व्यावच यहतीन लिंग जानना 
चाहिये तथा श्रत २ सिद्ध २ चैत्य ३ श्रुत धर्मं ५ साधूवमं ६ चायं ७ उपाध्य ८ 
भवचन ९ श्यौर दशन १० इन दश पदां की भक्ती दहुमानता करनी इसको दश 
भकार का विनय जानना पथा जिन श्मीर जिनमत अर जिनमत ॐ रिख रहने वाते 


साधू साध्वी चादि ईन तीनों को खोट के ओर सव ्नसार है एेसा विचारना उनको 


































४१ क 9" षिणो 
भाषा रीरा] (२४५) 








सीन शु कहै. तथा सेका मोर मोक्ता वया पिचिरसा कृद भसंगसा इहो फा 
परिचय इनेरो ४ दूषण पते दै तथा भवचनं धमे कथा वादी नमेत तपस्वी 
परहत्यादि विदावाने चुं शर्जनादि सिद्धं शरोर कवि यह श्चा भमाविक जानना 
चारिये तथा भिन शासन मे कुशलता भमाबना सीं सेवा श्रौर स्थिरता यौर भक्ती 
इन पारो सम्यक्त का भूयण कते दै तथा अपसम समवेग निर्वेद अयुरंपा सौर 
श्ाम्ताये यई सम्पक्त २ प॑चलत्तण कहना चषि तया परतीपिो को वंदन तथा नमस्कार 
करना तथा ्राललाप याने मापा करना तया संग लाप यामे वाररवार भाषणं करना 
तथा यस्नादिङ का देना तथा गधं पुष्पादिफ मेजनां ये सव सर्व त्याग स्प है इनको 
दयःयत्तना ऊंदतेरे तथा रजामियोग गणाभियोग बालाभियोग सूराभियोग का तार वुत्ति याने 
जल पे रहा हु श्रौरं णुरू का इट इत्यादिक दः अगार जानना चाये तथां यह्‌ 
सम्यक्तं चारि धमं का भूल कारण दै एन ऊो द्वार के समान जानना चाये तथा 
अतिष्ठन प्रावार भाजने निधान के सपान सम्यक्त फो जानना चाषे ये खः प्रकार 
की भावना यतलाई अय चः स्थानि कत्तलाते रै थह जीय है षह नित्य द बद्‌ फेर कर्म 
भीकरता दै रे हुए कमी का भोगने गाला यही जीव है फिर निर्णी भी दै फिर 
शक्ति रा उपाय भी दै यह जीव श्रसितित्यादिर सम्यक्ते के छः स्थानिक जानना चाये 
इन ६७ भेदो करफे विशुद्ध सम्यक्त होता है यह गाया फा यर्थ निरूपण करा श्य ईन 
भेदा रो भिम्तयर फरफे वर्णन करते दै परमार्थ नाम तत्व सॐ रै जीव स॑जीवादिक 
पदाय तिन्ह ॐ विषय परिचय रखना बटमान करना तात्पर्य यहं है कि धहुमानतापूरक 
जोवादिर पदरथ को जानने के चास्ते श्रच्छ भ्रभ्यास र्खे यह रथम शरद्धान रै तथा 
पमां जानने आले साचा बगैरह फी सेवा भक्ती फरना यह दुसरा शद्धान टै तथा 
नष्ट होगया हे सम्यक्त जिन्दो से एसा निन्दवा ्ादिर चिन्हे का परिष्टार याने त्यागं 
करना यह तीसरा श्रद्धान है तथा इच्सित द्थन खोटा है दशन जिनो फा रेसा 
योद्धादिरः उन मो त्याग करना यह चौथा दान हे तया जिन करके सम्यक्तं फी 
भद्रा ट होवे सो चार शरद्धा यतलाई सम्यक्त दनि फे शण सी शुद्धकारक परमार्थ 
सस्तवादिक को स्युटा गद्गीरार करना चाहिये तथा दर्शन को मलीन करने शला 
रण भूतपिनीष्ट दशन वालो का ससर निं रखना अगर रक्से तो मधान श्यमृत 
यपर गद्गाजल हे मगर लवण समुद्र का संमर्गं करये जल्दी खारा होजाता रै इस 
स्ते सम्यक्तयान कृरष्टि गुणदीन की शोहयत से परिगढ जाये यद मतलय र, घ्य तीन 
लिङ्ग करते ई खनने (हौ दन्य सेते उम को घु सा फदते द.उत्तम घोष होने द वास्त 
अमा सुनने यी जन्या करना यदा फिर भी दृष्टात दरार पुष्ट ऊरते है जैसे कोई परप 
सु आर्‌ पडत राग रागिनी का जानने याला दवम सी कर पे यक्त दये. पातु 








(न रद्‌ ) आतम प्रबोध | 



























का गानां सुनने की स्च्डा करता है उस गाने सेती भी श्रधिकं आनन्द सिद्धात 
शुभ्र पा रूप -सम्यक्त फे होने से भव्य को ्राल्दाद यर खुशी होती ह यह मथम लिङ्ग 
जानना चाहिये तथा धमं चारित्रादिफ उस पर राग शरीर पीति रखना उस को वेरा 
कहते है तथा जैसे कोई ब्राहमण जङ्गल मेँ चला गया वहां पर भूख प्यास से शरीर प्रीण 
दोगया परन्तु उस को येवर खाने की इच्चया हुई यद वंत दिया द उसी तरद से 
सम्यक्तवीन जीव है परन्त॒ जिस भार कर्म गोप सेती सद्‌ अनुष्टानादिक धर्मं करने फो 
अशक्त हे परन्तु धर्मं के छपर श्रभिलापा ज्यादा रखनी यह दूसरा लिद्ग जानना चाहिये | 
तथा देवशर की वेयावच करना उस का नियम करना तथा विरोष अर्थं टदिखलाते ई 
देव अर्ह्त मदारान तथा गुरू मदाराज धर्मं उपदेश के ठेने बाले तथा आार्चायादिर 
महाराज इत्यादि सव की वेयावच करना तथा वंदना पजना सस्थाराटिक सवदन 
देने वाला यथाशक्ति कर फे श्रेणिक राजा की तरह से अवश्य इन पूर्व कृत्य कृत्यो फे 
करने वाला दोना चादिये श्रेणिक महारान सम्यक्त मे बहुत दी दढ रहे है यह पते 
सम्यक्र विगर नदी हो सङ्शी है जैसे श्रेणिक राजा श्रवति था मगर हमेशा १०८ नवीन 
सखर्णी मे यवा खस्तिक चट़ाना श्रौर पू देव श्रादिङ की पुजा कबना ये नियम 
श्॑गीकार किया उस पुन्य के प्रभाव सेती तिरयरूर नाम कर्मं पैदा करा इस तरह से 
श्रौर भव्य जीव को श्रगीकार करना चाहिये यह सम्यङ्न का तीसरा रिग कहा यह 
श्रुषुसादिरु तीन लिंगो करं फे सम्यक्त फी उत्पत्ति है एेसा निश्चय वाक्य रै अव दस 
भकार का विनय निरूपण कहते है ° अर्ततिरयंकर आठ कर्म रहित दहो गये एसे 
सिद्ध महाराज ? चेत्य जिन्द्र प्रतिमा £ श्रुत याचारांगादि १४ अगो उपागादि उनका 
विनय करना ५ तथा धर्मं क्षमा आदिफ उनका विनय वेयावच करना ६ तथा साधू वगै 
सापो का समुदाय इन्दं का विनय करना ७ तया च्राचायं महाराज ३६ गुणक धारने 
वाले गच्च के मालिक उन्दँ का विनय वेयावच आदिक फरना ८ तथा उपाध्याय 
सूत श्र्थं के पटाने वाले उन्हों का विनय मरेयावच करना तथा मवचन सघ साधू साधवी 
श्रावरफश्राविफा चार पकार कास्यं उना विनय वेयापच करना तया प्म्यक्त दर्शन 
करिये उत्तम सम्यक्त दशन रूप सम्यक्त का विनय वे याच करना तथा श्रभेदं उपचार 

सेती जो सम्यक्त वान र वही दर्शनवान जानना चाहिये यह उपर कह श्रये दि 
श्रईृतादिरु दस स्थानो के विपय भक्ती करना सामने जाना यासन देना इस माफिकफ 

बाह्म सूचक सेवा मालुम पडती रै तथा बहुमान मने भीत्िरखना तया वणन उन्हा का 

श्रतिशय अर गणो की तारीफ करना तया श्चवणंवाद त्यागं ङ्के तया श्रपने सात्मा 

की तासीफा रदित दोर तथा उद्काह कामों का गोपर दोना चाहिये सम्यक्ती को चार 





भ्राषा रीका) (+ २७) | 































=-= न च~ =----==----~-----~र ----- 
-मसातना का त्यामरूप मतिर मन वचन काया करकं त्याग करे इतने करके. दस, 
स्थान संबन्पी है इस वास्ते दस प्रकार का दशन कटा यह दशन विनय भी सम्यक.त्‌ 
विगर नहीं हो सकता है शस वासते दन विनय जदा वतलाया है अव क्या कहते है किः 
बिनय फे दस भेद्‌ कहे उसके भीतर चैत्य विनय काहे बहांपर चैत्य तो कटे ्यौर | 
मिन विवर कितने फटे तथा मन्दिर इन सवका क्या खर्प टै एसी संका करी उससे, 
गुरू महागाभने उसफा विस्तार भेद दिखलाया है यहां पर गाथा लिखते है ॥ 


गाथा-भत्ती १ मगल चेय २ निस्कड ३ अनिस् चेह। 


ये वावी ९ सासयचेदय पंचमम युग्बदिडधं जिन वरि देदि॥ 

श्रव श्री जिने महाराज ने पाचमकार का संत्य निरूपण करा है वहांपर थर 
देरासर मेँ यथोत लक्नण करके सहित निरन्तर तीनों काल मेँ पूजा तथा व दनािक क्रे | 
यास्ते जिन मतिमा को बनवाई उसो भक्ती चैत्य कहते है तथा ध॒रके दरवाजे के उपर ४ 
तिरे काष्ट फे मध्यभागं में निसपन्न जरिया है जिन विवको तिस को मंगल चैत्य कहते ष 
सो दृष्टान्त दवारा लिखते दै मथुरा नगरी मेँ घर घर मेँ मंगल के निमित्त उतरंग लर्हे.के | 
पिपय जो जिन तिमा स्यापिन करी अर नहीं करे तो मकान गिर जावे सोई शीसिद् 
सेनाचायं ने कहा भी है ॥ 


गाथा-ज्म्मी श्रीपास पिमं संतिकये करई पडी गीह । 


दुष्यारे थञ्च विजएा पिं महूर्‌ मधन्नानपे छंती ॥ 

श्र्थ--इस का मतलव यह रै मि जो फा प्र मिन भतिग्रा रे वद सान्ती की कर 
ने वाली जानना चादिये घर फे दरवाजे के विभाग मे, स्थापिना'करते टै उन कोः 
धन्यवाद ३ वह्‌ जिन मूतं का इेशा दर्शन करते द ओर जो पापी होता र यह जिनः 
तिमा का दशन नदीं कर सक्ता तथा फोर भी विशेपता वतलाते दै हर एक कोई गच्च 
[सम्बधी चैत्य होता है उसफो निसिरा कृत चैत्य कहते है वहां प॒र उस रच्छ कै 
श्राचार्यादिर मतिष्टादिक फां करते रै श्रौर गच् वाले वहां पर कोई भी पतिष्टादिक 
नहीं कर सफते तथा इस से विपरीत ्निस्रा ृत.चत्य करते हं बहा पर सव गच्च, मे 
नायक पद फे धरने वाले प्रतिष्ठा तथा मालाहोपनादिक क्रिया कार्यं कर सकते द ससे (- 

| भेत्रे मूल मन्दिर भें सरव श्राचायी का अतिष्ठा कराने का अधिकार है तथा; पाचमाः 
सिद्धायतन साश्वत्ता भिन मन्दिर जानना चाहिये यथवा प्रकारान्तर कर के पांच चेत्य 
कहते दं ( १ › नित्य चैत्य (२ ) अनित्य चैत्य ( ३ ) भक्ती चैत्य (8); मद्रल रचत्यः 
(८५ साथमे चैत्य इन भेदो कर फे सस्ति पांच मेद. जानना चादिं बदा; प्र नित्यः 
चेत्य' तो साखाते मन्दिर तो टेव लोक्रादि में रहे द तया भक्ती करत चैत्य भरत मष्युराजः 


| + ॥ 


~~ ~= ~ 
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(२८ ) आत्म मवोध । 

































ने बनवाया अष्टापद पर्वत उपर यनवाया वह निराकृत ओर अनिश्रारत मी 
मङ्गल के चास्ते बनवाया उस को मङ्गल कृत चैत्य फते र तथा मथुरा वगैरह नगरी म 
द्रबाजे पर स्थापिने करे जिन परतिमा जी फो दशन के लिये वीरत्वक पुनी का पु 
रमणीक देव घर मे अपने पिता की मूरति स्थापन करी उस को साधर्थिक चैत्य भी कहते 
है शस का विशेप मतलव दृष्टान्त से वतलाते है वारतर नामफ़ नगर उस भँ अमय सेन 
नामक राजा तिस के वारतकना में उत्तम युद्धि ङा निधानमंनी था षहम॑नी एक दिनि 
के समय मँ गामातर सेती कोई पाहूना आया उस के साय वार्तालाप करते हुए रपे 
दीवानखाने की जमीन पर वैठे हुए थे उस समय मेँ एरु वर्म ॑घोप नामे महा यनी 
महाराज भिका ग्रहण करने के लिये उस मंत्री फे घर पधारे तव उस म॑नीषीखी घुनी 
को भिक्ता देने फे लिये धुत खाई सहित खीर का भरा हया पात्र उगया तिस सम्य मेँ 

कोई भकार कर फे उस पात्र सेती खाई सहित पत का विन्दु जमीन प्र गिर गया तय 
उस भरते देख कर के े महात्मा धर्मं घोष नामे यनी मदारान सर्वञोक्त भिन्ना ग्रहण 
विधी के विषय उद्यम सदत हके बरदित यानेदिसा दोपयुक्तये भिन्ना दोगई इस वासते भः को 
लेना नदी कलपे पसा मन में विचार कर के भिका ग्रहण कि विना धर से बादर 
निकल गये तव वारतर मंत्री दीवानखाने पर वेग हा मुनी को जल्दी निकलते देख 
कर फे विचारने लगा केसे इन्दं ने मेर घर की भित्तानदी सी एसा सोच ऊररहा था 
इतने मे तो उस जमीन प्र खाइ सहित धुत का विन्दु पड़ा था उस पर मविखयां वैढ 
गई उन मक्खियों को भेण करने के लिये भग ॐ चछ दर जानवर आई उस चचयदर 
पर भग फे आया सरट जानवर याने कीरडा उस को भक्तण करने के क्तिये भगी धिन्नी 
तथा तिस पिद्वी के मारने फे लिये मगा पाहुने'का इत्ता तिसि कामी प्रति प्रती मगा 
दूसरा इत्ता उन दोनों त्तो का ्रापस में युद्ध हुमा उस पीये अपने कर्तो की पीड 
पिरान षे लिये भम के द्याया म॑नी का आदमी तथा पाटने का श्रादमी त्प उन दोनों 
दै लयियों कर के मदा यद्ध हया वारतक म॑नी ने सव आंखों से देखा फिर लडाई को 
दूर कर फे मंत्रीने पचार फिया कि एक विनदुमात  धृतादिक जमीन पर गिरने से किस 
भरर अधिकं अनर्थं हा है इसी अधिरुं अनर्थं से उरकर के यनी ने भिक्ता 
ग्रहण फरी नदी अहते सुद्छीवान भगवान का धमं उत्तम है भगवान पीतराग विना ` इस 
भकार ध्म उपदेश निर्दोष करने को यन्य कोई भी सामथवान नदी इस लिये भुम को 
भी वीतरोग देव की सेवा करनी चादिये इन्दो का कहा दुरा अनुष्ठान क्रिया पलना |. 
उचित दै एसा विचार कर फे बट्‌ मनी संसार सुख से विख होके सुभ ध्यान सहित 
उस को जातीस्मरए ज्ञान दोगयां उसी समय में सासन देवता ने ओधामृपत्ती दिया साधू 
कामेपलते कर फे उसी वक्त में यर छोड कर के ओर जगह 'विदार कर गयां अनुम 











~ ~~ 
४ दीर। (२९ ) 



































से दीर्ध काल तर संजम पाल कर फे शौर शन्त मे फेवल ज्ञान उपाजन कर के वारतफ़ 
नामे नगर मेँ ररत मंत्री मोत्त पधार गये तयउस सा पूत्र.स्नेद पूर भुबुद्धी नामफ़ एक 
सपरणीरः देव घर यनया ॐ टस में रमोहरण गुख वसख्िरा सहित इत्यादिकः परिग्रह धारर 
पने प्ति की भतिमा उस मन्दिर भे स्थापन ऊरी वहां पर शाला वनवाई उस का नाम 
सामी शाला शाघ् मे फते ह इतना कर के वारतर कयानक साधर चैत्य उपर 
दिखलाई गई इतने करे पाच मरार का चैत्य दिखलाया अव इन चैत्यो में 
इत्यादिक चार भकार ॐ कहे उस मे कृतिम्‌ याने नवाय भये इस वास्ते संख्या मं 
न्यूनाधिकपना दता ह तथा साते जिन चेत्यतो नित्य ह शस वास्ते तीन भुवन में रदे 
सास्ते मन्दि की तथा तिम की संख्या कम होगी चेत्य वंदन के भीतर गाधा र्खी 
हसो गाथा द्रारा दिखलाते हे। 
गाथा-सत्ताएवई सदस्सा लग्काचप्पन्र अटकीडी रोचस याखाया सिय 
तिल्लुके वैय वन्दे वंदे नौ कड़ी सयं पएवीसं कोटौ लबते 
वन्ना अघ्यवीस सरस्मा वोसे अद्ासिया पटिमा 
प्रथ--८ करोड ५६ लाख ९७ हजार सी ८द इतना तीन लोकमे चैत्य रै 
उन्दने रो उन्द्ना ऊरता द तथा २५ करोड धिक सौ कोटि ५२ लाख २८ हजार 
४ सौ ८८ इतनी सास्वती जिन मन्दिर मेँ जिन मतिमा हे उनफो नमस्कार करता हू 
येटोगाथाका अर्हा तथा उपर ऊह आये है तीन भुवन फे विषयं सास्वते जिन 
मन्दिर तथा षिम्म रहै है सो दिखलाते दे षदा श्रभोललोक के निपय दक्निणोत्तर दिशा 
फ़ विभाग मे भवनपत्तियो क दशनिकाय फे विषय सर्वं सस्या फरके ७ कोट ७२ लाख 
श्यधिक भवन्‌ रदे द एक एरु भयन मे एक एफ चस्य दने से तया श्रधोलोफ मँ सर्व 
चैत्य ७२ लास श्रध ७ करोड ममाण है तिस चैत्यं के अन्तरगत सर्वं संख्या करके 
यसौ करोड ३३ करोह ७६ लाख मति चैत्य मे एरु सौ श्ाढ बिम्ब होने से इतने 
शेते है श्रव तिरे लोक में पांच मेरू मेँ ८५ चेतय ह सो दिखलातेरैमेखमति मेँ चार वार 
पेन ह उन वेन मेँ चार चार दिशा मेँ चार चार चैत्य ई फिर मेरू मे एफ पक चुलिका 
तिस पर एक एफ चेत्य रहा है श्ख तरह से एफ एर मेरू मेँ सन्द सत्रह चैत्य जानना 
सव मिलान से ८५ हुये तया भति मेरू ॐ विदिशा पिभाग मे चार चार दने से २० 
गजदन्त पर्वत ररे ई उसपर २० 'चैत्य जानना तया पांच देव ङ्रू पाय उत्तर दुरु कै 
1 साली शादि लेफे दस वुत्त द वहा प्र दस यत्य जानना तथा ८० तार 
पव॑त दै परापिदेहदादिक मेँ सोलद सोलह सख्या दने से तिनके उपर ८० चैत्य 
तया मतिमदाबिदेह मे पत्ती वन्तीस दने सेती फिर भग्त भ मौर पेरायत मे एक एकः 
चत्य जानना तथा १७० दीय यैताद पर्वत हे जिन्दं फे विय १७० जानना तया 



























4 ३० ) श्रास्म प्रवोध | 





जस्वु द्वीपं में दः खंड होने से धातरी खंड पुष्करा खंड इनकी वार 
संख्या छने से तिस प्रमाणे ुलगिरी तिनं के विस ३० चैत्य जानना तयाः धाती खं | 
पष्कारघ मेदो दो इततुसार पर्वत दै तिन चारो के उपर चार चार चैत्य जानना तथा 
समय खेत्र फे सीमाकारी माघुसीतर पर्मेत फे उपर चार चार दिशा मे चार चार चैत्य 
तथा नन्दीसर नामे अष्टम द्वीप वहां पर ४२ चैत्य है सो इस प्रर दै पूव दिशा नन्दी- 
खुर फे मध्यदेश मे श्रंजनवरणा भ्रंजनगिरि पर्वत दै उसफे चार चार दिशा मे चार्‌ | 
वावह़ी के मध्य में चार सेत व्णदधि मुख पर्वत है तथा उसी फे चार्यो दिशामेदो दो 
होने से श्रार आ भमाण रतिर परैत रहा ै यह सव मिलाने से पूरय दिशा मेँ १३ 
होते है इती तरह से दक्निण, उत्तर, परिवम यदी तीनों दिशा मेँ कद गये माफिक 
तेरह तेरह पर्वत मिलाने से ५२ पर्वत टोते है तिनं फे उपर एफ़ एक चैत्य होने से ५२. 
चैत्य होते है तथा ग्यारदवेँ कंडलदीप मे चार दिशा मेँ चार चैत्य जानना तथा तेसं 
रुचिफ़ द्वीप मेँ चार दिशा में चार चैत्य है स तरह से सर्वं संकलना करके तिरबे लोफ 
मेँ ६२ रिफ सौ चैत्य होते है उन चैत्यो र भीतर चार ऊपर ५ हजार विम्ब की 
सख्या होती है यहां भी एक एफ्‌ चैत्य मेँ १०८ विम्ब होने से श्रव उर्धलोफमें सौ 
धर्म देवलोक सेत लेके पाच श्सुत्तर तक ८४ लाख ९७ इजार २९ इतना विमान | 
जानना एक एङ विमान मेँ एक एक चैत्य होने से ८४ लाख ९७ हजार २२ इतने चैत्य 
ह तिनके भीतर विम्ब कितने है सो कते है ५१ करोड ७६ लाख ७८ हनार £ सौ 
८४ विस्व है एङ एक चैत्य १०८ षिम्ब होने से इस रकार तीन लोकम रदे हुए / 
सास्ते जिन सम्बन्धी चैत्य तथा बिम्बो की संख्या मिलाने से सत्तान्वे सदस्सा इत्यादिक 
दो गाथा में संख्या वत्तलाईं सो दिखाई यहां प्रर चैत्य तथा बिम्बे की सख्या श्विसंवाद्‌ 
करके समाना तथा सितनेक श्राचा्य॑विसमवाद स्थान को श्रंगीकार करे उपर | 
वतलाये गये है संख्या उसकी श्रपेक्ता करफे धिक भी चैत्य श्रौर विम्ब की संख्या 
निरूपण करी रै सो दिखलाते दँ संयाचार नामे चैत्य बन्दन भाष्यनृत्ता मे लिखा है ॥ |: 


गाथा-सगकोडी सक्खबी सयरी ्रहोयतिरी ये टुती सपणए सयरा 
चुलसीलक्खा सगनवहई सहस्सेते वीयु वरिलोये तेस कोडी- 
सया कड़ी गण नत्रई सष्िलक्ख अहलोये तिर्ये पिलक्स 
तेएबई सदस्य पटिमा दुस्सय चत्तावावननं कोदीसयं 
चरणएवईलक् सहस चर याला सत्तसया सद्विजु आसासय 
पटिमा उपर्लिये ॥ ^ 





^ 


भाषा सफा1 (३४) 

















सर्भ--७ करोड ७२ लाख अयथोलोरु मे चेत्य रहे हं भयन भगनमंएक एक 
सख्या जानना यप तिरदे लोर मे ३२ से ७५ उपर इतने चेत्य हई पाच मेर वीस गज 
पर्व॑त नम्ब्‌ सालमलीर शादि लेते दस वक्त ८० वर्मार गिरि १७० दीर्ध 
वैत्ाद गिरि ३- डल गिरि चार इच्ुरारगिर शार मानसोतर प्रैत नन्दीसुर, करंटल 
गिरि, रुचिऱ परमत त्यादि सविसव्राद स्थाना ॐ वरिखे चार सो त्रे पटले कढगये 
उसी माण जानना यारी संख्या फर चेत्य विसंवाद रिकानों मेँ वरते सो दिखलाते 
इ पांच मेरु की श्पेत्ता करफे पांच भद्रसाल बन ॐ विख श्राठ ठ कूट हं तिनफ़े उपर 
जुरे दे एक २ चेत्य पअगीरार करने से ४० चैत्य जानना तथा तीन सा ्म्सी उपर 
श्रेया भरमाण तश गंगा, सिन्धु श्चादि नदी प्रपात ङरुढ के विखे तीन सां ८० चत्य ऊहं 
हि वथा ८० प्रमाणे पदर दरदाटिकों मे ८2 चैत्य जानना तथा ७० प्रमाणे गगा नदी 
महानदी २ विम्ब ७० चत्य जानना तथा ५ ठेव गर के विख ४ उत्तर करू म ठस चत्य 
\| जानना चथा हजार रचन गिरी के रिख एक दजार चैत्य जानना तथा बीस यमल 
गिग ॐ मिसे वीस चै यजानना तथा वीस वेताढ मे याने गोल वताद मे रीस चैत्य 
जानना तबा जम्ब सालमी शादि मृल दस वृत्तो ॐ विख ठस चेत्य जानना परन्तु 
मयम आविसवादी स्थान के चैत्य गिनाये द लेणिन उनके परिकर भूत १ से ६० 
अमाणनालघु म्ब कोश्रादि लेके शरणिं ऊ विख उक्त पमाण यत्य ग्रहण करा तया 
३२ राजधानी के विख ३२ चैत्य जानना ये विसम्याद स्थान री षर्या मिलाई तर 
२> सं ७५ श्रभिक चेत्य जानना अय उषं लोक मे ८2 लाख ०७ हनार २३ इतने 
चत्य के भरति विमान में एऱ एक चैत्य होने से उस भरर मरथम गाथाका स्थं कहा 
यत्‌ दा गाथाकर्‌ के क्‌ गयं हं चंत्य उन्होंका अनुक्रम करर चिप सख्या कते दै 
मगलोक ॐ ष्खि १३ सों कोटि ५१ कोटि ६० लाख मतिमा एर एरु चैत्य मे 
१८० विवर सख्या ्ीरार करने सेती तथा तिरे लोक मे ३ लाख ०३ हजार रसै 
° भत्तिमा जानना तथा नन्दीश्वर द्वीप रुचिर कुंडल द्वीप बगैरह मँ ६० चैत्यो फे विस 
मृत्यके भ्रत्य * सां >£ चद्रीकार करने से वारी के स्यानोमेंरहे दए २७ सै ५२ 
चत्यो के पिस जुरे जद १ सौ २० अद्रीकार रने से जानना यया उप्र लोर केः विख 
५२ कोटि श्रमिक १ सौ कोटि ९४ लां ४ इनार ७ सौ ८ इतनी साखती मरतिमा 
स 
0 क प्रचार के विये जो चच्य दै उनके जदे सुदे 
र करन सं जानना यं दूसरी तीसरी गाया फा अयं कहा अव सिद्धान्तोक्तं 

रीति से सव्र चैत्य त्था पि की संस्या निरूपण दो गाया दवारा कंसे ई । 





( ३२ ) श्रासमं मयोधं । 


गाथा-सव्वेवौ यच्कोड़ी लक्ता सगवन्नुस्पय अड नोवा 1, 
तिहु थण चैयवन्दे असंस्य दहि दीव जोई वणे ॥ 
पनरस्स कोडी सिर्याईं कोडी वायाल सक् अवघ्रा | 
अटतीस सदस वन्दे सा सय जिण पटिमा तिय लोये ॥ 
अर्थ--ुगमार्थं है परन्तु कठिन शब्दो का अर्थं वतलाते है नवर्ग कलिये पिशेषतां 
समुद शौर दीप जोतिी विमान व्येतर नगर श्सख्याता है निनो कै विस | 
ही चैत्य जानना उन्दो सो मै वन्दन करता हं तथा यह्‌ पर पिते ऊरि कूट आदि स्थानो 
का चिसम्बाद बतलाया सो विसम्बाद जम्बु द्वीप प्ति में नही दिखल्लायां मगर त्ते 
समासादिङ फे विसे ये भाथा कदी है- 
गाथा-करि कूड कुंड ददन ऊ कंचन जमलस मवीय दघ । 
जिण भवन विसम्बाय्ो जोतं जाणएन्ती गीयथा ॥ 
अथै--करि दूट ग्रह नदौ खण पर्वत इनों के वरिस जिन भवनो फा पिसम्पाद 
स्यान फो वहु शुत तथा गीतां जानते है तथा पिले ये वात दिखलई भरि हर एक 
चैत्य मे १८८ विव ग्रहण करा सो जम्दृ द्वीप पदति आदि सुच फे अनुसार जानना तथा 
वेता मे रे हए सिद्धायतन कूट अधिकार भे लिखा है 
गाथा-तस् सिद्धायणंस्सेतीदि सो दारा पर्नत्तातेणं दारा 
पंच धनुमयांई उट उवतेणं अदर जाई अद्ध कोसं 
विखे मेणदेसणं कोसं उदं उचतेणं जाव याये थणं 
महं एगेसीद्धातणे पत्नत्ते कोसं थायामेणं अद्ध कोसं 
विखं भेणं देसूएं कोस उन्न उषतेणं जावभया 
तस्सणं सिद्धायणंस्सतिदिशी तवोदारा पत्नत्ता तें दारा 
पंच धनु सयाई पिखं मणं तावतियं चेव प्रवे सेणं सेया 
-वर कणएगथ भी आगा दार वन्नो जावे वण माला 
तस्सणं सिद्धाय तणस्स वहु समर मणि जस्स भूमि 
भागस्स वहुमञ्मः देश भागे तथणं मयेगे देव छन्दये -, 
८4 


ॐ 





भापा दीका । (३३ 

























प्रते पंचधनु सयाई आयाम पिं भेणं सातिरे गाई 
पंच धु सयाद उद उचत्तेणं सव्बस्यणां मये 
येयणं अदयं लिए पिमा यन्नत्ता॥ 


श्रष--उनो का वणन करते है 


| जिण पडिमाणं इमे आरुयै वणं वासे पन्त्तेतं 
जदातवणि्ज मया ह्य तलपादत लो च्रंका पयाई 
नक्वाई अन्तो लोदि्क्ड पडते काई कणगा म्यो 
जंया्रो कृणगा मयाञ जाणुं कणएगा मयाठ उरू कणगा 
मयो गाय लघि तपणि स्मया चुच्चुा तवणिज्य 
मयाञ्मो नाभियो स्िमई रोमराह्यो तविणिज्य मयासिर्‌ 
वस्था सिह्नप्यवाल मया ओद्य फलीहमया दन्ता तविणिज्य 
महै ओजिरा त वणिज्यं मई तालुश्राक एगमइयो 
, नासिकाओ्मो अतोलोरि रक पठि सेगाश्रा अंकाम- 
` याणी अत्थीणी रि महयाञ्रो तारा्ो रिद्यमयाणी अति 
` ` परत्ताणी शि मेयो तारय शि मद्यो भंमुदाओर कणगा 
मया सवणा कणएगा म्यो निह्लाड पल्िाश्रो वेरामइयो 
सीस धटो तपिणिज्य मड्यरो केशन्त केश भूमि 
शओओरिद्च मया उवरि युचया तपिणंलिए पडिमाणं पिद 
पत्तं पेयं छत्तध्रं पठिमा थओदि मसयय इन्दी दुप्पगा ` 
साई करंट मक्ञदामाई धवलाई्ाय वत्ताई सलिलं धरि 
माणे ओचिद्ति तासिणं 'जिण पडि माणं उम चपासे 
| स | चामस्यास पिमो पत्रत्ताओोः चंदप्पभवई वेर 
लाय नाणा मणि सयण सचिय चित्तटंडाओो सुहरययदीह्‌ 
वालाओ संस कुंद दग स्यय अमयम्‌ दिवए पुनस 





८ ३४ ) शरातम भ्वोध । ` | 


नियासा ओचा मरयोगदहाय सलिलंविय मणाय चिद्ंत्ति 


तासि जिए पडिमाणं पुरो दो दो नाग पणिमा यौ भूय 
, प्रडिमाञ्ओ जिए जख पडिमाओ्मो . कुषधार पडिमाख्मो 
सनिसिताओरो चिदतिताओणं सव्बेरेणा महईयो अच्छायो 
जावपटिरुयाञ्नो तत्यणं तासिणं जिए पदिमाणं पूर्य 
सयं घन्यणएं अद्सयं भिगाराणं येवं शरायं साणएं 
जावलोम्‌ हृत्थ पुष्प चंगेरिणं लोम्‌ हत्य पुष्प पडल माणं 
तेलस समुग्गाणं जाव अ्र॑नण समुगाणं श्रखृसयं धव 
कडच्च गाणं चिद्ई ॥ , 
अयं--ऽस प्रकार जम्यूदीप गतत सरम सिद्धायतनों के विँ पत्येक > मिन प्रतिपा 
१०८ चट उंपांग वगैरह मे टिखलाई है इसी के अनुसार तीनों लोकवती सर्वं सिद्धाय- 
तनो के विच भत्येरु १०८ दी जानना चाहिये शस कारण से, कम्म भूमि -इत्यादिकः 
स्तोत्र के विसै यदी संया रक्सी ह परन्तु जो इस म कमती या वेशी चैत्याटिकं कंदोगे 
तो न्युनाधिकं कने मे तो महा दोप षद होनाता है ये वात सत्य ह परन्॒ इसी लिये 
स्तोत्र के अन्त मेँ तीन लोकवती सरल साखती असाख्ती जिन चेत्यो ` को नमस्कार 
करना जद्गरिचनामतित्यं इत्यादिक गाया की है शस वास्ते कोई भी 'दोष नदी तत का 
निणय केवलीवायदुुत जानते र विवाद मेँ सिद्धी नदीं सम्यक्त दष्टो को तो.हस मकार 
विचारना -चादिये । 


गाथा-तमेवसच निसंकं जंग जिए परेद पव्ेदयं ॥ 


र्थ--सोई संत्य है शंका रहित रै सो सर्वे का कहा हा श्रव कतं ई फि 
श्मविसंबादं स्थानां को अद्गीकार्‌ कर के तीनं युवन में रहे रै साखते जिन चैत्य उन का 
उवा ही वभैरह का भमाण करते, ह वह प्रर वारदेव लोर नवग्रैवेक पचानोच्तर के विस 
तथा नन्दीश्वर कुंडल तथा रुचर-नाे.तीनों दीपो फे विपय जो जिन, चैत्य है वह 
ऊ'चासपणे कर कै ७२ जोजन प्रमारो लव्वासपणे ये एकः सौ जोजन भमाणे रौर चौडा 
पचास जोजन प्रमाणे जानना तथां कुल "गिरी देवे गुर उत्तर कुर मेरुवन गजदन्तागिरि 
वखार इक्नकार, मानसोतर ॐ विषय तया अघ्रदि दस निकारो कै विषय रहे हैजो 
चैत्य उन का ऊचवापणा २६ जोजन का जानना ५० जोजन का ,दी्पणा २४५ जोजन 












भाषा रीफा। 







को भरयुलपणा तया दीय वैतद्‌ के विपय मेर चूलिका तथा जम्बू श्रादिक वुक्तोकि चिपय 
जो जिन चैत्य है सो उचा$पे मं १४ से ० धच भपाणे जानना लम्बाई म दो 
कोस माणे जानना चौडा एक कोस फी जानना तथा फिर कःते हैँ कि नन्दीरवर 
रवर कुंडल इन तीनो दीपो मे ६० चैत्य रदे हँ न्ह े र्ये २ चार दरवाजे जानना 
से वितरित्तं याने श्रौर अन्य द्वीपो म बहां पर साखते भिन चैत्य है उन्दँ के तीन 
तीन दरवाजे जालना फिर भी पिशेषवा दिखलाते है साखते णो निन विव है षो 
रिसिभानन्‌ चुरान बारिपैन श्र वमान ये चार नाम सेती साखते जानना इतने 
कर प सांखते चैत्य सर्वथी वृत्तांतं करै, रव भक्तीृत सास्ते चैत्य दै उन के ण 
दोप ्ादिक निरूपण करते रै भालनासा ्खारविद श्रौर नख हदय नाभी गद नां 
गोडा पिदर चरणा इत्यादि ११ स्थानों के विपय वासतुरः ग्न्थोक्त पमाणे नेच कान 
कंधा दाय तथा श्रगली 'षगेरह सै अवयर्यो फर के अदूपितसम चतुर सस्थान संस्थित 
पालंपी काठः सग कर के विरोनमान स्वाद खन्दुर बिथिपूक चैत्यादिं मेँ मतिष्ठित 
इस मरार शरी जिन बियर ऊ पूना करे तो स भव्य जीवो के वांचित पदार्थ फी 
सिद्धी हषे कदे इए लक्तणो से पिपरीत दोषे तो श्रशुभ छुचरुपणे से पूज्य जानना 
चाघट तथा यथोक्तं लक्षण सदित होवे गिव परन्तु एक सौ वपे से कमती फे है लेकिन 
श्वयो फर फे दृपित रै तो पूजा के योग्य नदीं परन्तु जो उत्तम पुरुपा ने विधी कर के 
चेत्य मे स्थापन किये द धिव को मगर एक सौ वरप से चमू का तया अद्र विरल भी 
द तोभी पूजने भे दोप नदीं वदी, वात गरनथात्तर मे वतलाई दै । 
गाथा-वरस सया ओ उदं जं विवं उत्तमेदी सवियं वियलंगू । 
विपुनदं तं ववं निक्लं नजथत्ती ॥ 
अथे-एकसौ वरसके उपर भिस जिन विपो उत्तम पुरपोने स्थापित करे से विव अगर 
; उरग रहित भी ोजाये नोभौ पूना करना चादिये पिरम यहां पर विधोपता दिखलातेरै यख तर 
नाफ़ नस कमर वरद्‌ भग दोगया होतो सूल नायक विय भी सर्वधा पूनाे्रयोग्यहै तथा 
आधार परिवार सांबनादिक भदेश में संदित भी दोगया हो सो पूजना चादिये त्या 
पाह लेपादिकः विय तो अगर हीनांग होगया हो तो उस कौ पर.तयार र" लेे तो 
दृरफतनव्य मगर काष्ट का ए्"फा पापाण का ईन का विप खडित होगया रोतो फेर 
दुस्त दाना ययुक्त दं तथा श्चती चद्रादिक टीक्‌ नही रोवे तथा दीन श्र होवे पया 
पेट दुपेल देवे या मो पेद होये तथा रव हृदय दोपे तया नेन दीन छेवे.तया तिरी 
दष्ट दोषे तया अपोयुख दमे तया सगरी रोवे इस भरसार भनिमा यो देवने से, भाव 


~ ५ 





(३६) आत्म भवोध । 






















पेदा नही होता तथा.राजा का भय होवे खामी का नासया द्रव्यका नाश हवे 
¦ शोक सन्तापादिक अशुभां सरुषकपणे सेती इस बास्ते सजनां के पूज्य हँ यथा योग्य 
अङ्गारक शांत दृष्ट वाले जिन मतिमा उत्तम भावखचक तथा शांति सौभाग्य की वुद्धि 
कारक इत्यादि शुभार्थं देने वाली मतिमा को पुनना चाहिये हमेशा जिस भे आनन्द 
मङ्गल होवे, व कहते दै कि शहस्थ लोगों को अपने घर मे जिस भकार पूजा करना 
्ायक योग्य भरतिमा कटी र सो टिखलाते रै । 
' गाथा-समया वकि सुत्ता्ओ लो वल कंठ देत 1 
लादाणं पिर माण रदियं घंरमि ना पुयण विष्व ॥ 

श्हस्थ जो दै उन को पेश्तर दिखला ध्याये द दोप रदित १ श्रंएल से १> अंशुल 
तफ उनमान धारक परिवार सहित सोना रूपा रत पीतलमयी सर्वाङ्ग स॒न्द्र जिन परतिमा 
श्मपने घर में सेवा करना उक्त परिकर तथा मान फर के रहित भी होवे तथा पापाण 
लेप दात काष्ट,लोहमयी तथा चित्रामयी इत्यादिक पूरयोक्त मतिमा क अपने घर मेँ पूजा 
नहीं करना चाहिये तथा घर देरासर की तिमा सामने वलविस्तार नरी करना तो क्या 
करना चाहिये भाव से हमेशा स्नान करवा फे तीन काल में पूजन करना चाहिये तथा 
११ घंश॒ल से धिक भमाणे जिन मूर्ती होवे तो मन्दिर मे पूजा करना परन्तु घर 
देरासर मेँ नीं तथा ११ अरगुल से रीन भमाणे मूतीं होवे तो मन्दिर मेँ भी स्थापित 
नही करना तथा विधि माफिक पुना करने वाले को तथा भिन रविव वनवाना तथा 
दूसरेसे उपदेश देके बनवाना इस भकार मलु्योपे सर्वदा रिद्धी वद्ध दोतौहं यहा परजिन 
विव विचार के वारह मे बहुत ङु वक्तव्यता ह सो पंडित जन वड ग्रन्थ से जान लेना 
इतने कर के पांच प्रकार फे चैत्य फी वक्तन्यता कही श्व तिस के विनय का खरूप 
लिखते है । , ६ 


श्लोक-द्विधि पचादि भेदैः परोक्ता भक्ति रनक धा । 
दिषिधा द्रव्य भावा भ्याम चरिविधागांदि भेदतः ॥ १ ॥ 


, व्याख्या--यहां पर विनय भक्ती वहुमानता सक्तण सो पदिले दिखला ये द 
परन्तु तिस के भीतर भक्ती फे दो मेद भी है तथा तीन भेठ भी दै फिर पांच मेद भी है 
तथा श्राठ मेद्‌ भी हे परन्तु भक्ती अनेक भकार की दँ तहां पर द्रव्य १ ओर भाव २ 
करके २ पकार की भक्ती जानना तया यङ्ग १अग्र २ ओर भाव > तदा पर ्ङगपुना जल विलेपन 
पुष्प श्राभरणादि करके होतीरै तया दुःखसे पातादै एेसा सम्यक्त रन स्थिर करने बाले पिवेकवान 
ग्रहस्य सुद्‌ शुचि होक भ्रयम वाद्रजीवों के जणा के लिये शुद्ध वन्चादि करके शरी निन 


-~------~---------~-------~--------------~--------- 

















ष री । (८ ३७ ) 





समान घरुद्रा सहति रै थी जिन विव फा भमाजेन करके कपुर ? पुप्प २ केसरा 
दिसदित् गंमोद वा केवल निर्मल जल कर फे स्नान करवाना तथा कपुर केसर चन्दनादिक 
उत्तम द्रव्य कर के वितेपन करना फिर पुप्प पूजो करना तहा पर सामान्य एला करकं 
पजा नहीं सोई श्लोक मे दिखलाते दै ! 


| श्लोक-नशष्कै पूजयेदें इघुमैनमदीगतेः नविशीणं फलैर नामे 
` नाँविकाशिमि ॥ ११ पूति गंधीन्य गंधानि अम्ल गंधानि 
चञ्जंयेत कीट कोशापविष्यानि जीणं पयु पिता निच ॥ २ ॥ 


च्यारया--सुप्क एलो कर फे तथा जमीन प्र भिरे हए एलो कर के तथा सह 
दए एलो का फर्श दोजाने से तथा अशुम श्चविङाशी तथा सुशो मेँ फरक पड़ गया 
हो तौ तथा खराव गध चाती दो तो तथा कीडा श्रौर्‌ सप प्रीद डाला हो तयासद् हुश्रा 
तया पुराना एूल श्त्यादि मनाई र तया फिर भी लिखते ह कि-- ४ 


श्लौक-हस्तायस्सलितं कषितीनिपतितं लग्नं इचित्या दयोयं- 
नयुदधष्वगतं श्तं छवसनेना भैरोयदतं स्पष्टं दुष्ट 

` जनैधने भिहतयद पितं कर्के स्ताज्यंत इसुमं दलं 
` फृलमरथो भक्तं भिनरीतये ॥ २ ॥ 


च्यारुया--हाथ सेत चूक गया तया जमीन पर गिर गया छेत्ता पैरों मँ लम 
गयादासिर ते उःवाचला ग्या दो खराय षले र्खे भये है तथा नाभी 
सेनीचेमागमें धरे हए दुष्ट पुरूपों फा फणं होगया हो ढेद पड़ गया 
हो तथा जानवर के खाये भये हों इस तरह फे एल नहीं चदराना चाद्ये जो जिन भक्ती 
फेमेमोहश्रौरमरेम में मीगे हए है देसे सम्यक्तियों को पल चड्मनां ' नही चाहिये 
श्रगर दोष युक्त प्य घट़ाए तो वो नीचपणा को भराप्न होवे सो श्लार द्वारा दिखलाते है, 


श्लोक-पूजां शव॑नङ्ग लग्ने धरायां पतितैः पुनः यः करो 
सवं नपुषये संचिष्टः सोभिजायते ।॥  ॥ 


व्याख्या--जो एल, पूना करती समय मे अपने शरीर से लग गया े तया 
जमीन प्र निर पदरा ह श्रगर देसे फूलों से पूना करे उस रो उविषट फते है याने वे 


व 





३८) आत्म प्रवोष । 





फूल भू होगये इस मेँ कहने का मत्तलव यह रै मि वतला आये है दोपों फर्‌ फे रहित 
इस भगार एल पूजा करने से जिनरान की पूजा के योग्य जानना उस परल पजा प 
भाव सेती धनसार सेढ की 'तरह से समस्त सक्छ रिद्धी वृद्धी रादि लौकिकः लोकोत्तर 
सक्छ जिस से भन्य जीवों के घर में भरगट होता दै तया दारिद्र शोर सन्तापादिक सव 
दूर होजाते दँ यह फल तो इस लोक के वतलाये मगर परभव मँ मोक्ञ का सुक्छ मिले 
श्मव यहां पर धनसार सेढ का वृत्तांत कहते है । इसुमपुर नापरका नगर मेँ धनसार नाप 
सेठ तीनों काल भें भगवान की पुना वगैरह क्रिया बरं उत्कृष्ट था एक दिन रधं रात्रि के 
सम्य उस सेढ के दिल मेँ विचार पदा हा मेने निय कर के पूवं भवं फे विय 
सयम करणी करी थी जिस के वल से वहती मई रिद्धी मिली अगर इस भव मे भी म 
करणी कर लेड तो परभव फे वीच मँ सुक्ख मिले श्रगर तत्व कर फे देखते है तो 
रिद्धी का खभाव चंचल है हाथी के कान की तरह से श्स वास्ते हस लच्मी फो सफल 
करने फे 'वास्ते परभव मेँ सुख रिद्धी के वास्ते श्री जिन राज का मन्द्र घनवाङगा 
कारण शा मेँ भी मन्दिर वनवाने का घडा फल लिखा है मौर बहे पुन्य की भराप्री 
दिखलाई हे इस बास्ते मन्दिर बनाने रूप कार्यं कर ये श्रपना मलुप्य जन्म, सफल 
करना चाहिये सकल सामिग्री पाने का सार यही रै कि ईस माफिक ` विचार करते २ 
धा सव रात्रि पूणं करी रौर सवेरे का समय हा जवः वह सेढ अपने न्याय से पैदा 
किया हु द्र्य ,उस द्रव्य को खरच करने के ास्ते वावन देरी मंडित श्री . जिनराज 
का मन्द्र वनवाना शुरू करा तव तिस सेढ के पत्र दमेशा वहत द्रव्य खच ्टोता हा 
देल के इस माफिक वोजे कि अहो पिता जी आपने यह क्या सकलद्रव्य फा नाशक 
निरथैर कायं क्यों शुरू कृरा है हमफो तो ये काम रुचता नदीं गर जो नवीन मृंदिरको 
{नही वना ॐ यगर दागीना वनवाश्नो तो कोई कालांतर मे मतलव तो देने बाले होवे तो भी 
च्चा समभ तो मी सेद्‌, तिन पुत्रो का वचन सुन अनसुने के माफिक, कर लिया वटृते 
इए परिणामों कर कै द्रव्य खरच करके समस्त मन्दिर-तेयार करवाया मगर भिस, वक्त 
पृण इदा कर्मा फे उद्य सेती सव दरन्य खरच्‌ होगया तव श्रपने पुत्र अन्य॒मिथ्यात्वी 
लोग कहने लगे फि इस ने मन्दिर बनवाया सव इस का धन चला गया तरो भी सेठ ,तो 
जिन धर्म ऊपर निश्चल चित्त होरे श्रपने द्रव्य के अनुसार योदा २ पुन्य तो करता ही 
है इस माफिक काल जाते हुए एक दिन मेँ सेढ का धरमायायं तरां प्र "पधार बन्दना 
करने के बास्ते सेढ गये तव गुरूःमहाराज वोले यहो सेढ तुम्हारे छक्छ द तव सेढ बोला | 
किच्याप की कृपासे हमेशा सुख है मगर जिन मन्द्र वनवाने से इसकाधन चलागया 
इस भाफिकः धर्मे की निन्दा कर रटे ह यद वड़ा भारी दुःख ये मेरा दन्य गया 'उस का 
व भी दुख नही है शुभ र्मोद्य.से जीर के वहत द द्व्य होगया. फिर, चला भी 
नि 


^ | भाषा शीङा। (३९ ) 








ह मगर.खामी सान वल कर फे देखिये मेरा इस भवे परं ्न्तराय मिरेमा कि नदी 
यह वचन सुन कर के भसन-हो के कषान वल कर फे शुभ का उदय रोना एता रु 
महाराज ने देख फे धरम, उ्नति करने के बासते तिस सेठ को नवार मनराधिरान विधि 
सहित दिया सेड भी ्रच्छे दिन भें देव घर में मूल नायफ़ जी के र्विवके श्रागे बैठ के 
सेते फी तपस्या कर के जाप करने लगा पारने फे दिन एक असंडित उत्तम घग॑धि 
ष्य माला श्रो जिनराज फे गले मे स्थापन कर के स्तवना करने लगे तय तफ़ उन के 
श्रागे धरर भग होर षोला सि रे सेठ म्हारी भक्ती से पसन हुश्रा- ङ्व मन 
संचित मागो तय सेढ भरी स्तुति पूण कर के कहने लगा कि जो म भ्रसन्न भये हो तो 
मरभू 9 गले मे चटाई एलोरी माला तिसः ऊ पुन्य भने पैदा फिया तिस फ अनुसार 
फल देना चादिये तव धरले योला,मि तिस माफिक देने की शक्ती तो ६४ दद्र फी 
भी नदी शै इतं वास्ते श्रौर मांगो तव पेठ बोला कि भाला फे मीतर फे एफ एूल फा | 
फल दे्ो तय श्र बोला फ यह भी मेरी क्ती नदीरै तो तिसरकेपत्रका एल ठो | 
तव इन्दर बोला मि मेरी शक्तौ दिलङुल नहीं ह तव सेठ बोला कि इतनी शक्ती तम्दारे 
मे नीं है तो तुम श्रपने उिकाने चले जात्रो तव धरनेन्र ने विचार फिया फि देवता का 
दश निष्फल नदीं होता ह शस -वास्ते सेठ फे.थर मे शव का भेरा, हुश्रा कलशा स्थापन 
कर के अद्य दोगयां सेढ भी यहां से उठ फर्‌ श्रौर जहां गुरू महारान थे तहां , पर 
जाऊ यन्देना सहित स्वं हयल कह के अपने धर मे नाके पारणा कंस किर श्री -भिन 
पमे की निन्दा करने वाला लडका उन को, बलवा ॐ पिले हुमा या वच्ान्त सत्र कह 
के बह द्रव्य दिखला फे भी भिनराज "फे पुप्प पुजा की महिमा कां श्रानन्द तो दिखला 
फे सव कृटुम्य को श्री जिन ध मे स्थिर कर के जावज्नीव सुखी भोगी का त्यागी हुश्रा 
इतने कर फे पुप्प पूजा फे उपर धनसार फा श्रान्त कडा ॥ श्रव श्राभरण पुजा कंहते 
दं िवेकी पाणी भरी भिनराज के विव के विषय स्वर्ण ेरत्रफे चतुतेया भी षत्स धर कुडल 
पायु्ध वतर डद तिलङादिक नाना प्रकार फा च्ाभूपण सुद॒चटवे वा श्नन्य को | 
उपदेश देके चवे दमयन्ती कौ तरह सै शु भाव से चाना चाहिये फि जेते पूव 
भव्‌ मं दमयन्ती का जीय पीरमती नामे थी सो रत्र के तिलक करवा ` यो श्रष्टापद्‌ 
परैव.फे उपर २४ तिरथंकरो ॐ ललाट के विषय प्दाये ये,तिस धुनयो. मभाव सेत 
निस के लिलार मे अन्धुकार प सहन भकराश हमा जिस सिलऱ फे भमाब सेती -निस | 
समय निरल्ती धी यन्पकार मे उद्योत. होगया है इस माफिक तीन खंड के मालिक || 
चल राना की दमुयन्ती पटसनी भरं इस तरह से शौर भी भज्य जीव , श्राभरण पुजा || 
केर के नाना प्रकारका वख पातर इतर अङ्ग पूना.करी ।| अय दूरौ अग्र पूना करते | 


~ -___~-__~____-_~~__~-~__-~~-~-~_--~-_ ~ 





( ४० ) + श्रा प्रोष । 


ह नेवेय, फलः, श्रक्तत; दीपादि दरव्यं कर के होती रै तहां पर सैवेय कैसा प्रधान, साजा 
मोदक, भक्त, वस्ठु तथा फल, नारियल, बीजोरा; अक्तं श्रपने खाने से भी उत्त 
रसंड उजवल शालि भमुख धान्य श्री जिनराज के श्रागे चड़ाना तथा प्रभू के श्चाः 
भधान जयणः पूर्वै उत्तम धुत का दपर करना चाहिये परन्तु विवेकि १ 
उस दीपक फर फे धर का काम नहीं करना श्रगर जो उस दीपक सेषरकाःकाम फ 
तो देषसेरी माताकी तरदसे तिरय॑च योनी को मप्र होवे खीर दुख भोगे कहा भी ह्- 


श्लोकृ-दीपं विधाय देवारनामग्रत; पुनरेवहि गृ । 
कार्यं न क्त्यं शृते तीरियंग भवंभजेत्‌ ॥ १ 


श्र्थ--देवों फे रागे दीपक कर फे अगर उस दीपक से धर काः फाम फर तो तिरितय 
चगती फो नाके भजे श्य यहं पर देव सैन की माता का दृष्टां दीपक पुजा पेदिखलाते ? 
इनद्रपुर नगरे अ्रजीत सैन नामं राजा देव सैन नामे सेठ परम ्रावफ था सदैवं धर्म, काः 
कर के सुख कर फे काल पुण कर रहए या व तिस ही पुर मेँ एक धन सेन नामे उः 
'का बाहर याने ऊट फेरने वाला रहता था तिस के धर मेँ एक ऊघ्नी देवसेन के घः 
मे निरन्तर श्चाती थी धनसेन ने लकड़ी वगैरह से तादना करी परन्तु वह ऊःटनी उस 
के धरे में नहीं रै तव देवसैन जिस फा मनकि दया से भीजा हुत्रा चित्तथामोलल्ते पै 
उस ऊनी को ग्रहण कर के श्रपने घर मे रक्खा एक दिन फे वक्त मे तां प्र घम 
धोपाचा्य परार तव बहुन भव्य जीव शुरू महाराज को वंदना करने फे लिये मये दे 
सैन सेठ भी तहां पर गया तव शङ महाराज ने धर्मं उपदेश दिया बो इस भकार है-- 


गाथा-ध्मौ जगतः; सार सवं सुलोनां प्रधान दैतुतरात्‌ तस्पो- 
तयति मुजात्‌ सार ते नेवमादष्यं १ अपिलभ्यते सुराज्यं 
लभ्यते पुखराणिरम्याणिनहिं लभ्यते विशुध, , सत्तो 
महा धम्म; १ । 


, अर्य र्मोपेश युरूु'महाराज ने कहा कि अहो भव्य जीयो यह्‌ धर्मं तीन जगत 
चँ सार भूत है सर्व सुखो का भधान कारण है तिस धरम से ही मलुष्यों फी उत्पत्ति दै 
इस किये मनुष्य जन्म का सार एक र्म ह शरीर छ भी नदी फिर धमे कर फे राज्य 
पावे फिर तिस धर्म कर के मनोहर रमणीक पुर भले इस बासते सर्वो का' कहा भया 
उत्तम धर्म है एेसा दूसरा धर्मं नदीं तथा धम को पुष्ट कर रदे रै गाया दारा-- 








भाषा टीका! (४ ॥ ) 








माया-नधम्मकट्चा परमस्थिकल्च नपाषी्िसा परमं कञ्च । 
नपेमरगो परमस्थ षंधो नपोदहिलामो परमत्थि लाभो ॥ 


श्रथ धर्मं सिवाय श्नन्य काय श्रच्चा नहीं माणी की हिसा वरोबर अकृत्य महीं 
मेमराग फे वरोवर बंधन बोधिलाभ के परोवर उत्कृष्ट लाभे नदीं ईस वासते भव्य 
जीरो प्रमाद दयो फरफे श्री जिन धर्मं के विषय प्रीत करो जिस करके तुमारा सव फाम 
सिद्ध दो नापे अव उपटेश के वाद्‌ देवसंन सेर रू महाराज से पूद्ा स्वामी एक मेरे 
उटनौ र्तं है या मेरे मकान विगर कीं भी जाती नदीं श्रौर जगे नदी रहती इसका 
चया फरारण है तव ग्राचाये ने कदा कि ये उःटनी पूर्वै भव्य मू तेरी माता थी एक दिन 
के वक्त में इसने श्री जिनाग्रं का दीपक बुभङे उस दीपक करफे ध्रपने घरका काम करा 
धृपङे ्गारो से चूला जलाया फरितनेक काल याद्‌ मरगई आलोचना नदी फरी तिसकरम 
ये वश से तीय उःटनी भई पुं भव के स्तेद करर तेरा घर नदी चोडती दहै ये वात 
सुनके सय सेठ सोग वगेरह देव सम्बन्धी वस्तु उपमोग करने फा एसा फल जान करके 
निरा त्याग फसते मेँ वलवंत भये तव शुरू महाराज फो नमस्कार करके श्रषने २ 
ठिकाने गये यह प्रदीपाधिकार मे देवसेन फी माता का दान्त कदा इस दृएान्त को सुन 
करके ससार से दरे बाते भव्य जीवों को देवरा दीप करके घरका काम नहीं ऊरना 
देव निरमायल द्रव्य योड़ामात्र भी नदी ग्रहण करना देव सव्र॑धी श्री खंड करके तिलक 
नदीं एरना ठेव सम्बन्धी जल कसफे दाथ पैर नही धोना देवे द्रव्य व्याज करर नदीं 
सेना श्रौर भी दैव वस्तु अपने कायं भें नदीं लाना ये दूसरी यप्र पूजा कदी २॥ 


अव तीसरौ भाद पुजा कटते है बो भाव पजा भिनको वदना करनी स्तवन पढना 
तकं पर भरम्‌ चेत्य वंदन करना उचित स्थान मर वैठफे चैत्य वेदन करना शक्र स्तवादिक 
पूना तया लोकोत्तर णके धारक सदुभूत तीर्थ॑करफे गुणका वर्णन दूसरों से 
सुनाना तया हृद्य कमत म श्री जिनेन्द्र फो स्थापन करके तिना के गणो को स्मरणं 
करना तथा प्रथ के चराग नाट वेरा भाव पूजा करने से लरेश फो तरद से श्रख॑ड 
भार प्रते धारण करणा जे लङेश्यर किये लंका का ईश्वर याने मालिरु राजा रावण 
एक दिनके वक्त भँ अष्टापद प्त के ऊपर भरत ने करवाया पने २ वर्ण सदित 
चोवीस (5 के मन्दिर में द्रन्य पूना करके मन्दोदरी रानी को श्यादि लेके सोला 
हजार रानी सहित नाटक दो रदा था तव बीणङा तार ट गया तय॒जिन शण गाणे 
का रंग उसङा भग होने से ढर्‌ करके अपने जांय की नस सैव करके तदा साधी 
भक्ती मे भग पठने नदीं दिया तिस भक्ती करफे राकण ने तीर्यं फर गोचर पैदा करापहा 









५ ४२) आत प्रबोध 


विदेह सते मे तोर्थरूर होगा इस भकार ओर भी भव्य जीव जिन भक्ती मे, यतर फर 
तो तीर्थर पद्‌ पाना कठिन नदी तथा- 


गाथा-गधव्व नह वादय लवण जलारतितियाईदीवाई क 
जंकिच्च॑तंसव्व विष्टं अग्ग पुयाए॥ १ ॥ 

अर्ध-गाधर्मं याने गाना नाट वामित्र लृण जल शरारती दीपफ़ बैरा यह सरव 
छ्ग्र पूजा मेँ है इस वास्ते नाटक भी अग्र पना मे कदा गया कारण भाव पजा मेँ है इस 
वस्ति श्रग्र पूना में दिखलाया ये तीसरी भाव पजा कदी यह करके तीन प्रफारःकी 
पना एही श्रय पांच प्रकार की पजा कहते है फलादि ररफे पजा १ उन्दो री शाङ्ग २ 
उन्दों का द्रव्य रखना २३ उत्सव करना तीर्थं यात्रा करनी ५ श्री जिनेन्द्र देवकी 
भक्ती पांच तरह की होती है तहां पर केतकी चंपा जाई जुई शत पत्रादिक नाना प्रकार 
के पुष्य धष दीप च॑ंद्नादिरु करके जो पूज करनी तिसको प्रथम भक्ति कहते दै ॥ १॥ 
तथा श्री जिनेन्द्र देवकी आज्ञा मन वचन काया से पालन करनी ये दूसरी भक्ति है 
सर्वं धर्मं कायं में मृल कारण जिना्ना है तिस जिन आह्ञा विगर सर्वं धर्म कार्य निर 
क जानना चादियें इस वास्ते भिनाज्गा मेँ यन करना सो$ शास मे लिखा रै ॥ 


गाथा-आणा इतवो आणा इसंजमो तदयदाण माणाप्‌ । 
आणारदिउधम्मो पलोलपुलस्ब॒परिहाईं ॥ 9 ॥ 


श्रथे--खात्ना में तप आत्ना में संजम दाण माण इत्यादिक कृत्यो मे आङ्गा की 
यख्यता है आह्ञा करके रहित धर्म है बो घास के पुले की तरह से त्यागन करने योग्य ई 
फरभी आना की पुष्टता दिखलाते दै ॥ 


गाथा-भमिश्रो भवो अणएंतो ठह आणा पिरह जीविदहिं पुण 
भमियव्यो तें जेहि नंगीकया - आणा ॥ २ ॥ जोन 
ङणएइवुह आण सो आण ` ङणएइतिहुयणनणस्स 
जो पण कुणई जिणएणं तस्साएा तिहु ' अणेचेव्‌ ॥ ३॥ , 


र्थ-- अणंतेदि भवमें भमरहा दै हुमारी आज्ञा विगर जीव पर भी शङ्गा रदित 
लोमे पुमना पड़ेगा जिसने आज्ञाः च्रगीरार नदी करी उसो घूमना पट गा' ॥२॥ है 
प्रमेरखर आपकी न्ना नहीं करते हवो तीन लोक में मचुप्यों की चाज्ञा मँ रहेगा गर 








द 


।मापा-रीरा । ( ४३) 












जो फो भगवान की माहा े रहेगा तो तिस फी ज्ञा तीन लोक्ूफे "दमी पग 
`| ॥ ३ ॥ तथा देव सम्बन्धी द्रष्य को अच्छी तरह से रखना दाना ये तीसरी भक्ति.दै 
हस स्तर ये अने द्रव्य की रक्ता करने वाले लो वहत ह मगर देव द्रव्य फी रक्ता करने 
वाला कोईउत्तम स्तोक हौगेजो देव द्रव्य गी रक्ता करने के लिये उम फररेदैवे 
माणी इस लोक में शौर परलोक मे सुख शरेणी फे भजने वाले होगे जो देव द्रव्य भत्तेण 
करते दै बे दोनों जगह भयानक दुःख फे भजन वाले होगे सोई शा मेँ लिखा दै ॥ 


गाथा-जिए पयण युटि कर प्पभावगं नाण्द॑स्ण शुणाणं \ 
भरं तो जिए ॒दव्वं ' अंणंत संसार ओ होई ॥ ५ ॥ 
व्यारूया--जिन भयघन गी वृद्धि करना तथा ज्ञान दशन शण कौ मभावना करे 
मगर जिन द्रव्य करङ खाने वाला अन्त संसारी जान चाहिये ॥ 
गाथा-जिए पवयण' घुटि करं पमावगं नाणदं सणएगुषाणं । 
खतो जिए ॒दव्वं पसि संसारि ओ रोई ॥ २ ॥ 
व्याख्या--जिन मवचन की वृद्धि करने वाला ज्ञान दशन शण की मभोवना करने 
याला तया जिन द्रव्य की रक्ता करने षाला दोगा तो भरमाणो पेते ससार वाकी जानना 
चि ॥>1 
| माथा-जिए पयण वुदकरं । पमावगं नाण दण गुणाणं ॥ 
- वेतो लिण द्वं । तित्ययरत्त' लद जीवो ॥ ३ ॥ 
उ्पाख्या--जिन अवचन की वृद्धि करने वाला ्ञानदशैन शण की मरमापना फरने 
(पाला जिन द्रव्य को पदान बाला अप्व २ द्रव्य इकट्रा करे तथा पनरे कमदान खोया 
व्यापार वञ्जंनरूपर सद.व्ययदार करये द्रव्य वदना च्या दै कारण धरम तो अन्ना मे 
है सोर लिखा है गाथा दवारा दिखलाते ई ॥ 
 गाधा-जिएवर आणा । वद्धारंताविकेवि जिण दब्बं ॥ 
| , इदिति ` भव 'समुद “ मूढय॒मोदेण अनाणी ॥ 
/  व्यारया--जिन रान की आज्ञा रहित भितनाक भिन दवय ऊ भृदधि ऊरते दै मगर 
'संसार मे दूने का काम करते है मूख मोद यौर अह्न करे तया फिर भी इसी 
| ष्ट करते ई गाथा, दारा लिखते दै ॥ । 


र १ 






































ध ४४ ) श्रात्म मरबोध । 





गाथा- चेय दव्व विणासे । इसिधाए पवयणस्स उड़े । 
संजश्व उत्थ भगो । मलग्गी वोहि लाभस् ॥ ९ ॥ 


व्यार्या--मन्दिर के द्रन्य का सुकृसान करने बाला शरोर रिपि की घात करने 
वाला साधु का चतु वृत का खंटन खूप मिथ्या इल्ना उदाना इन कारणों से बोधि 
लाभ मँ ्रग्नि जलाने वाला जानना चादिये | £ ॥ 


यहां पर चतय द्रव्य फी रकता करने उपर तथा भक्षण फरने ऊपर दृष्टान्त तो बहुत 
है मगर एक सागर सेठ का दृष्टान्त जाहर बिशोपता पूर्वक दिखलाते है साकेतनपुर नपे 
नगर तहां पर सागर सेढ परम अर्हत का भक्त रहता था एक रोज पया हुमा फ बह्म 
सव श्रावक मिल करके विचार करा फ यह श्रावक उत्तम है पेखा जान करके जि 
सेठ फो मन्दिर का द्रव्य सुपरत कराफिररेसाभी कारि मन्दिरिका काम करने 
बाले सार वगेरे कारीगर ईँ उन लोगों को ठम द्र्य दिया' करो श्चव बो मी सेढ लोम 
में पीडित होके सुथार बगेर कारीगों को रुपये वमर द्रव्य तो देवे नदी मगर सस्ता 
धान्य ड्‌, तेल, युत वच्रादिक चैत्य के दरन्य से खरीद्‌ करके तिन सोगो को देवे उपर 
जो लाम पेदा होवे सो अपने घर मेँ स्थापन कर इस माफिक एक रषये का श्रशीमा 
भाग उसो एकर काफिणी संका करी दै इस माफिक एक दजारे काकिणी लाभ मे 
खा गया उस करके वड़ां भारी घोर नरक जाने फा कर्मं पैदा करा तव पितने फाल 
वाद तिस फम की श्रालोचना ली नीं मर करके समुद्र मेँ जल मानुष हुवा 
तष्टं पर रत्नं ग्रहण करने वाले पुरुप उन्होंने जल भीतर से उसको ग्रहण 
करके सुद्र के फिनारे जलचर उपद्र निवारक जल मेँ द्योत कारक तेल 
ग्रहण करने के लिये वज्र के घडे मे डाला तहां पर मोटी तफ्तीफ से वै महीने 
सँ मर करके तीसरी नरक मेँ नारकीया भया नारदी से निकल करफे पांच सै धनुष 
वाला मदहामच्छ हुवा तदा पर फेर भी म्लेच्च लोगों ने स्वं अंग काटने रूप कदर्थना दी 
तिस से मर करके चौथी नरफ़ मे गया इस तरह से एफ़ दो भव का अन्तर करके सार्तो 
`| नरक में दो दफे उत्पन्न हुद्ा तया एक हजार काकिणी देव द्रन्य खाया भिससे एक 
हजार दफे इत्ता भया इस तरह से एक एक हजार वार सूर दोके खाड्‌ मे गिरना 
भेडिया हिरण संबर स्याल विघ्नी उदर नोलियो चिपकली गोद सांप विच्छ कावा 
गधा मेषा उःट घोड़ा हाथी इत्यांदिफ बहुत भवो मे शर धातादि करके महा व्यथा 
| सहन करता हवा मरा ता पर बहुत चय होगया कर्मं जिस रा पेखा सागर सेठ का 
जीव वसतपुर नगरं मे कोटि द्रव्य का मालिक वघुठतत नामे सेठ तिसकी स्री वश्ुमती 

































ध टीका] ( ९५ ) 





नापे जिसके गर्भ मे उत्पन्न हु्रा तव गर्भ मे श्राया जवसे दरन्य चलागया जन्म के दिनि 
से मर शया पाच वर्प मे माता मरगई तव लोगों ने निषुए्यक नाम दिया तहा पर 
कंगाल वृत्ती से बदा शो रहा है ए दिन वक्त मँ सनद पूवक मामे ने देखा गपने 
घर भे क्ेगया मगर उसी रानि में मामे फे षरफो चोर लूट लेगया इस माफिर जदां 
पर एक दिन भी निपुन्निया वास करे तो तहां पर चोर धाड श्यग्नि घग्फे मालिफ का 
भगना होना इत्यादिक उपद्रव दवें जव लोगो भँ बडा भारी जास हुवा सोग॒ऊदते 
हये कि यडा पा है लोक दुर्वचन से बहुत त्रास देरहे उस निपुएयङ ने सोचामि 
यद्य पर महीं रहना पसा विचार करे तामसि पुरी मँ पहुंवा वदापर विनय धर 
नामे धनवान सेढ के पास नौकर रहा मगर उसी रोज सेढ के घरमे याग लगगई उसी 
रोज निफाल दिया कृत्ते की तरह से फदर्ना पूर्वक अव॒ निपुएयक करत॑न्यता करर 
प्रसमं हो गया पने करमो" की निन्दा करने लगा सो गाथा द्वारा दिखलाते ह ॥ 


गाथा-कम्मं कुएंति सवसा । तस्सु उदयं मिय परव्व साहि ॥ 
रुषदुरुह्तवसो । निव्वड् प्ख सो त्तं ॥ १॥ 


व्याख्या--यद जीव श्रपने वस ररके फर्म शाधता ई मगर जव कर्म उदय मेँ राते 
उस वक्त परवस दोक यदी जीव भोगता है भ्‌ पर श्रादमी श्रपएनी इच्चा से चद्‌ 
जाता है मगर उस भाट से निमटना भसि हो जाता रै उसमे कई तरह का विघ्न 
हो जाता है इसी तरह से यह जीष श्रपने वस से कर्मं याधता है मगर परवस हके कर्म 
भोगने वाला भी यदी जीव है रेस्ा विचार फरफे अन्य स्यान समुद्र के किनारे पहुंचा 
उसी रोज जहाज प्र चदा तहां पर धनावांह नामे सेढ के साथ सुख करके द्रीपान्तर 
मे माप्त हुवा अवणिषुण्यफ ने मनमे शअहेकार करा मेग भाग्य उघड गया रिस चास्ते 
भृ जहाम पर दद्रा तो भौ नहाज पएूटा नहीं अथवा ऊमे शुमको भूल गये बो निपुएयक 
एसी चिता श्रीर खुस भक्ती दोनों कर रदा था श्तने मतो कर्मो ने क्या भिया कि 
ते हुये जहाज फो शरत्य॑त पच पायु से जदानकाटुकढा र हो गयात्तवर निपुणये 
फो एक परीया मिला तिस करे समुद्र के किनारे को$ गाव मेँ गया तदा पर ग्राम गकर 
कौ सेषा करने लगा एफ दिन का जिकर है फि चोर धाड़ी गङ्र ये मकानमें षट 
गङर भग गया मिपुएयक को गङ्‌ फा लदका जान करके पाध करके लेगये अपनी 
पल्ली भं तहा प्र भी अन्य चोर पलची बे शाके लूट ले गये तव उन्होने भी निरभान्न जान 
करकं निकालदिया इस तरह से जहां जाता रै वहा पर हजारों उपद्रव दता रै इस 
माषिकः कदर्थना सेदता हुवा महा दुःख देखा इुधया वांचित श्रो देने बाला सेलकना 
भे यतते के मदिर में पहुचा तहां, पर पना दुःख कके एकाग्रमन धारण करके श्राराथन 





६ )} अत्म परवोष । 





























करने लगा इर्वीस उपवासो करके सन्न हुवा यक्त कृहने लगा हे भाई दोनों , या 
मेरे गाडी हनार चादत्ते वाला सोनेकामोर नाटक करेगा नाटङृ हुये षाद हमेसा एवेक 
सोने धी पांखमोर पटकरेगा तिस पांख को लेजाना भसन्न हो के कितने दिन तक तो पां 
ग्रहण ऊरी इस तरह से नव से पांख तो हांय लगौ वाकी एर सै पांख रह गई तव इस 
निपृएयफ के दुष्ट कर्मो ने मरणा करी तिस से बिचारने लगा एकेक परस; सेने फे 
यास्ते बहुत रोज तरु जंगल मेँ रहना पड़ेगा इस बास्ते ये यी से सव॒ इखाई, सेड 
तो ्रस्यारेत्तिसी दिन मोर नाच कररहाथा उसकी पाख को एक युषठी करङे उखाह 
ने लगा तितने तो^्वो मोर फउवे का रूप वनाके उड़ करफे चला गया पदिली ग्रहण 
फरी थी जौनवसै पासं वो भी चली गई अव वहां पर विचारने लगा मि ॥ 


श्लोक -देष सुल्लं"ययतता्य । कीयते फलवन्ना तत्‌ ॥ 


ससेभ श्चातकं नासं । गलर्रेए गति ॥१॥ 


कर्मो को उल्लंघन करके जो काम करते है तो फलदां नहीं रोता धिकार रै 
यको बहुत जन्दी करने से काम विगड़ता है जंगल में घूमता हुवा एक.न्नानी युनीरान 
को देखा उनफो नमस्कार करके अपने पूरव भवका सरूप पु तव॒ शुरु महाराज सरव 
यथावस्यित पूर्वं भवा स्वरूप कहा श्ओौर तेन देवद्रव्य खाया पेूसाकदातव मायरिचत्त मांगा 
निपुएयक ने तव मुनी .बोज्ते कि श्रधिक २ देव द्रव्य देना, तथा उसकी र्ता करना 
बढ़ाना येही कार्य है इस दुष्ट कम का इलाज फर अखीर मे सर्वं॑सामिग्री सदित भोग 
रिद्धी घुक्ख ओर लाम पराप होवे एेसा घन करफे निपुए्यक ने नियमन करा कि,मथम 
खाया था देव द्रव्य उससे एरु हजार गुण श्रधिक देव द्रव्य सें अदा न दोगा तव्‌, एक 
साधारण वचर भोजन से निर्वाह करना एेसा नियम अगीरार करा सुनिराज के -सामने 
निमेल श्राव का धं द्ंगीकार करा जवसे जो रूजगार्‌ करे उसमें फायदा, रोता जावे 
उसमेसेदेव द्रव्य भी उतारत्ा जाता है इस तरह से योड़ से दिन मेँ देव निमित्त दस 
लाच काकिणी देके रिण रहित सेणया अनुक्रम से बहुत, न्य पैदा करा फर प्रपते 
धर गया तिस शुर मे सर्व मे,युख्य हुया यापने मंदिर बनवाया तया , ओर भरी जिन, 
मंदिरं के यिपय अपनी शक्ति यौर भक्ती करके दमेसा महा पूजा मभावनादिके करनी 
तथा देव द्रव्य रक्ता धम इस माफिक दर्त्‌ की भक्ति रूप प्रथम स्यानक,अराधन करके; 
तीर्थं कर गोचर पैदा क्रा अवसर मेँ गीतार्थं रू के पास -दीता (अंगीकार -फरी (तहा 
प्र सिद्धात का खभ्ययन करना - च्रलुकरमसे गीता्र दोके सधर्म देशनादि करे बहुत 
भज्य जीवो, को मतिवोध देके आखिर मे. अनशन सदित काल धर्मं करके सर्वाय सिद्ध 
विमान में ठेवपणा, मोगरे महा विदेह त्तेन ये तीर्थकर रिद्धी भोग करके मोन्न जायगे 
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रीरा 1 ( ४७ ) 





यद्‌ दैव द्रव्य अधिकार म सागर सेठ का श््टान्त कदा ये तीप्ररी भक्ति कटी अचं 
उत्सव रूप चौयी भक्ति कते है जो भव्य ली है सो अपनी माता करफे अदादि 
स्नातरमहेकर चेत्यर्धिव भरतिष्ठादिरु उत्छव करते हैँ तहा श्री पयुशण पय गे 
वरिवै कल्प सत्र वाचना तया भभावनाटिक उत्सव रना वोभी जिन शासन कौ उन्नवि 


ह इस बास्ते सङो भी पूना कहना चादिये सो लिखे हं श्लोर द्वारा ॥ यतः ॥ 
श्लोक-प्रकारेणधि कांमन्ये । भावनातः म्रभावनां ॥ 
अविना स्वस्पलाभाय ! स्वान्ययोस्तु प्रभागना ॥ 9 ॥ 


व्यास्या--प्रकारान्तर करर अधिक मानना चादिये भावना से भभावनां कों 
[कारण भावना सो श्रपने लाभे फे वास्त दै भायनां पभावना दोनों को फल देने बाली 
है ॥ या उत्‌ सूप चौथी भक्ति कदी ॥ ४ ॥ यव तीर्थं यात्रा रूप पांचवी भक्ति 
कहते रै 

ओरी शत्र जय गिरिनार यात्र यचलगढ़ अपद सम्मेद शिखर यादि सकल 
तीर्थो फे विषय जिन बदन करना तिस सेतर फो दर्शन करने को जाना तिसफो तीर्थ 
याता कहते ह ये भी जिन भक्तिहै तहा पर सकल तीर्थम मोय ती्थं॒॑श्रीण् 
जय सतीर्थं हई उत्त वरोवर तीन लोक्‌ मँ भी अन्य तीर्थं नरी सोई श्लो दरार 
दिखलाते र ॥ " 
एलोक्र-नमस्कार समोमंत्र । शत्रुः जय समो गिरि ॥ 


चीतराग "समो देवो। न भूतोनमविष्यति ॥ ९॥ 


` व्याख्या--नमस्फयर वरोपर रोई मंन नदीं श्रनय बरोबर गिरि नदी बीत राग 
वरोवर देव नदी नदीं हुये श्र नदी होगा श्री शत्रुजय तीर्थ को फण से महा पापी 
भासी भी देव लोक क्ति के'खुख फे भाजन हयो गये दै सुकृत करने बाले इस तीर्थं षर 
श्रल्प काल में सिद्ध दो गये हे साई घात दिखलाते दै ॥ 


शलोक -कृतापापय सरखाणि \ राजत शतानिच ॥ 
` इती समासाय ! तीर्वचोपि , , दिवंगतः ॥ ९ ॥ 


न्पाख्या--दजारो पप ऊरने वाला दारो जानवर मारने धाला इस तीर्घगों 
सेवम करने बाले तीयच मी देवलोक को गये है ॥ १ ॥ 1 








(४८ ) श्रास प्रवोध । 





, श्लोक-एके केस्मिन पदेदते 1 शत्रुं जय गिरिं प्रतिं ॥ 
भव कोटि सदस्यः । पातकेभ्यो विमुच्यते ॥ २ ॥ 


व्याख्या--एकेक कदमशत्रनयगिरी फे सामने रखना इ्नारों कोटो भव के पराप 
दूर हो जाता ह \ 


गाथा-च्छरेषं भत्तंणं अप्याएएणंच सत्तजताजो-। 
कणएदसततंजे सोतहय भवे लहह सिद्धि ॥ २॥ 


व्याख्या--च भक्त की तपस्या पाणी रदित अगर सात याजा जो शत्रंनय फी 
करते है वो तीसरे भव मे सिद्धी मे प्व तिस्र बास्ते जो भाणी दुर्दम मानुष जन्म 
पाररर श्री सिद्धाचल् यात्रा करते हे बे श्रपना जन्म सुफल करने वाला जानना जो 
फिर तिस पाफिक सामग्री के अभाव करके आप यात्रा कर सक्ते नदीं मगर थोर यात्रा 
करने वालो की अजुमोदना करते है धन्य ह यह भाणी जीव सो श्री सिद्धाचल भरते 
्मपनी नजर करके देखते हँ अपने शरीर करफे फ करते है तथा अपने हाथ करके 
1 की पूजा करते दँ फिर अन्य को उपदेश देते है यह वातत फिर पुष्ट 
करते ह ॥ 


श्लोक-यपु पवित्रं रुतीर्थयात्रया । चित्तं पवित्री स्थमं वांयाया ॥ 
वित्तं पविच्री कुरुपात्र दानत \ कुलं पपिच्री ऊरु सचखितः॥१॥ 


। व्यारूया--शारीर काटे से पित्र दोता है कि तीथं याजा करने सेती, चित्त पवित्र 
कारे से होता रै कि धर्म की वादा करके, द्रव्य पवित्र फरो सुपा दान देने सेती उत्तम 
प्रकार करे अच्डेचरीत्र करके कुल फी पित्ता दती र ॥ १ 1 तया मोक्त रूपमे हल मेँ 
चने वालों को सुखसेती भधान पांवदियों फी तरह से विराजमान श्री विमललाचल्ल तीथ 
अत्येकव्े अपने नेत्र युगल करफे कय देगा कवभ पने शरीर का फशना करूंगा 
तिस रीर्थगज भते देखे विगर मेरा जन्म बृथा जा रहा है इत्यादिक भावना ्रपने दिल 
म विचार करै तया भावन करते रै जो पाणी अपने ठिकाने वैठे रवे तीर्थं याघाका 
फल्‌ रा करते ई तया जो प्राणी सकलं सामग्री सहित है मगर वे तीर्थं यात्रा नहीं करते 
ह वे'्रहानी भरौर दर्थं ॒संसारी जानना चादिये तथा भरी शात्रुंनय पर्व॑त उपर थोडा भी 
एन्य करने से मोटे फल.का कारण समभना चाहिये यह वात तीर्थो द्वारा मे दिखलाईं 
है सो गाथा लिखते है ॥ 








भाषा दीका ( ४& ) 





गाथा- नवितं सुवन्नभूमी "1 भूर्ण दाणेण अन्नतिर््येषु । 
` , जंपाब इ पुन्य फलं । पृयान्हवणेए सतुं ॥ १४ 


॥ 
` व्यास्या--्ौर र्थो मे सोने 'की जमीन तथा ` दागीणा न्य तीयो" फे विषय 
एल मिलता है मगर केवल शत्र॑नय उपर तो पृजां स्नान करने से वहा. लाभ होता रै 
तथा तीर्थं याना करने बालों को दरैरीरार पालना श्रवश्य उचित है जिस दैरीकासें के 
पालने से मनवाधितफल अगिफ़ तर होता खय वे दैरीकार दिखलाते द। एरु भशरी १ 
ध २ पैदल चारौ ३ शुद्ध सभ्यक्त धारी ४ सचित्त अपहारी ४ ब्रह्मचारी ६, 
यह वात श्लोर द्वारा श्र करते ई ॥ 
 श्लोक-एकादारी भूमि संस्तारकारी पदभ्याचारी शुद्ध सम्यक्तधारी 1 
-यात्रा कालेयः सचित्तापहारी पुन्यात्मा स्याप्रद्यचारी विवेकी ५ | 


व्यार्या---पएक द्फे भोजन करना १ जमीन पर सोना २ पैदल चलना २३ शुद्ध 
सम्यक संहित ४ सिचत्त गाः त्यागी ५ श्यौर ब्रह्मचारी" ६ इस प्रकार तीथं यारा दः | 


रकार पालना चोये बोदी 'पुएयात्मा है तया फिर भी तीथं राज की महिमा दिल्लि, 
श्लोक-्री तीरथपांथरजसाविरजी भवंति तीर्पवं भमएतोनमवेभमंति \ , | 


द्रवयव्ययादिहनरःस्थस्संपद.स्यपूज्यामवेति जगदीशमथाच यतः 
व्याख्या- श्री तीर्थं रान जाने फा रास्ता उस द्धै रज फे एशं होने से कर्मस्य | 
रन रहित.भव्य जीव होजाये जो. प्राणी .तीथं करने फे लिये धरूमताः टै वो संसार में बहुत 
नहीं मेगा जो भाणी तीरथ मे द्रन्य खर्च करता, है उस फा धन आर सम्पदा थिर रहेगी | 
तथा ज॒गदीरा कषये तीन जगत-7े मालिर उन फी पुजा करने से -जगदीश समान ह 
जावे ॥ १॥ इत्यादिक तीं याना का फल जान्‌ कर्‌ फे भव्य जीवों को शत्रैनयादिक परहा 
तीथे उन री.यात्रा ॐ विषय उद्यम करना चादिये रीर अपना द्रव्य सफल करना चायं 







सथा. तीथं नाने बाले साधम है यगर उस के पास द्रव्य नदी दो तो उन ननो द्रव्य देक | 
याना मे मदद देना. तथा फिर तीर्थ यात्रा कर्ने बाले भणी मे मुख्य धन पठ की तरह 
से तीय उन्नति करना मगर लघुता नदी दिखानौ यदह सम्यक्तवतं का व्यवहारं है तीयं 
उग्रति के छपर धन सेठ "काति कदते है हस्तिनापुरं नापे नगर मे नेर कोटि दर्यो 
का मालिर5 धन सेढ नामं प्ररम श्रावक.रहताः या वो सेठ एरु दिनि रानि समय मे 1धर्म 
नागरण कर रहा था उर वक्त मेँ अपने, दिल मे पसा विचार करा फि मने पू जन्मे 











| ५० ) आत्म प्र्ोध । 





युत फिया था इस सवव से मनुष्य जन्म पायां तथा श्राय सेन जाति कल शप धन 
सम्पदा वैरः सव मिली तया भगवान वधमान खामी का धर्मं मी मिला मगर जवतक 
शी विमलाचल गिरनार आदि महातीर् श्री रिपम देव श्री नेमिश्वर भगवान ती फे 
मालिक्‌ उन्हो का दशन वंदन पूजन सत्छया मे.नेम किया तवतक भान सोना मणि 
माणिक्य खजन मकान वेरः सव वृया है इस वास्ते तीयं राजो फो फणं करना चाहिये 
पेसरा विचार कर के सवेरे के वक्ते सेठ सब्र की सलाह लेके तीर्थयात्रा जाने फे वास्त 
डंडी पिर्वाते हए तथा वहुत संध इक्या किया तव फिर बो सेठ भी अच्छे दिन मे 
इस्तिनाभुर सेती निकल कर फे बहुत संध करके सदित तहां से शासन फे मालिक श्री 
महावीरं खामी फे चैत्य का दर्शन करने फे वास्ते चल रहे दै रासते मे ठिकाने २ घड़ी 
रिद्धी कर के चैत्य पूजन करते हुए पुराने चैत्य का उपचार फरते हुए शुनियों के चरण 
कमत को वंदना करते हुए तथा साधमीं वात्सल्व करते हुए दया कर फे सहित दीन 
दुखी भाणियो फो वांचितां देते ए अचुक्रम कर के सुख सहित श्री शतरुनय पाद्‌ पर 
श्राते हुए तव धन सेढ बड़ी रिद्धी करके श्री युगादि जिनेन्द्र देव पते वंदना पूजना तया 
टादिमर होचव करके सिद्ध तेत्र फण करके पना जन्म सुफल हवा मान कर फे तहां 
से चल कर फे असुक्रम कर के श्री गिरनार नामं पहाड़ प्र पहुंचे तां पर भूल नायक 
जी महाराज यादव छल के मंडन सवै व्रहमचारियो मेँ चूडामणि रत्र के समान श्री 
नेमिनाथ जिनेनद्रमतें तीन भदिक्षणा देके भरणाम नमस्कार करके सगंथमर लला कर के 
स्नान फरवाया पीछे रस सहित गोश चेदनादि द्रव्य फा विलेपन करवाया तथा उत्तम 
चस सहित .मणिकनक रत्र के दागीणा इत्यादिक द्रन्य से नेमि भगवान को सुशोभित 
कर तथा पांच वणांरस सित खुसवृदार एलो की माला मभू फे गते मेँ विराजमान 
करी है तया फिर अगाड़ी माठ मङ्गल वणाया तया नालेर है फल चड़ाना धूप क्तेवणा 
दीप चटराना चत्र चामर चंद्नादिक वड़ी ध्वजा का चिस्तार करा है जहां परः नाना 
भार की पुजा भक्ती कर के सादर तीन करोड रोमराजी विकस्वर दोगई रै भिस की 
इस भकार फे सेठ श्री नेमिनाय खामी के यख कमल तरफ़ देख रहा है नितने 
चहां पर क्या हुमा सो फदते द महाराष्ट मंडल के भीतर मलय नाम पुरकारहणेवाला 
कोटि द्रव्य का मालिक स्वेतांवर काध्वेपी वो ठीक दिगम्बर पाखंड का भक्त वरुण नामे 
सेठ वड़े संथ करके सरित तदा गिरनार ऊपर आया अव तहां पर घन -सेठ मे रचना 
करी है श्री नेमिनाथ खामी की ध्वजा तिस भतं देख कर फे श्पने दिल मे वड़ा, देष 
लार बो वरुण, नामे सेढ एेसा बोला हा हा इति खेदे यह तत्व कर के रदित है स्वेतांबर 
का भक्तों ने इन निग्रन्थ भगवान को ग्रन्य सहित कंसे कर दिया इस भकार मिष्या 


. ..---------~-~----__________ 
टीका] ८५१) 





























घि धएरवः उषी वक्त कपु गदणा पुष्पादिक भगवान प वित्र से दूर करवाया हाथी 

पम कुंड से जल मगा फे विवर को स्नान करवायो इस माफिक अविधि फर रहा था 
चरण वाप सेठ तिस अदिषी को धन सेठ देख फर के पस मे दोनों फे वहतं वचन 
निबाद हु तव दोन सेठ महा देप सदित अपने २ परिवार सदित उसी यक्त पवेत से 
नीचे उतरे तदा से गिरनार नगर फा मालिक भी विक्रम राजा पिन के नजदीक पुषे 
तदं पर दोनों संधपती परिवार सरिद अपने २ वौर्थं फी स्थापना करने के वासते श्रापस 
मे घडा विवाद हुमा तिस्र वक्त मे लोगों फे सुख सेती छना हकीकत विक्रम राजा जल्दी 
अके दोनों की लदाई दूर करवा फे पेखा कडा फि सवेरे तुम्हारा विवाद दूर करूगा 
इस समय कोर भी लडाई पत करो रेखा कह फे पमे २ ठिकाने गये दोनों सेढ यपने 
स्थान फो पहुचे वहां एर विचारने लगे फ सथेरे फे समय मे विस का तीयं स्थापन 
करेगे राना वैरः एसा मन मे रै दुःख भिस फे तिस फर के रात को नीद नीं आई 
केवल शासन देची फा ध्यान दै जिस को पसे धन सेठ को रात्नि के समय मे भासन 
देवी भरुट शेके इस प्रकार का । 


गाथा-वरसिठसिदध धम्मि भिष्सुपदृठ समयल धद्य 1 
भयनठ मामृणागवि निययमणेकुण सुटुक्छमिणं ॥ \ ॥ 
जेकिचियवेदणमभ गाद उद्चितसेलद्वद्ं । 
परि धिय निवस दाप जयं धुवंतुकदा्ठमि ५२ ॥ 


च्यार्या--सेठ ये मान ई धर्भिष्ट  मोय रै छमतिष्ठितं रै समय सदित अथै फो 
जानने घासे रे दुमरारा भय गया सपने मनमें कोई परार का भय मत फरो जो चैत्य 
चंदन फे ्यनद्र्‌ गाया है उज्जि स से लसिष्र इत्यादिक उसमे डाल फरके तुपारा सदाय | - 
करणे ठुमरो निरुवय करके जय दिलांयगे एेसा शासन देवी का वचन सुन फरफे बड़ी 
खुश हके छख सेती सेठ को नीद्‌ व्याग अव सवेरे की वक्त मे राजा दोनों सथपती 
श्यपने परास बुलवाया अपनी २ दरीकत छने लगे त्तव राजा चोला कि तुम दोनो लिन 
मं केः जानने यासे जिन धमे परं भ्द्धावान जिनवर भवचन के भमाषना करने बाले हम 
दोनो मबीण हदे पिना विचारे पसा काम किस यास्ते फणा तय धन सेठ चोला किदे 
स्मौ भरने तीयं पर दम सोक वत गहिणादि यरे दम पूना करे दै तो उनरो यह 
इणणष विंशं करने पाला 'फौन त परुण सेढ बोला रिः दै मन इम लोक हमारे 
रीं प्र फस को अदिभि नकी करे देणे खव इस माक दोनों से फा वेन सुन 


४.० 
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| करके संशय में पाठ दोफ़ राजा वोला.कि कौन जानता है यद्‌ । करिसिकादत्व 
| धन सेठ वोलला फि हे स्पामी हमारा दी यद तीर्थे श्रौर इमारे चैत्यव॑टन में प्रायीन 
गाथा उज्ि'त से लसिदरे इत्यादिक दै अगर जो तुम लोको की यमीतीत दोवे तो हमारे 
सं २. वचं स्व वालक जवान तथा वद्ध मवे इस्‌ यक्त मेँ चेत्यं वंन सुत्र पटूवाषो तव 
वरुए वौरिक भक्त योला कि कौन जाने इनने नवीन गाया वनवा के लोगों मो सिखा 
होगी तव राजा को मतीत श्राने के वास्ते एफ प्रपना पुरुप भेज करके प्रम वेग 
साइनि परर सवार फरवा फे सिण बद्व नामे गाम सेती शीलारिक शणो ऋरफे भसिद्ध 
परम जिन भर्मं रागि धनदेव सेठ की सुरी भरते जल्दी तहां पर बुलाई गद दोनों सष 
\ स्वेतांवर शोर दिगंवर के सामने राजा उस पूजी से पाह पुत्री हभ को चैत्य बदन 
शाता है तव षौ लडकी वोत्ती स्वामी उत्तम परार से श्राताटै श्रगर श्रता हनो 
जल्दी कदे तव बो कन्या भी राजा की आन्ना पाफर के श्त्यंत गंभीर स्वर करर सकलं 
चैत्य वदना पटृती दप यह गाया या । 


गाथा-उद्चित सेलसिहरे । दिग्बानाएं निसीदिया ॥ 
जस्स तंधम्मचक्त ,.वरि । अर्टिनिमिनमं सामित्ति ॥ १॥ 


व्माख्या--उजि'त सेस शिखर नाम गिरनार पाह काट उस पर दिज्ना 
कल्याणङ़ ज्ञान कल्याणक निवांणक कल्याणक तिस ॒गम॑चक्रवत्ती श्रिषट नेमिनाथ 
स्वामी प्तं नमसकार करता हं इस माफिक वात सुन फरक यिक्रम राना सफल लोक 
सहित दरसं से उल्लसित हो गया र पन जिन का एेसा यक्रम राजा बोलला स्वतांपर 
सध जयवतार हयो निश्वय करके यह तीर्थं इन स्वेतावरी॑यों का है श्रव वरुण सेढ 
हारखा के अपने सध सहित सोगों के यख सेती दिगपर निन्दा श्रोर स्वं तावर प्रसंशा 
सुन करके दिलगीर हो फे अपने िकाने गया यव उसी दिन से रेङेया गाथा चेत्य 
वदन मेँ पृते है या गाया श्वती देवता की ग्चना कर) भई विरति वत्तो फे पढने 
योग्य नदी मगर शासन की उन्नति के कारण से 'गीतार्यो' ने मना नदी करी लाजिग दै 
सजन लोगों को पटना पूर्वाचार्यो' का यंगीररी मई वातं को कोई अन्यथा करे तो तिस 
कों सिद्धान्त मेँ वड़ा भारी दड कदा ह सो इस भाफिक ओीमद्रवाहु स्वामी कहते ६ । 


गाथा-खयर्यि परपरएण । गयं जो उच्छेय घुद्धिए ॥ 
कौवय इच्छय बाई! जमालिनासंसनासि चित्ति ॥ १॥ 
व्याख्या--ग्राचार्यो' का परंपरा को तुच्छं युद्धी बाले उच्यैठन करे तो उसको | 


व प्कश 
























| 


धापा शका) * ५३) 
= 
जप्रासी फी हर से निन्दय.जाननौ चादिये अय पिक्रम राजी ने वदतत सत्कार सन्मानं 
ञयौग दान पर्व थन सेठ को सीख.दी फेर भी धन सेठ दरूसरी दफे पने संथ सहित 
गिरनार पहाइ उपर गये तहा पर श्री नेमि जिनेन्द्र भते भधान वच गहण पूलादिफ सं 
विशेष पजा रफ याचो को दान दरे यड्ादिम मदो्व करे तश सं चलं करकं 
अपने स {सहित धुम फरक इस्तिनाशुर' नगर पै आयो सहां प्रं राज वगेरः सय 
| लोगो ने बहुत खन्मान फरायो धन सेठ घटत काल तक्र श्रावक धर्मं पाल करफे वहत 
जिन भासन -री भमाना करे सिर मे सुगती क भजने वाला हना यदे तीथं यात्रा 
अपिकार फे उपर पनसेः' आ दृष्टान्त फी ॥ धृतने करके पाचमी भक्ति रूप पाच 
मकार कौ पृजा ऊद † ५ 1 यव यहां 'पर ऋष्ट मकारो पुजा निरूपण करते दै 


१11 ५ 


| गाथा-वर ग 7 ुवलुरक कणि । कुघुमेदि पवरदीवेदिं ॥ 
„ सेवञ्ः;- एलजजेदिय ! जिण पया अग्दादोद ॥ २ ॥ 


व्याख्या मधान मंषे उत्तम चंदनादि द्रव्यःधुपादि दव्य से,मिले ये अगर कपूर 
कस्तूरी इत्यादिक रव्य उत्पन्न एगध द्रव्य तथा अखंड. उञ्यल शाल्यादिक धान्य 
स्वरत परने फे वासते तथा पूय पांच वर्णं सुग ` पुप्प मधान दीप पृतं सहित 
स्यं मयी दीपकं नैवे लदेद्‌ आदि लेके फएलनालेर शादि जल निर्मलपवित्र पानी 
लाना ऽनपूरवोक्त यागे व्यो करफे जिन पुजा होती ई इस बास्ते यद शर्ट मारी पूजा 
है 1 ८ ॥ यध आठ द्रव्यो" फ मत्ये फल दिखत्ताते ष।॥  " 


गाथा-अंगसुगधवनन । सवंसुंचं सोहेगां ॥ - 
पावदूपरम पयंपिद्‌। पुरिसनिएगंधप्यए॥ - 


ज्फररुया--शरीर मेँ युश घोरं पुव्सृरती सुख मोर सौभाग्य सुक्र से परम पद 


'| म परत होगा किस करके जो पुरुप भगवान. की गन्ध पूजा करता ह उस्म उतना 
मिलता है ॥ ॥ १०४.) | 


गाथा-जिए॒पूयणेण -पुन्जो । रे$ सुगंध सुगंध धूवेण ॥ =, 


दीबेएदित्त्मतो" ˆ ” ! अ्ररकञ्य्मरकए्‌  ' हितु ॥ २२ ॥ | 


= १८४ > 


भ्पारूपा--शिन पूजा करने से पुज्युपना; पाबे सुगर धृष , चाने .से , शरीर 


1 
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छग दोषे तथा भगवान फे दीपफ़ चदान से दोक्निवंतं गोया तेज वान हबे तथ 
भगवान के सामने क्तत फषिये चेय नहीं भया एेसखा चांवर्लो फा स्वस्ति करना गोय 
अन्तत पूना करने से अतय घुख मिलता रै ॥ 
गाथा-पूयई जो जिए चंदं । तिणि विसमा सुपवरछ्ुमेदिं ॥ 
सो पाव सुर सुक्ं । कमेण मुक्खं सया सक्त ॥ २३॥ 
व्याख्या-तीनोँ ही संध्या मे प्रपान शलो करके जो जिन चन्द की पूजां फरत 
है उसो देवलोफ़ का सुश्ख मिले अनुक्रम करके मोक्त का घुक्छ कसा रै सते? 
जिस स्थान में केवल खुक्ख दी दुःख का अन्त ` भाव जानना चादिये एसा मोत 
प्राप्न करे ॥ 
गाथा--दीवाली पव्वदिणे । दीवं काठण वध्य माएगे ॥ 
जो दोव परस फले ! परस सफलं भवेतस्स ॥ २४ ॥ 
व्यारूया--दीवाली पै के दिन वर्धमान खामी के गुं दीपक चट़ाना धान्य 
सफलता के लिये जो दीपरु चदा दै तथा उचम फल चट़ते है उस के घटाने से गोया 
वरस भर सफल हो गया ॥ 
गाथा-दोय इवहुभक्ति जओओ । नेषज्जं जोजिणंद चंदाणं ॥ 
भज सोदर भोए \ देवा सुर मणु अनाद्यणं ॥ २५ ॥ 


व्याख्या-- बहुत भक्ति यक्त होके जो भिनेन्र चन्द्र के आगु नैवेय चढावे तो 
रघान भोग मिले शरीर देवत्ता तथा असुर तथा मयुष्य नाय किये उत्तम राजा वरर 
का सुख प्रा दोषे । 


गाथा--जोदोय इजलभस्यिं । कलसंभ्तीवीय रागां ॥ 
, सोपाबह परम पयं । खुपसत्थं भाव खुद्धीए ॥ २६ ॥ 
व्याख्या--जो माणी भक्ति पूवक जल का कलसा भर॒ करफे वीतरागदेव को 


चदे तो बो पुरुप प्रम पद याने रतत पद्‌ जावै उक्छृष्ट भाव शरुद्धी होवे तो सवै यहं 
जिन पूजा भव्य जीव मन बचन काया से करोगे तो फल का कारण श्मवर्य है का | 











श 
भाषा दीका। ( ५५) 









भी रै शुद्ध भाव करके स्तोक पात्र भी जिन भक्ति करोतोभी बडे फल का कारण 
समना चाहिये सोई भाव शुद्धौ उपर एक श्लोर दिखलाते है देखो कितना ` दा 
भारौ फल कहा रै केवल भाव भुद्धी का वो र्लोफ यह दै । 


` श्लोक -यास्याम्यायतनं जिन स्यलभते ध्यायं चतुर्थं फलं । 
पषटं ोत्थित उदयतोषटमः मुथोगंतुमृ्तो चनि ॥ 
भधालु दशमे वहिभिनगृह प्रापस्ततो द्वादशं । 
मध्ये पाक्षिक मीक्धिते जिन पतौ मासोववीसं फलं \ १ ॥ 


व्याख्या-मे परमेश्वर फे मन्दिर मे दशन फरने फे बास्ते जाउ' एसा ध्यान करने 
से एफ उपवास्न फा फल मिलता दै दशन के लिये उड उस वक्त मेँ दो उपवास का 
फल मिलता दै तथा दशन को जारो फे लिये मौजूद हुवा उस वक्त तीन उपवास का 
फल मिलता रै रस्ते फे घीच मे पटुचने से शावक को चार उपवास का एल मिलता है 
जिन धर मे पहुचे वाद्‌ पचि उपवास का फलं होता र मल. मदप मे पहुवने से पन्दर 
उपवास का फल मितौ तथा जिन पती को ननर्‌ से देस तवे तो एर मास उपवास का |, 
फल भििलता है इत्यादिक भाव ' शरुदधी करके फल जानना चाये .फेवल बरूयात भाव 
की है इने फरफे अष्ट फार पुना दिखलाई अव श्रादि शब्द सेती सतरे भकारी | 
एना भी दिखलाईं है तया इक वौस भकारी पुना भी दिखलाते है न्हवण पूना ? 
निलेपन पुना २ य्न युगल पूना ३ गथ पूजा ¢ पुप्प पूना ५ माल पूजा द चूण पूजा 
षा स्तप = ७ ध्वज पूना ८ भ्राभरण पूजा १० पुप्प धर्‌ पूना १२ चष मंगल १२ धुप 
१२ गीत १४ नाटक १५ वाजिव्र १६ अ्वद्र, वीस भकस पूना का.मेद दिखलाते ई ॥ 


जल पूना शुलेमि नल १ चन्दन पूजा २ भूपण पूना २ पुष्प पजा वास पुजा ५ 
पूष पूजा ६ फल. पूजा ७ दीप पूना ८ ध्क्तत पुजा ९ नैवेय पूजा १० पत पूजा ११ 
छपर फल पूना १२ गुलावर जल पूना १३ वद पूजा »¢ दत्र पुजा १५ चामर पूना शं 
वाणित्र पूना १७ गीत पूजा १८ नाटक पूना १९ स्तन पूजा २० मंडार वृद्धि पूजा 
२१ इने फरक कफ बीस भकस पूना का भेद दिखलाया इस तरह से १०८८ एक से 
धार पूना का भेद रै सो शरीरमर्थं से जानना यह चैत्य मिन है उसके "भीतर दर्शन 
विनय का यं तीसरा मेद्‌ जानना-धाकी रह गया विनय फ मेद्‌ उनको अन्य अरन्य. से 
जान लेना अव शुकम सेत न शुदधिःनिरूपण करते मिन \-जिन.मत्त २ निन ,मत 
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स्थित ३ तां पर जिन कोण वीतराग ठेव १ जिन मत िसम्ने कहना स्यातशृषट करे 
सहित तीर्थकरों का फिर माया भया यथा वस्थित जीव अजीवादिर तत उने 
जिनमत कहते हे २॥ तथा जिनम॑त स्थिती तथा निनमत से रहे हुये शरंगीरार ऊ 
है परमेरयर का भरवचन किये शासन,उनफोः अंगीकार करने धाला साधू, ? साप 
२ शौर गमे आदिफ़ श्न तीनों को चटके संसार मे द्र भी नदं दै सव सार है कह 
फा मतलव चरै मि बो पू्बोक्ति जिनादिं तीन पदार्थं सार है यर स कचरा है पेत 
विचारना करने से सम्यक्त श्रद्ध होताः टै इस बास्ते ऽन तीनों कों तीन श्रुद्धि कते $ 
तथा प्रकारन्तर करके यहां पर तीन श्रद्ध क्र भी दिखलाते है ॥ 


गाया-मएवयण कायाणं । युद्धी समत्त सादणा तत्थ ॥ 
मरण सुद्धी जिए २ मय । वज्जम्‌ सारंमुएहलोप ॥' १ ॥ . 
1 ति््थकरं चलणारादणेणए । जंममसिमदनकन्जं ॥ 
पत्थेमितत्थनन्नं । देव षिसे संचवयसुद्धी ॥ २॥ `! 
चिज्जतो भिन्जतो पीलिन्जतो । विडममाणोवि ॥ , "- 
| जिएवज्न देवयाणं । ननमई जो तस्सतणुः सुद्ध ॥ ३॥ " 
. व्यार्या--मन १ वचन २ काया २ न तीर्नो करणु, ¡ुद्धि करना सम्यक के 


साधनभूत जानना इन तीन करण शरुदधी से सम्यक्त पैदा होता है (तथा, जिनमतं ; को 
'छोड़ करे सवलोक फो अरसारपणों मानते रै तव ` मन खुद्धी' दये, या ऽमथप्र , शुद्ध 
कहा ॥\.१.॥ तथा तौयकर महाराज के चरण आराधन. से,मेरा काम्‌ सिद्ध नदी भया 
तो इस राय॑ मे अन्य देव फी ्रार्थना सता नदीं कने का मतलव यह. फिजिन 
भक्ति ऊरफे अपना काम्‌ न टुवा तो फिर श्रन्य से होना नदीं इस माफिंक यु करके 
मापण करना उसको वचन सुद्ध कहते ठँ 4 २ ॥ तथा श्ञादि -करफे काट अले 
मेदस ऊर ाले श्राग से जला. डाले ममर जिन. राज देव को श्यो करके मन्‌. करक 
काया करके नम -नद्ठी त्िसको , तीसरी तु शुद्धि सूदे ह यद्‌ तचु श्रुधि तीचरी करी, 
अव,^पांच दृपण › निरूपण कर्ते दै, शंका ‡ साततं इत्यादि । तहां ,पर्‌ , रंक ;कते- 
रागदधेप रदितायर्थात उपदेशक $स.माफिक सवनो का कंडा हुवा जो , वचन हे उने 


+ 








टीका । 

































संशय करना उसफो सका कहते ह वो संका तो सम्यक्त का नाश करने वाली इस 
चास्ते सभ्यक्तियो फो त्याग ऊरना चाद्ये लौरीक मे भी संरा करने वाले काकाम| 
सिद्ध नही चैता जौ सरा नदी फरता है उसक्रा काम ्रवर्य ही सिद्ध हो जायगा दो 
व्यवहारी का इष्टान्त कहते दे, एक नगर मँ दो जना व्यवहारी रहते ये बो दोनों जणे 
पूर्वं त एमं सेती जन्म फे ही दद्र भये अन्यदा, इधर उधर धूम्रे थे तय वहां प्र 
णक सिद्ध पुरुप रो देख करये अपने धन सिद्धि के वास्ते तिस सिद्धि की सेवा करने 
लग गयेषो भी एक दिनि की वक्त उनरी सेवा से भसन्न रेके उन दोनों को कथा दो 
दिषी इस माफिरफ ऊहा इन कथां को च मरिना तर गले में धारण कर के ग्वखो 
श्रहीर में पाच सै मोहर हमेसा देगी श्रय ठनो जण कथा लेके पने टिफाने गये उन 
दोनों च्पव्रहारी माय से एरु व्यप्हयरी नें दिल में पिचार करा रि कान जानता ई य 
कथा छे मदिना वाद फल फी ठेने बाली होगी बा नहीं इस माफिङ एक विचार षदा 
हवा शफा तथा लज करे उस कथा को त्याग दी तया दृसरे ने शरा भी नदीं ररी 
मौर लजा भी नहीं करी वै महिना तफ गले मे रक्खी तिस करके षड़ा रिद्धि वाला हो 
गया तित फ रिद्धि का पिस्ता देख करफे क्या को त्याग करने वाला वणीया 
पण्चापताप करने लगा श्र दूसग वणिया जावन्नीव तर घस भोगी त्यागी मया इस 
घास्ते भव्य जोम फो उत्तम पदार्थं म फिंचित मात्र भी शा नही करना यह शंका करने 
उपर दो वणिर्यो फा ठान्त कडा ॥ १ ॥ तथा सोता अन्य २ दर्थान की श्मिापा 
करनी परमाथ करे भगयान र्त का कटा हरा श्रागम पर विस््रास नदी रक्खा तो 
धो भी सन्यक्त मे दूषण जानना चाधये इस वास्ते सम्यक्ति्यो रो स्याग करना चादिये 
कडाभी ट लोर मे राक्ता करने पाला मसुप्य बहुत सा दुःख का भजने याला दोता 
द पसा दिख रहा टै श्न कोक्ता ऊपर टष्टान्त ऊहते हे ॥ एरु नगर मेँ कोई भी ब्रामण 
वसता धा घो निरन्तर धारा नामे मोत्र देयी की श्ाराधना करता था कोई पक्त मे 
लोगों ने कडा रि चामुडा वड़ी चमत्कारी देपी है उस का मभाव घन करके पिसफो भी 
्ाराधना करने लगा इस तरह से दोनों देधियों की उपासना ऊरते हुये फितना काल 
गमाया शप एक दिन ॐ वक्त रे पो बाह्मण कोर भ्राम जा रद्य या मागं मे जन्दी करके 
श्राया चोतरफ से नदी आ पुर उस ऊरफे वदत्ता जाता धा मगर वाटर निकलने को 
समथ नदीं हुमा दाड २ हे धारङकल दि दौड २ चाम॑डा देमि मेरीरत्ता कये इत्यादिरः 
घचन करे दोनो देवी का स्मरण ऊरने लगा तय ठनो देत्री $पा करे शा मगर उन 
दोनों माय से पर ने भी व्राखमण की स्ता फरी नहीं तदं प्र धाक्तेद्रःयान ध्याता 
द्वा जलम दुव फे मर मया व्राह्मण टस बाम्ते दित उच्चा वालों को फंचा नहीं एरना | 


८४८) श्रा प्रषोध। 








तथा श्चन्य भन्य को भी क्ता नहीं करनी इतने करके फांका उपिर एक 
ब्राह्मण फा दृष्टान्त कहा 1 २॥ तथा तीसरी षिचिक्रित्सा श्री जिनात्ना फे श्रदुसारे श्रुद्र 
श्माचार्‌ धारक साधु युनीराज कोरे उत्तम पूरुषो की निदा करना बो भी सम्पक्तपे 
दोष लगाने घाली है इस वास्ते त्याग करना उचित र कारण सम्यक्त रत्र फे धारक! 
श्रं तिस मे यन्न फरने वालो फो गर जो दूषण वाला भी ह मगर सम्यक्ती दोष 
भकाशित नदीं कर सक्ते वल निंदा करनी तो दूर रदी तिस में निर्दौपर भनीराज की 
निंदा तो सर्वथा त्याग करना भुनासिव है तथा जो फेर भ्रावक नाम धरा फे दूसरों क 
आगू ्रपने रों का अवणेवाद कहते दँ तथा महा मंगल फे फारण मूत गुरु वादक 
को सामने श्राते हुवे देख करके मेगल हो गया कैसे मेरा कार्यं सिद्ध दोगा इत्यादिक 
मन मेँ विचार करने वाले महा मूखं भिन भयचन से यूं फेर फे वैटने बाला एकान 
मिथ्याती महा दुष्करम वांधने वाला जानना चाहिये क्या वहत ऊर तिन पुरपों की इस 
भव में श्रौर पर भव में सिद्धिक भी होने की नहीं ।॥ ४ ॥ विधिकित्सा दिखलाई ॥ 


श्रय इष्ट मंशा रूप चौथा दूषण दिखलाते है तथा खोदी दै षष्टि दशन जिनो 
की उनको इटि कदते ह एसे फौन इतीर्य तिनं फी मशंसा तारीफ करनी उनको इष्ट 
भशंसा कहते है उन का भी त्याग फरना चाहिये जो सकलं इतिर्थियो फा इच 
श्रतिस्यादिक देग्ब करके फे किं इनका मत उमदा रै इस मेँ इस माफिक अतिशय पान- 
रये ह्ये है इत्यादिक प्रशंसा करने वाले महा मूख ह मतलव विगर शुद्ध सम्यक्त स्प 
रत्र फो मैला करते है यह इदि मशंसा चौथा दूषण जानना ॥ £ ॥ श्रव पांचवां 
दपण फहते है ङु संसग याने उस इ्ण्यों से आलापसंलापकरणा परिचय 
रखना यह इष्ट संसर्गं पांचमा दूषण है यह इष्टि संसग भी सम्यक्त भँ दूषण देने 
वाला रै इस चास्ते त्याग करना उचित है शुद्ध दृष्टि वाले साधू वरे से मेसा परिचय 
रखना चादिये अन्यया नेदमणिकार कौ तरह से पाया हुवा सम्यक्त रूप धमे मगर 
दष्ट परिचय से चला सया इस वजे से पांचवां दूषण इष्टि परिचय के उपर न॑द्‌ 
मणिकार का दृटन्त कहते दै । राण नगर मे एक दिन फी क्त श्री वर्धमान स्वाम 
समवसरे तव भ्रेणिकराजा फो ्रादि लेके श्रावक लोक वदना करने वास्ते गये तव 
सौधर्म देवलोक में रहने बाला दुदुःरांक नामे देवता चार हजार सामानिक देवता फे 
एरिवार सदित महावीर स्वामी भते षदना करने फे लिये श्राया शरीर सूर्या देवृता की 
तरह से श्री बीर मके श्रागर वत्तीस वध नाटक करके श्रपने देवलोक मेँगयात््र भरी 
गौतम स्वामी ने मरन पा कि टे भगवान इस देवने पे रिद्धि कौन पुन्य करणं से पाई 
सो फरमाश्ये तव भगवान ने फरमाया इस पुर मेँ एक धनवान नंद मसिकार सेढ रहता 

























द टीका) (५९) 


= 
यामो एकः रौन हमारे सुल से धर्म छन रे सम्यक्त परव भावक धर्म अ्ंगीकार करा 
बटु काल तक पालन फरा अव कदाचित क्म योग्य करे तया इष्टयो कौ संगते 
कर तिस माफिक साध्वादिक फे परिचय के श्रमाव सेती तिस के मिथ्या बुद्धि बढ़ने 
लगी उत्तम बुद्धि धीरे २ मद दोन लगगरं अव मिध परिणामों करके काल पणे कर 
रहा रै बो सेढ एक दिन ग्रीष्मकाल की मोसममे शरष्टम्प सहित पोप रिया तव 
तीसरे दिन पथ्य रात्री गर प्यास मे पठित हके धाचैध्यान उतपन्न मा फेर पसा मन | 
मेँ विचार करने सगा ॥ 
श्लोक-धन्यरास्तएव संसारे । कारयंब्रि यदनिये ॥ 
वापी कूपादिं ! त्यानिपरोपकृतिरेतवे ॥ १ ॥ 


ष्याख्या--धन्य दै वई संसार मे वाबद्ी इवा बगैर कृत्य करते हे बहुत से पापी 
कूप यरे वनवाते हैँ पर उपगार के वास्ते ॥ १ ॥ 


श्लोक-धमो पदेशके श्वापि । प्रोक्तोतोधमं उत्तम ॥ 
येलाहुटु एतामत्रतदुक्ति । दश्यते वृथा ॥ २ ॥ 


स्यार्या-धरम उपदेश देने बालों ने भी यह धम उततम कडा रै जो लोग स | 
छृतं फो सराव वताते ह सो उनफा कहना वृया है ॥ २ ॥ 1 


श्लोक-ग्प्पत्त दुव॑लासत्वा । स्तृपात्तं वापीकादिषु ॥ 

समागत्य जल पीला । भवंति सुखनोयत ॥ ३ ॥ 
व्यास्या-ग्रप्मरितू याने जेठ श्रसादृ यह दोनो मास ग्रीष्म रितु मे कदा रै गया 
पूष दमे दुबल सत्व माणी भूत जीवादिक प्यास भे पीटिव हके उन पूर्वोक्त वायद़ी 
छवा सालावादिको मेँ पानी पीने े लिये ते रै तदां पर नल पीरे घुखी दो नत्र 
श्प वासते यदकामभीपर्मफाटै।॥ ९॥ 
शलोक-श्रतोदमपिच प्रात 1 वापी मेकां महत्त राम्‌ ॥ 

` कारयिष्यामितः्मान्मे । सर्वदा पुखय संभवः ॥ ४ ॥ 


ष्यास्या उस । ए म 
ग्याखूया--रस वास्ते भ भी सेर बद भारी एक चावडी करवाउ"गा तिसा पुन्य 

























ध ६० ) ~ श्रात्म मरवोप। ॥ 
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हमेशा होता रहेगा ओर एन्य का कारण रहा हुवा रै इस माफिर ध्यान ध्यारदा 
स रानि को पूरण करके सवेरा होने से पारणा करके भ्रेणिक राजा का श्रै कते 
भार गिरी म-पास एक मो पष्करणी बावदी बनवार तिस बावडी फ चौतरफ नाना 
कतो करके शोभित दान शाला तथा म॑ठ मंडप देदरीर्थे याने श्रये धंडितवन भनवाया 
उस वक्त मे वहत कुदृष्टि परिचब सेती सर्वथा भकार करफे धर्मत्यक्त कर 'दिया जिसने 
तिस मणि कारके बहुत दुष्कमे फे उदय सेती शरीर मं सोते मोटे रोग ॒उत्यन्न हो गये 
उनका नाम दिखलाते हँ ॥ कास रोग १ खास रोग २ज्वररोग ३ दाहसोग श्प 
सूल रोग ५ भगंद्र रोग ६ हरस रोग ७ अनीणं रोग ठ दृष्टि रोग ९ पृष्टसूल रोग 
१० श्रुचि रोग ११ कंड्‌ १२ जलोपरे १३ सासे १४ कमवंदन १५ एष १६ यह 
सोते महारोग गाथा द्वारा फिर भी दिखलाते रै ॥ 


गाथा-कासे सासे जर दाहे । च्चे सूले भगंदरे ॥ 
हरसा अजीसए दिदी 1 पडि सूले यरोग्रए ॥१॥ -,. 
 गंदूजलोयरे सीसे । कलं वेयण इए , ॥ 
सोल सएएमहारोगा 1आगम॑मि विया हिया ।} २ ॥ 


व्याख्या--इन सोला रोगों करके पीडित सेट होगया मोटी व्याथा से मर करके 
उसी याषडी पे जाने का रहा ध्यान एकाग्रता पूर्वक ध्यान फे वस सेती बावह़ी मेँ 
गभज मेंडक पणँ उत्पन्न हु्रा तहां पर तिसरफों श्रपमी वावड़ी देखने से तिस मेदक को 
जाती स्मरणश्ान्‌,उत्यन्न हुवा, ' तव वो दुदुःरनामें मेढक इस माफिक पमं विरापना का 
फल जान करे उसको वैराग्य उत्यन्न हवा आरं फिर एसा नियम कर कतिया राज से 
येते २' तप करनाः चाये पारणं फे दिन 'वावड़ी के किनारे पर मयुप्यौं फे स्नान करने 
सेती.फासु दोग मदी बगैर खाता चदय रस्म नियम लेके फालपू्णं कर-रहा था 
| अयव तिस अवसर परौ तिस वावड़ी पर स्नान . करने, बाले लो जाते. य उन लोगो. के 
पंसेती हमारे आने कौ वृति ' सुन क्रकं युको पिद्रले मव का धमाचार्य नान करके 
वन्दना फरने के लिथे' मिक॑ला तव शोगोँ ने कंरुणा बुद्धि करके पानी के भीतर डालने 
लगे मगर चित्त एकाग्रता वन्दना में रहा इस माफिक'फिर भी जल'फ वाहर निकला |. 
तितने मेँ क्या वात्‌ हदे हि भक्ति करके सूषित् बहुत परिवार , सयुक्त भ्रेणिक,. राजा 
समको वन्दना करने क , वासते श्रा रहा था . तव कपर योग सेतरीः,भंडक्‌ भौ तहां पर 
श्राया त ्ररिक राजा फे घो के सुर से चोट लगी तद्या .पर शुभ ध्यान सेती मर | 
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भाप रीका 1 (६! ) 

् 

करके सौ धर्म देव लोक ये ददु रंक नामे देवता मोरी रिद्धि वाला उत्पन्ने हुवा उत्पत्ति 
फे वाद्‌ अवधि ्ञान' सेत सव अपना पूर्वं भवस्मरण ऊरा सुभको यहां पर समवसर 
जान के न्दी श्रा वन्दना उरक श्रपनी रिद्धि दिखलाके अपने देवलोरु मँ चला 
गया इस देवता ने हे गौतम इस करणी करके इतनी रिद्धि पाई रैतय गौतम खामीने 
फिर मरन पूचा मे स्वामी यह देवलोऊ से चच करके कहां जावेगा तव भगवन्त बोले 
कि महाविदेद तेच में उत्पन्न हके मोक्त जावेगा इस माफिक इुदृष्टियों फे परिचय का 
फल देख एरके सम्यक्तियों फो ,सर्वथा त्याग करना चाहिये इतने करफे एुदृष्टिपरिचय 
के उपर नन्दमणिकार का ्टान्त कदा ।॥ ५॥ यह पाच सम्यक्तं के दूषण टै सम्यक्त 
मे टोप"लगजावे जिस करके उनो दूपण कते दे शका फो आदि लेके पांच दूषण 
फदा ह इनो से सम्यक्त मला हो जारे इस वास्ते सम्यक्तियों फो त्याग फरना उचिते टै 
वं श्राठ मरभाविरु बतलाते ह ॥ मचचन १ इत्यादि प्रवचन नाम वारे भग के जानने 
वाले वा पारे ग का रचन करने वाले वो अतिशय जिनो में र्हा है उनको भवचनी 
कते ह वर्तमानकाल परे योग्य सूत्र श्र्थं को धारण करने बाजे तीर्थं रज्ञा करने वाले 
आचाय यह देवि गणीक्तमा श्रमण फी तरह से आदि का प्रभाव याने शासन की 
पर॑भावना करने गाजे यह प्रथम्‌ हुवे । यह प्रवचनी नामे प्रथम प्रभावीफ जानना चादिये 
॥ १॥ तथा दतरा 'धर्मं कथर्‌ धमे कथा कटने के ख्य श्राचार्यं जानना ओर उनका 
नाम भौ धर्म कथा सार्थक र जो क्षीरा भ्रवादि लब्धि करे सहित जल सहित मेघ 
ग्नार व'ध्वनी "करके  ्ात्तेयणी १ विक्तेपणी २ समवैदनी ? निरवैदनी £ यह्‌ 'चार्‌ 
मकार की धमै कथा कह करे मव्य जी के मन आन्दादता उत्पन्न कर देवे । 
तया इस माफिर. धमं कया कके हुत भव्य जीवों को उपदेश देके भति बोध देवे पेता 


र धम्‌ कथा, जानना चाधि यव यहां पर चार कथा का , लक्नण निरूपण 
करते ह॥ 


„ शलोक--स्थाप्पते'हतु "ष्यं तैः ॥ समतयत्रपंल्तिः ॥ : 
छ स्यादादषवनि संयुक्त । साकथा चैपणीमता ॥'९ ॥ 


: , व्वाख्या-- तु शान करङे पने मत को स्थापन करना पंडितो ने कडा तथा 
फिर बोमत कैसा हैःकि निस. स्याद्रादभ्वनि करफे सदित एसा "कथा का नाम 
श्रात्तेपणी, कहते द ॥ १॥* ~ =, ,- ^, 


+ 


“लोक मिषं र्त्र पूवी पर विरोषं ॥ 
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(६२) आस्म भवोध । 


तननिराक्रीयते सद्भिः । साचविक्ेपणी मता ॥ २ ॥ 


श्याख्या-मिथ्यालियों फे मत मे पदिली पीडे विरोधता के उनको खंडन करना 
पंडित लोगों मे 'जदां पर उस कया का नाम वित्तेप्ी जानना । २ ॥ 


श्लोक-यस्याः श्रवण मात्रेए । भवेन्मो्ताभिलाषिता ॥ 
भव्यानांसाचविद्धिः । प्रोक्तसंबेदनी कथा ॥३॥ 


व्याख्या- जिस कथा फे घुनने सेती भव्य जीवों के मोक्त अभिलाषा हो जानी 
उतङो पंडित जन संमेनी फथा कहते ह ॥ ३ ॥ 


श्लोक--यंत्र संसार भोंगांग । स्थिति लक्षन वर्णनं ॥ 
वैराग्य कारणं भव्यं । प्रोक्ता निरवेदनी केथा ॥ ? ॥ 


स्याख्या- जहां पर ससार के भोग तथा अंग के स्थिति लक्षण का वर्णणएकरणा 
उनको पंडित जन तिर्वेदनी कथा कहते है । अव यहां पर धर्म कथा उपर नंदिपेण फा 
वृ्तति करते है । एक नगर मँ एक धनवान धुखमरिय नामे व्राह्मण रहता था वों 
मिथ्या मँ मोहित शके एक रोज यश्च॒ करना सुरू करा तहां पर राधे भये श्रमकी 
र्ता फे वास्ते मीम नामे पने दासको रेसा हुक्म दिया तव तिस दास ने श्रपने 
मालिक व्राह्मण से -चिनेतौ करी श्रगर ब्रामण के भोजन कर बाद जो च वादी रहै 
तो भुभको दोगे तो मँ भी र्ता करने बालां हो शाउगा एसा दास का कवचन सुन 
करके यात मंजुर करी तव धर फे मालिक ने व्राह्मण जिमाया बाकी जो क्च गयाभा 
छनन उससे दास फो दे दिया तिस दास ने सम्यग ष्टि साधुवोंको दामन दिया तथा 
अलुकपा लाके भ्न्य मतीयो को भी दान पाञ्च किया तिस करके महाभोग कर्मरपदा 
करा श्रव रतने काल बाद वो दास मर ऊर देवता इवा तेदां सेचव फरके राज शद 
नमरी मे श्रेणिक राजा फे पुत्र पणं उत्पन्न ह्या तिसका नाम नंदिपेण रक्सा गया 
तब तिस वक्त ये ब्राह्मण का जीव कोई भवो भरते भटक करके कदी थन मे 'हस्तिनी 
े सुदाय यँ एक इथिणी की कूल मे ग पणं उत्पन्न हवा तिस युथ मे यूथ पती 
हाथी दूसरे दवीयो को तकलीफ देवे उस संका से जिस वक्त मे हायिणी के वच्यै 
के जन्म का मौका बे उस वक्त मे पैदा होते हुये वस्वो को मार रसे थोर-दथिणी 
की रक्ता करे तव तिस वक्त मे भिस की कूख मँ उतपन्न वा है बो बाह्ण फ़ा' नीव 





ष टीमे। (६१) 


_- ~~~ ~~~ 





शरङृशल सममः फे एप करके पैरो से ्गड़ाती हुई धीरे २ दाधिरयो 
के पिले सेयवेदोपैहर तथा चार वैढर मे सषठदाय मे मिल जारे शस तरद सेदो दिनवा तीन 
रोज मे के मिले ईस तरह से चेष्ठा करती तपश श्रा्रम मे जारुरर शरद सेती तापशों फे 
चरण को फश्वती भई तापसो को नमसकार करे तापस भी जिसको गभणी जान करफे 
तेरे म्भ फ कृशल रदो रेखा आभीश दियी एक टिन तापस श्माभ्रम मे हयिणी के 
धच हुा तापस पुतं ने तिस फी पालना फरी, इयिनी भौ तषां श्राफ तिस्को दृध 
पिला शस माफिक हथिनी का वचा तापस पुरो रे साय खेले क्रीडा फरते रहे तिन 
बालकों $ साय शरुड करफे नदी से पानी ला$ तापसो फे वृक्त को सीये इस तरद से 
यृत्त सीचन क्रिया देख करके तिस वन्वे का नाम सेचनक पसा नाम रख दिया 
इस तरह से बटता हुग तीस ष कावो हाथी होगया एफ दिन कं 
वक्त मेँ उन मे धुमता दुवा तिस युयपती हाथी फो देखा तव यद जयान पा था बलवान 
धातिस बुद्ध हाथी फो मार करे श्राप युयपती पणें मे होगया इनसे विचार करा करि 
मे मेरी माता तापस श्याम में मेरे को जणा तिस सरह से पन्य की माता नहीं जणं 
सफ रसा विचार एरफे उस युथपति ने तापस ्ाश्रम फो तोड़ दाला तव स्सा खाके 
तापम्‌ जके श्रेणिक राजा भतं गज रत की हकीकत छदी तव राना भी कोई एफ 
प्यौग सुरद बंधन फे टिकाने लाये वधन फे गण में सांक्ल से घांधा तव सापश देख 
रूरदे वचनो से तनना करी जैसा क्म करता र कैसा हौ फल भोगना पडता है 
इत्यादिक वचन घन रुरके वो दांयी क्रोध करके वेधन सोद ॐ तापसो को मारने बासते 
भगा चत्र तापश सव भग गये लोमों फी भाषान सुन करफे श्री श्रेणि राजाफा 
लह नंदिषेण नामे तिस्र हाथी फो वश करने के चास्ते तहां पर भ्राया तव ॒न॑दिपेण 
को देखने से तत्काल स्वस्थ होके यहां भवाय धारण इत्यादिफ विचार करते हुये 
तिस दयाथी को अवधिन्नान उत्पन्न टो गया तव तिसने श्रषना पुर्वं भ जानलिया 
नदिपेण भी पुं भव स्नेह फर फे तिस दायी फो मिष्ट वचन कर के सतोपित करा फिर 
हाथी ॐ स्वथ पै मिरानमान दहोफे वांधने के रिकाने ला करफे तिस को बांधा तव 
भसमन हु भ्रेणिर राजा तिस न॑दिपेण का सत्कार सहित पांच सौ कन्या पे साथ 
लय करा एकः दिन के वक्त मँ भरो महावीर खामी राजष्दी नगरी मे समयसरे तिन्ह फो 
दना फरने फे वास्ते पिता के सद नदिपेण भी गया तहा पर भगकन फी देशना सन 
| फर के मतियोध सो माप्त हके दित्ता फी आज्ञा भगवान से मागी तव भगवान भी धर्म 
वृद्धि जान करफे यवा सुखंदेवानुभिये रेखा कञ्च परमत मा मति वधंकार्पा गोया देरी मत 


~~~ ~~~ ------~---- 





( ६४ ) श्रात्म भवो! 


करो यह दूसंरा पचन वत गिर होता के कर नहीं ऊहा श्वं घर मेँ माता पिता पर 
शाना सहित दीक्षा महोत्सव दरदा ई तिस पक्त मेँ राश मेँ णासन देवी बोलती भे 
नदिपेण तुम्हारे श्रमी 'तर भोगावली र्म वारी र रस वासते रिते काल तऊ गदर 
पे दीक्ता ग्रहण करना एेसी मन यें च्टृता पिचार ररके श्री मगवान के पास दीपा 
ग्रहण करी अलुकम से दश पूर पट दुःकर तपस्या तपणं से लब्धीवान होगये यव टन 
के भोग कर्मं के उदय सेती मन में च॑ंचलता भयम भोग भोगे थे वो याद आने लग श 
तय श्चत्यन्त मगट भई काम व्यथा उसफो सहन नही कर सङा त्व मूत में जौ गिर 
कदी है उस परफार मन को रोकने > वास्ते शरीर खृखाने वस्ते वहत सी आतापना 
पिते कर के तपस्या ऊरी तौभी भोग गी इन्द्रा दूर नदर होती भई तय वृत भङ्ग होत 
फे भय से मरने ॐ वास्ते गलफासी ग्रहण करी परन्त॒ उस रो भीदेपीमे तोड रर्ल 
तव फिर विपखायायोभी देवी फंसा हाय से मृत समान होजावे तव फिर जलन 
प्रवेश करा परन्तु याग भी बु गई इस तरह से मरने का भयोग सर्वं निर्फील गय 
अव ए रोज राजगृह नगर मं ट मतप के पारने के वास्ते गुनी वेश्या फे घरमे भिता 
फ़ वास्ते परश करा फिर एेसा कया ठ घर की मालिफनी मगर तेरी श्रद्धा है तो धभ 
कोभि्तादे तभा को मम लाभ होगा तव वेश्या दंसती हुई बोली धरम लाम मे सिर्ध 
नदी है यहां तो ्रशलाम में सिद्धी है एसा वेश्या का कचन घन करके युनि मान पर 
चट फर कहा मि तेरे कहने माफिफ रथ सिद्धी भी होगी रसा वार्तालाप एर रदे २ 
रि उसी समय तप लब्धि कर ॐ वेश्या का घर सादर वारा फरोड़ सैनियो कर ऊ पृं 
कर दिया सोई वात महा निसीथ भूर के चे मरध्ययन मे का रै ॥ 


गाथा-धम्मलाभंतरभणएड अत्थ लाभं विमग्गिड 1 
तेणापिलब्धि जत्तेए एवंभव्रत्तिभाणियं ॥ ५॥ 


व्याख्या--धमं लाभ फे कहने से अथं लाम मांगा तिन्टे ने भी लब्ि युक्ति सेती 
कदा कि इसी माफिफ़ होमा तथा रिपि मंडल की, टीकादिक मेँ पेसा,भी लिखा रै"फि 
वेश्या के घर मे तणल का भाई पड़ा था उस ऊो सैचने 7 साय ही सौनैयों कौ वर 
सातं दोग तत्र तो केवली जानते है श्रव वो वेश्या म्यं होरे जल्दी उठ क भुनी 
के चरणों मे नमस्कार ररे हाव भाग सदत खनि के चित्त को खेच लिया फिर यनि 
को एेसाकहा कि दे खामी अपने इन सीनेया करके युभको खरीद ली इस वास्ते भसत 
होरे तुम्हारा धन भोग बो इत्यादिक मोह प्रकृति 'की ' तरह से स्नेह ॒रूप वचन करये 
सुनी के मन को भेद ' लिया तव यह्‌ वेरेयाफे'वश शोफे करम उदय करके वेश्या के यद 
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ररे मगर यभो देशा दश पुरो को धरम,वाथित फरना चाहिये मगर इस ,नियम 

एफमीकमि हो जावे तो दश मे फे जगे शपने भेसे हो जाये उसे वाद्‌ शुनी वेश्यारे 
प्रहा रहे वेश पर कामी लोग आते र तिन सोगों को नाना मरार की युक्ति कर 
फ युक्त आततपणी चनादि चार प्रकार की मं कथा सरमे भम अरहण कर वाया इस 
तर से दमेखा भतिरोप देकर के धर्मं कया करके भी मगवान के पास पांच महंत 
रहण करवाम कितना फो वारे युत ग्रहण करवाम खुद श्राप श्रावक 
ध्म पलरहे ये इस तरद से वारे वरस परणं करफ़े भोगावली कमै को नीणं 
कर्के -एक दिन के यक्त मे नवे जणो को तो प्रतिवोध दे चङे ये मगर दशमाएक सोनार 
आया तिस छो नाना भकार गी य॒क्ति सदित भरततिवोध दे रदे है मगर पेगई प्रणस 
श्रतिधोप लगा नदीं उलटा दस माफिऊ बोला 7 ्यापतो सुदःप्रिपय रूप का दे भँ सुत 
रदे छो शपे छो भरतियोर दो दूसरे को भतिमोथ लगैगा नदीं जितने सो वेश्या नदिपेण 
को भोजन करने फे यास्ते बुलाया मगर पतिका पृणे दये विगर भोजन करते नही दौ 
तीन दफे रसोई एडी हो गई त वेश्या तदं श्राकर वै दास्य पर्मफ कहाकि दे स्वामी 
भाज दामे पुरुप के टिफाने आपि हो जायो दस माकिफ पतिता पृचचिं करके श्राके 
भोजन करा ईस माफिक समाप्तहो गया है भोग रा उद्य जिस सेती नंदिपेण जी फेर 
साधू रामेष लेग श्री भगवान फे पास श्राङ्र्‌ फे पांच महा वृत ग्रहण करके निर्मल 
चारि पाल करम व्राखिर्‌ पँ समाधीसेमर ऊर देष लोको गये तष्ट से = भव करके 
महा विदेह कतत भँ मोक्त जायेगा यह वात श्र व्रीर्‌ चरि के श्रनुसार कदा है तथा भरी 
महा निशीथ सत रे\षिपय कुल ज्ञान उन्न हुगा लिस्खा मगर तत्व तो सर्वप् जानते 
£ इतने करके धर्मं सथा नामे दूसरा भवचन भावी जानना चादिये नदिपेण फा 
यृत्तान्त निरूपण करा ॥ २॥ 


अबे वादी नामे तीसरा मवचन प्रभावी हते हँ । वादी भरति बादी सभ्य सभा 
पति य॑ जार भकार की परिदा होती है शस परिपदामे वादी प्रति पक्तियों को संडन 
करके स्याद्वाद पन्न की स्थापना फरनी उन को बादी कदते ह यह्‌ वादी रिस माक्षिक 
जानना चाद्ये उपमा रहित वाद करने फ लध्ि सहित बचन विलास सेतती षह २ 
पिति श्रेणीमेयणारोपणः करने याले कोई भी विवाद मे जय पास ङे नदी पसे बादी 
रन ६.करि{महरवादी जो तहत जवर) पित श्रौर .बादी हो गये दै यह मन्न फे से भये 
कि मत्यत्तकको आदि सेर समसत प्रमाणां भे कुशलता वाले -अन्य व्रादीयों को जीतेहै 
गरजदवार के, विषय जय रूप मादास प्रिला.यद तीसरा ममा्रिर -ज्नानुना मन्नादी का 
दष्टन्त तते यन्य अरन्य से,जान सैना ।। ३ ॥ । 
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पय चौथा अवचन मभावीक कहते रै ! निमित्त निमित्तं फे तीन कालका ¦ 
श्रलाम का स्वरूप निरूपण करना उसको निमित्त वादी कहते हँ तथा जिनम॑त के दर्षी 
है उनको जीतने क वास्ते भद्र बाहु स्वामी की तरह से निश्चय करके निमित्त फट्ना 
तिस निमित्तिक नामे चौया मवचन भभावीक कहते है भद्र बाहू स्वामी का संवंष 
भसिद्ध ह इस बास्ते यहां पर नदी दिखाया ॥ £ ॥ 


व पंचमा भमावीक दिखलाते दै । तपस्वी नाना भकार के तपपष्ट अष्टम फो 
श्यादि लेके युसकिल की तपस्या करने वाल्ञे उन को तपस्वी कहते है जो भणी पर 
उपशम रस से भरा हुवा दै उनको नाना भकार फे तप तीन उपवास चार उपवास 
पनरे उपवास तथा मास त्तमणादिक तपस्या भिन मत की महिमा कर्ते दै पेसे फौन हे 
गये है काकंदिक धन्ना हो गये है काकौदि नगर के धन्ने नामं श्रणगार ने नौमास त 
तप करा जिससे श्री महावीर स्वामी जी ने तारीफ करी गोया चौदा हनार साधवो ४, 


धना अरणगार उच्छृ रहा है रेसा वीर प्रभू ने फरमाया नव मे श्रंग मे तारीफ करी १ 
यह तपस्त नामे पाचमा अभावीक जानना 1 ५ ॥ 


अव छद्रा भवचन ममावीफ दिखलाते है । तथा विद्यावान विदा कौनसी सोते 
विद्या देवी मंहसे दो चार विद्या सिद्ध हो जाना तो भी उन को विद्यावान कडना चादिय 
तथा फेर जिनो फे शासन देवी वैरे भी सहाय कारक हो उस मेँ ताजुव क्या रै य 
श्री वज स्वामी की तरह से चदा परभावीक जानना तथा भी वज्र स्वामी को चरित 
परसिद्ध दै §स वास्ते यदां पर नहीं कदा ॥ ६ ॥ 


शरव सातमा भभावीर कते है तथा सिद्ध पुरुष चूर्णं श्र॑नन पादुरेपिलिक गोली 
वगैरे का जान कार तथा समस्त भूत परेतादिक का श्माकर्षन के जानने बाले तथा 
येक्रिय लब्धि सहित नाना भकार कि सिद्धियों फे जानने वाते यद मभावीक संघादिक 
काय साधन करने फे वासते तथा मिथ्यात्व को इयणं फे बास्ते जिन भरवचन कौ 
अभावना करने फे वास्ते चूर श्र॑जनादि विद्या सिद्धि को अवसर मे दिखलाने वाले 
श्री आय समित सुर जी की तरह से सातमा भवचन ममावीक जानना चाद्ये रव यदा 
प्र सिद्धि पुरुप फे ऊपर श्री श्रार्य समित सूर जी का वृचचान्त कहते देँ ॥ 
¦ श्राभीर देश मे अचलपुर नामे नगर था तिस में बहुत से भिन वचन के भभा- 
बना करने वाले बड़ रिद्धिवान श्रावक यसते ये तिस अचलषुर के नजदीक कना * 
शौर वेनना २ इन दोनों नदिय के मध्य भाग में एक ब्रह्म नामे दीप्‌ चा तदं पर, बहुत 
(त रहते तिन वापस मे एक तापस पैर जेपकी त्रियामे चहुरथा सैर लेप करफे दइमेसा 
न 


{भाषा थका)  ( &७ ) 





नल मार्ग सभी स्यलमारगं की. तरह से गमन करके लोक्रो को शार्वं पैदा करे केना 
नदी को उतर करफे पारणं म बास्ते यचलपुर मे चला श्रावे तव उसरो इस माफिक 
देख रररे बहुत भोलेलोर दुःसह मिथ्यात्व ताप मेँ तप हये भेषो की तरद से तापस 
के मतरूप कीच भें मग्न दोगये इससे जिनमत उपर पेम नदी उलटे ्रवज्ञा करने वासते 
बे लो श्रावको से शस माफिर कदने लगे हमारे मत मेँ मत्यक्त शुरु का प्रभाव देबा 
तिस माफिक ठम्दारे य्य सोई नदी इस बास्ते हमारे धर्मं बरोवर ओर दूसरा धर्म 
दिखाता मदी यव एक दिन की वक्त में श्रावक लोगोने पसा विचार कसा किडईन 
दु की सगत मे मिध्यास स्थिर नहीं दो जावे एेसा विचार करके श्रावक लोग युक्ति 
से ष्टा तिस तापसकोच्ीसेभी नदीं देखे श्रय एफ दिनके वक्त मेँ सफल मूरि 
गुण सदित श्री वज खामी के मामा नाना भकार की सिद्धि सहित श्री श्रायं समितपूर 
महाराज पधार तर श्राव लोग सर्वं मिलफे वदे श्राठंवर करके तदा जाके श्री गुरु 
महागज फे चरणं मलो रो नमस्कार करर श्रनि दीन वचनं करके जिनमत की 
निन्दा रा कारण सर्वं॑तापस से हवा यह वृतान्त गुरु महाराज से निवेदन करा तव्‌ 
गुर महारा योते कि रदो ्रायफ लोगो यद्‌ कपट बुद्धि बाला श्रावक तापस है मखं 
लोगों को कोई भी पैरों फे लेपादि प्रयोग करफे ठगता ह मगर उसमे फो भी तप शक्ति 
नदी ह यद बात घन फरक बे श्रावफ लोग विनय करफे गुरु मदारनको | 
करे श्रपने घरों मे श्ाकरफे पएरीक्ता करने के वासते तिस तापस को शति श्चादर कमे 
भोजन फे चास्ते युक्तवाया तव तो तापस भी खुश हके वहत लोक सदत एक भावक 
फेयरमयात्म तिस तापस को श्राया देखके श्रदसर को जानने बालेश्रायकभी 
जल्दी उठररके तिस तापस को योग्य स्यान मे वेढा फे वहत भकारे वारि शी. 
खातिरी सूर करी तिस तापस की इच्दा नदीं भी थी मगर गरम 
पानी पंगा के तापस के पैर धुलाया शस कद्र धुलाया कि निसर्मे 
तेप का रश भी रहशक्ता नहीं तथा नाना भकार की रसोई वनवाके तिस 
तापस फो भोजन करवाया मगर मोजन करने का खाद श्च्छा लगा नदीं किस वासते 
पैर का लेप पिट नाने से श्रगाडी कदर्थना दोनेवली ह उसरफे भय से भोजन अच्छा 
नदीं लमा अरय भोजन कीये वाद जल स्थ॑भन होने रूप कौतु देखने. केः सिये सत्र 
श्रावक इट दोर तिस तापस के साथ जारटेयेतयवो तापस मींनदीके भनि 
पटुचा उस वक्त एसा पिचार करने लगा रि धये वाद भी कुद केपफा मेणवाकी शोगा 
पमा पिचार फरपे नदी मेँ परमेण करा उसी वक्त बुदवुडार्‌ शाब्द कर्के दूयने लगगया 
श्रय श्रतुरपा रर श्रावरङ सोगों ने बाटिर निराला तदे योक खदने लगे पि श्चदये 
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इस कपटी ने हमको वहुत कालः तकं ठगा इत्यादिकः विचार देखने सै भिया हौ 
भी जिन ध के रागौ द्ये गये इस पाफिक जिन शासन ऊा प्रभायना करने एराने पाते 
नानां भकार के योग के जानने वाले सकल लोगं कौ चमत्कार दिखलाने फे षाम 
श्री आर्य समित सरि महाराज तहां परथारे तव नदी के वीच मे चृणं वगैरे द्रव्य इत 
करके सव लोगो के सामने कलने लगे हे यत्ने हम पार पटटर्चेगे देसी इच्छा ह त तो 
जल्दी से दोनों छल मिल गया गोया दोनों धारा एक हो गई रेखा खरूप देख कर 
स्व॑ ल्लोग श्रारचरय पाया तथा जिस आनन्द का हृद्य पार ह नही एेसे श्रानन्द सन्नि 
चार भकार फे संय सहित आचायं महाराज पार भूमि पहंये गोया नदी ॐ उस्न ५५॥ 
पर पहुचे तहां पर बहुत धर्म उपदेश दान करके सर्वं तापसो को परति वोध दिया तिप 
ते सवे का पिथ्यात्व दूर होगया सवं तापस श्री शुरु फे पास दीक्षा अगीकार करौ कि 
तापस साधुर्वा से ब्रह्य दपि शाखा सिद्धान्त मे भसिद्ध भई अव श्री आयं समितश्रि मौ 
महाराज इस माफफ प्रचड पाखड मतरे खडन करने वाले वहुतसी जिनमत की भ्मायना 
करके तथा परम जिन धर्मं के रागियों के मन रूप कमल को विकखर करने वाले एते 
गुरु महारज शौर विकाने विहार करा वे भावक लोग भी नानां भकार की धर्मक्रिया 
करके निन शासन फी उन्नति करने बाले सुख करके श्रदस्थ धरमेपाल करके अच्छी गती 
व उत्य्न हुये । यह श्नायै॑समित सरि जौ का वृत्तान्त कहा इतने करके सिद्ध नर 
सातमा परभावीक जानना ॥ ७ ॥ श्रव कवी नामे आठमा ममावीकः कते ह तथा कवी 
नाम उसका दै नये २ वचन की रचना करना शरोता के मन फो ग्रल्हाद पैदा षरे 
नाना भकार की भाषा करके सदित गद्य पद्य वन्ध करकं वणवङरणा याने यरणन 
करना उरौ कथी कहते दै । यह कवी भी उत्तम धमे वद्धि कै वास्ते तथा मवचन 
भरभावना करने के वास्ते सोभायमानः वचन रचनां करके राजादिक उत्तभ पुरपों को 
प्रतिधोध देनेवाले श्री सिद्धसेन दिवाकर की तरह से भ्राटमा पभावीक जानना श्रय यदौ 
प्र श्री सिद्धसेन का वृत्तान्त दिखलाते है! उजयनी नगरी मे विक्रमादित्य राजा 
तिस कँ पुरोहित का पुत्र ठेव सिका की कूख में उत्पन्न हुवा सर्व प्रिया का जानने बाला 
युङकन्द नामे चाद्यण एक दिनि के वक्तं मे विवाद करने ॐ वास्ते भदोच नगर मे जाने 
आ तव रस्ते मर श्री वद्धवादी सरि यरं महाराज मिले तय एसा विचा करि भो दार 
जायगां बोई शिप्य दो जायगा पेसी तिज्ञा करे पास्ये गोवालीये लोगो गो 
साती करके आर्येय महाराज फे साथ विवोदं करने के लिये मस्छृतवानी फगके पूर 
पनतमरहण करा तव तिस ओ सुन करकं गोत्रालीयां षोल्ते इस बानी हमफदमी 
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भाषां दीक । ९ (६९) 
~ 
नी सममत १ दृं बस्ते यह एब भौ नदी जानता तव श्रवसर फे जानने बाले वृदध- 
वादी जी गुरु महाराज श्रोषे फो रमर मे वाध के चिमरी वजो के नाटक करकं इस 
प्ाफफ माना पिया ॥ 


गौथा-नविचोरीय इन विमारि यद । परदारा गमणए॒ निवासि ॥ 





धटे. धटे सयह । सर्गमयमरजायद 1131 
तथा फिर भी दूसरा दोहा कंदा ॥ 


दोदा-कालउकंबल अरनी । चास भस्यिोदीवहथद्रः ॥ 
एष्‌ पडवियोनी लद्फाइ । अधरकिमुंखे सम्गनिलाइ ॥२॥ 


व्याख्या--इस माफिक बाणी सन करर खुश हके गोवालिया बोले यह वृद्ध जीता 
जीता तय वृद्धवादी गुरु पहाराज राज सेभा मँ जाः रके तहां प्र भी विवाद मे जीत के 
श्धना शिप्यं कर लिया तव तिस रा नाम इययुटचन्द्‌ दिया तथा सूरि पद भी मिला 
तथा फिर भी श्री सिद्धेश दिवाकर नाम सक्खां वे एर दिन फोर भट्मिवाद के वास्ते 
द्याया तिस भषको छनाने फे बास्ते णमो अरिहताणं इत्यादिक पाठ फे टिफाने 
ममोहतसिद्धाषा्यौ पाध्याय सवं साधुभ्यः इस माफिक चदे पूवं फ्री मे गदा हवा 
प्राकृत उसको सस्छृत करे उतलाया तव फिर भी एक दिन फे वक्त सिद्ध सेनाचार्य 
गरु महारान से पेसा रदा यह स्वं सिद्धान्त भाकृत मई रे तिस सय गो सण्कृत वचन 
फरफेेणाउ' तय गुरु'महारान वोत ॥ 


श्लोक--बालखीमंद मूर्खाणां । वृणांचारिि कांतिं ॥ 
श्नुग्रहायतवक्गे; । सिद्धान्त प्रात एत. ॥ १ ॥ 


व्यारया- पालक १ सरी रेम॑द ३ यौर भूख 8 तथा मनरु्य ५ तथा वासित्रिरी 
धाद्या करने गाला इतनों के श्राग्रद सेती तत्व के जानने याते सिद्धान्त फो भात सिया 
स बास्ते एसा गोलने से कुक को महा भरायदिचत सगा पेसा कदरे गछ रे वादिर कर 
टिया त्व श्रौ सथने श्राफ विनती करौ हे खामी यह कवी ह गौर्‌ महागुण स्ति हं 
शार प्रवचन का मभापीफ है इस यास्ते गद रे वार मत करो इस माफिक श्रति 
श्राग्रद फरने से गुरु महाराज बोले अगर द्रव्य करे मनी प भेष चोद ॐ दूसरा भेष 
चणा के रहे घौर भाव करफे युनि स्वरूप फो द्ोडे नदी नाना भकार ङी तपस्या ररे 
भालिग ये श्रदारे राना रो" पतिवोध दरे जनी करेगा तया नरीन पक तीर्थं भरगट 
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करेभा तव गद मे कगे अन्यथा नदीं तव रेसा यरु मदायाज क। वचन सुनके. यथोक्त | 
रीती से धरिचर करके उल्नयनि गये तहा प्र॒ए़ रोज घोडे चलाने के वास्ते जा रहा 
था श्री विक्रम राजा गली में जाता हुवा देखके सिद्धसेनाचाये को पहिचान फे पे 
पद्या तुम कौन हो तव आचार्य मद्यराज बोले कि हम सर्वज्ञ युज रै तव राजा मन में 
नमस्कार किया तव श्ाचार्य महाराज दाथ उं करफे उपे खर कस्के धर्म॑ लाम 
दिया तव राजा बोला किस को धरम लाभ, देते छ्ये तव च्राचार्य॑मदाराज्न धोस जिसने 
हमफो नमसकार करा तिसरो धर्म लाभ दिया तवं भसन हुवा राजा सिद्धसेन दिवाफर 
को पेसाफ्ढा किञ्माप अपने चरणों फरके मेरा सभा स्यान ई उसको पवित्र| 
कीजियेगा एेसा कहके राजाः पने स्थान चले गये श्रव एफ दिन के वक्तमंश्री सिद 
सेनाचायं श्री विक्रम राजा के नवीन श्लोक चार रचन करके राजद्वार म पारे 
प्रतीहार के युखसेनी श्लोक द्वाराः कलाया ॥ ` 


श्लोक -दिष्रतुर्भिलुरयातो । दारे तिष्टति वासिः ॥ - 
* हस्तन्यस्तचतुश्लोको । यदागच्छं तुगच्छतु ॥१ ` 
व्याख्या--शाप फो देखने के बासते एक भिन्लुक श्राया है सो दरवाजे बाहिर 
उदरा हुमा है सिपाही भीतर श्राने देता नदीं तथा हाय उसके चार शलोक रव्खा हवा 
है भीतर आनेदूं या जानेदू तव राजाः बोला मि ॥ 
श्लोक-दीयतां दसलक्ञाणि । शासनानि चतुर्दशः 
दस्तन्यास्त चुश्लोको । यदढा गचतुगचठु ॥ २ ॥ 
च्याख्या--दस लाख द्रव्य दे देवो. चौदे ग्राम दे देदौ तव यिक्रमा राना भीतर | 
बुल चाया पुरं दिश के सिंहासन में वेड हुवा तिस वक्त मे आचाय महाराज एक नया 


श्लोक पटा । 
श्लोक-द्याहते तवनिःखाने । सुतितिरिषुदिष्वटे ॥ 
गलिते ततुप्रिया नेत्रे 1 राजंश्चित्रमिदं महत ॥ 9 


व्याख्या--रेखा खन करफे राजा दक्तिण दिशा फे सामने युख करके वग 
नोर विचार करा कि पर्वं दिशा का राज्य तो दशा भिन्त रो दे फा तव ्राचायं 
महारान भी दक्षिण तरफ जारे दूसरा श्लोक नाया \। 
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श्तोक-अपुर्वेयं धनुविं्या । भवता शिचिता कुतः ॥ 

| मार्गणौष समभ्येति ! युणोयाति दिगंतरं ॥ २ ॥ 

व्यास्या--रेसा खन षरफे राजा पश्चिम दिशा की तरफ वैव करके रहा दै उस 
!| बक्त मे आचार्यं महाराज भी राजा फे सामने जाके तीसरा श्लोक सुनाया ॥ 


श्लोक-सरस्वती स्थिता पक्र 1 ल्मी कर सररुटे ॥ 
कीतिं किंकरुपिता रजन 1 येन देशांतरे गता ॥ ३ ॥ 


व्यास्या--ेसा सुन करफे राजा उत्तर दिशा को तरफ वड गया तव आचाय 
महाराज भी राना फे सामने जारे चौथा श्लो सुनाया 1 


| श्लोक-सवैदा सर्वदोसीति 1 मिथ्या संस्तू यते घुधे ॥ 
नार योजते भिरे पृष्ट ¦ नवक्लः परयोपित 1  ॥ 


तब तो राना बहुत प्रसन्न शोके जल्दी सिदासन से उट करके बोला कि चार 
दिशावौ का राज्य तो चायं फो दिया तव आचार्यं महाराज ने फरमाया मि यभ को 
| राज्य की जरूरत नही तव राना बोला कि तो आप क्या मागते है तव श्राचायं मह्यराजने 
| फरमाया किं जिस वक्त हम तुमारे पास मब उस यक्त दमारा उपदेश सुना करना वव 
{ राना ने भी भमाण किया वाद सिद्ध सेना चायं महाराज भी धर्मं शाला में पधार गये 
श्म एक दिन के वक्त याचाय महाराज महा काल फे मदिर जाङ़े शिव पिदी उपर 
पना पैर रखे सो गये तय पुजारी बैरे वषु लोगो ने उगया मगर वौभी उदे नहीं 
तय लोग जाऊ राजा से विनती करी कि दे सवामी फो एक भिन्त आके रिव पिण्टी 
के ऊपर पाव करके सोता है उगया मगर उ नदीं तथ राजा वोल्ला फि मार पीटर 
फेदूरफ्रो त्त राजा के श्रादेस सेतीवे पुरुप इशा ल्डधी वगौरे का मदासो करफे 
मारने लगे मगर ग महार जो दै रणवास ये रानियां फे शरीर भं लगे लेकिन चार्यं 
फेनदीलगे बदा भारी फोलाहल हया राना भी श्ना ्यौर विस्मय सहित तथा 
ख्‌ पुर्वकं विचार ने लगा किये वातत क्या भरं सव से पच्या त्तव किसी ने कहा दे स्वामी 
कोई एर भिकतुक फो महा काल पः मदिर बर मारते ह उसी का घावे रानियों फे लगते 
६ तव गजा श्राप महारात फे मदिर मे.गया तहा पर श्ाचार्य को देख फे पटिवान 
लिये त्य पुकि ये वात ग्या पदादेव ॐ सिर उप्र पांब रखना उचित नदीं महादेव 
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तो मोटे देप रै उनो.की आशातना करनी ञुनासिव नदी तव श्राचार्यं मद्यरान रोते 
गि महादेव तो अन्यहीहे जो महादेव है उसरी स्त॒ति यँ करता ह आप सावधान हके 
सुनो । कल्या मंदिर स्तोत्र रचन करने लगे यावत इग्यारमा काव्य रचन कर र | 
उस वक्त मे जमीन चपायमान भई लिग फट गया धूर निरली भयम तेन फ़ल गया त | 
अररणोद्र सदितश्ी पारवनाथ खासी की मृत्तंनिकलि पेस्तर यहां पर श्यत सुकप्नाल का, 
पुत्र महाकाल नापे लोफ़ में परसिद्ध अपना पिता नलिनिगुल्म विमान मे चला गया तवा 
काउसम्ग की जं्गो 'के टिफाने नवीन मन्दिर वनवा के स्थापन कियात्तवफरभी 
फितने काल गये वाद मिथ्या दयो ने तिस मूतं को हार करके र्द का सिंग स्थापन, 
कर दिया अव इस वक्त में मेरी श्ुति करके लिग फट गया तिस माय सेतौ श्री पार 
नाथखामीकी मतिं प्रगट भई यहवात देखने श्रौर घुने से धिक्रम राजा फे दिल में 
चमत्कार सहित युश भक्ती वेदा भरं उसी वक्त राजा को जिनोक्त तत्व रुचि रूप उत्तम 
सम्यक्त रत कौ प्राप्चि भरं तव राजा भरी पाश्वनाथ खामी फे मन्दिर के खरयकेलिये 
शौ गाम दिये तव फेर भी श्राचायं महाराज के पास सेती सम्यक रत श्रंगीकार करा, 
श्राव भया तव सिद्ध सनाचायं महाराज विक्रक राजा के अनुयायी थौर श्रहार 
राजा था उन्हंफो भी मत्ति वोधदेदिया तव तिना के गुण में मसन्न दके विक्रम 
राजा ्राचा्यं को पालखी दिया तिसपर चट करके इमेसा राज भव्रन यँ जवे 
वृद्धवादी शुरु महागज को मालूम पड़ा ्रौर॒विचार शरिया मि सिद्धसेना चायं जिप्न 
कामको गयेयेब्ोकामतोसिद्भु कर लिया मगर सुद भमाद रूप कादे पन मद्र हो गया 
तिसवास्ते तदां पर जाके तिस को परतिवोव देऊ' एसा विचार करफे उन्नथिनी नगरी 
मे पधारे तदा पर फोई भकार ऊरके भी गुरु महाराज तिनों फे पास जा सक्ते नदीं शस 
चास्ते पालखी उगाने वाला भोर कारूप वना के तिस के घरे दरवाजे प्र पेठ गये 
जिस वक्त म पालकी ऊपर चद करके राज भवन प्रते चलने लगे तच वद्धवादी गुरू एक 
भो फे ठिकाने लग गये वृद्ध था इससे धीरे २ चलने लगा तय सिद्ध सेनाचाम बोले । 


श्लोक-भूरि भार भर कांतं । स्कंधः कितव बाधति इति ॥ 

श्रातने पदस्थाने परस्मे । पदमित्तहति यपरशब्द गर्वेण न ज्ञात ॥ 
-व्यार्या--उहत भार फे यने से तेरे स्कंथ मे तकलीफ दोती है यहां पर-वाधती 
रेवा आतम फे पद्‌ ॐ ठिकाने पर स्मषद्‌ मुद्ध निकाल दिवा गवं करके प्राम, पड़ा 


| नही तव शरु महाराज बोले । 
त 








॥ ७२ ) 















भापा-रीश्) 


~ 


श्लोक-नतथा वाधते स्कभो । यधा वाधति वाधते ॥ 
1: नदी है वाधा सभो पर! मगरं वाधती यह वाघा करं ह ॥ 
 व्याख्या-देसा षन करफे सिद्धसेन चार्यं चमत्कारः मानक्रर के दिल मे विचार 


1 
करा करि यर्‌ दौन है मगर शुरू छिपे नही, रहते वृदधवादी शरू को'जान करके जन्दी 
पाली सेती उत्तर करके पावो मँ पट गये मेस अपरा क्तमा करिये एसा वारंवार फदा 
त्र शुर महाराज फिर मतियोध देके शरी संघ के सामने, मिथ्यादुः छृतदिलाके त्रा भरर 
भी क्रिया, फांट करवाःके गच्छं मलये पसे श्री सिद्ध सेन दिवाकर वेद्वत फल 
तकं बीस्तीयं की मभावना करके अन्त में देवलोक मे पथरे यह सिद्धसेन का वृत्तान्त कहा 
यष्‌ फवी नामी श्मा्रमा.पमावौफ. जानना यह्‌ प्रबचनी, फो चादि लेके माठ भरभावीक 
;करे यह खमावः करके देशकाल फे.योग्यः सहाय कारक भक्राशन करनेवाले इस बार्ते 
इनो फो मभात्रिक कहा ॥ इनो फी सेवा भक्ती भभावना फरने.से सम्यक्त निल होत्रा 
दि शमय थत्य मङारान्तर करके श्रा प्रभातरीर दिखल्ताते ६ ॥ 

(| 


~ माथा-खदरसेसदद्धि ९ धम्म कहि २ बाई ३ भ्रायरिय ९ खग 
५. निमिति ६ धिञ्चाव ७ रायगएसमयाय <॥ तित्यप्पमावंति १ 


व्यार्या--श्रति शेश श्रयधि मनपर्यव ज्ञानी चामौषधी को शादि लेके लब्धिरूप 
रिद्धि जिनमे रहती है उनफो भ्रति श्रेष्ठ रिद्धि धारक करते है तथा त्तपक तपस्वी 
गुप्रयन्नभ पष्यजनादि सम्रत सह नामः दिखलाके भवचनी उपर देवद्धिगणि क्षमा-श्रमण 
फा दृष्टान्त दते ह एक दिन फे यक्ते राजषटह नगरी में श्री वर्धमान स्वामी समवसरे 
देयता ने सम्रबसरण फी रचना करी"वारे पर्षदा मिली - तहां पर सौ धर्मद भी घ्नाके 
भगमान मरतं तीन परदिक्निणा देर. बन्दना करके योग्य जगह्‌ ढे त्वे भगवान सकल 
भ्यो, के उपार के बास्ते जल फरके सहित मेघ गरजारव ध्वनि करके परम ध्रानन्दः|| 
अमूत सप्रान श्वह्नानरूप श्न्धकार को मिटाने याले समस्त जीरो के चित्त को चमक्कार | 
पदा करने वाते महया मनोहर धमं देशना दीये तय देशना-के वाद इन्द्र॒ मदारान ने पडा | 
कि द स्यामीं रव इस श्चवसरयनी म आपा तीरथ फितने फाल सक भरयर्तन होगा | 
कौन रीति, से विच्येद जायेगा तर भगवान ने फरमाया रद्द एक वीस हनार वर्ष्‌ 
यमाण पचम श्चारा तरः मेरा तीर्थ रदेगा तव पंच श्रारे के-यन्तःरदिन मे पयपन दिने 
युर घरि यमं ३ सघ 9 इत्यादिकः विच्छेद जायने तया दँ वैर फो धिमल. गानः 
स्न. धमं मंत्रि तया, तिख रय धरम, चिच्ठेद्‌ होगा तथा साफ, की वक्त बादर; श्यपनि 


~ 
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( ७४ ) शात्म मवोध । 





। 
पिच्चेद्‌ होगा स माफषिक तीरथ विच्चेद्‌ होगा तव फिर इन्द्र ने पूा.कि हे खामी भरा 
का पवेगत सिद्धान्त कितने कालतक रहेगा भगवान ने फरमायाः कि भोटन्दरे एक , , 
वरस तक्‌ मेरा पुवं रहेगा पीले विच्छेद होगा तव्‌ फिर इनदर ने पृ कि कौन , " 
सेती सदर पुं की विद्या नावेगी तव खामी ने फरमाया भ देवद्धिंगणिं त्मा भ्म 
सेती तव फिर इनदर ने पूद्या फि हे खामी अमी देवद्धिंगणि त्तमाभ्रमण का जीव कहा, 
स्वामी ने फरमाया कि,जो तेरे पसमें बैग है हरिण गर्मपी देवता दसोतेरे 
लोका श्पिपती है यदि देवद्धिः रा जीव रहा रै यह सुन करके ्मार्चर्य सहित इ 
गपेषी की तारीफ करी हरिण गमेषी ने हकीफत सुनी तव परिवार सदित इन्दर भगवान| 
को नमस्कार करके अपने देवलो मेँ गया अव हरिण गमेपी देवता का युकम करे 
भ्ायुकमं के दलीये तय होने से ठै महीना वाकी रहगया तव मलुप्य भव का भादु 
धंधा तब अपनी पफल माला मैली रोने लगी कल्प वृत्त कंपायमान भया इत्यादिकं 
च्यवन, फा लक्तण देख के इन्द्र परते विनती करी फि दे स्वामी सर्वं भकार कर फे भाप 
पोषन करने वाले मालिक हो इस वास्ते मेरे ऊपर छृषा करकं पसा करो फि जिसमे 
प्रभव फे, विषय भी धर्मं माप्त होषे भिस वास्ते अगर ध्म नदीं मिलने से फिर योगी 
रूप य॑त्र के संकट मे पटु जाने से दोनों तरफ से यकार से लप्र दीगया ह चेतन तथा 
चततुजिस का सात धातु से वंा ह्या शरीर भरि वणं लसा टुत सी घुश्यो को तप 
करके ईकदम शरीर में चुभावें तिस से भी गभ मे वेदना ज्यादा है तिस वास्ते गाही 
भव में देवता मेँ खख मे धर्मं करनी विस्मृत होजायगी इस बाप्ते मेरे रिकाने जो उत 
होवे हरिणे गमेपी देवता को मैरे पास भतिवोध देने फे लिये भेजना निस करफे भभू 
फी भतार परभव मेँ भौ सफल होनावे इन्दर महाराज ने भौ यह बात मंजूर करी त 
फिर हरिणेगमेपी देवता पने विमान भीत पर यज्ञ रत्र कर फे पेखा लिखा नो इस 
विमान पर हरिणे गमेपी उत्पन्न होवे बो शुभः फो परभव में मतिवोध देना श्रगर नदी 
देवे. तो इन्द्र के चरण फमल की सेवा से पराद्य॒खपने का दीप लगेगा श्रव श्रायु क्षय 
करके तहां से चव करके इस जम्बू द्वीप, मरत कते मे सौराष्ट्र देश मे वेलाङलपत्तन 
नाम नगर में रि दमन राजा तिस का सेवक कामधरिं नामी नत्निय तिस की भायां 
कारयप गोत्र की धरने वाली कलावती नामी तिंस फी कूख में पुनरपरे पेदा इभा तब 
कलावती ने खम में रिद्धी बाला देवता का खम देखा युक्रमसे शुभ लप्र मे पत्र 
जन्म भया तवर खम फे अनुणई देवदधि एेसा नाम दिया पांच धार्यो कर के लालन 
पालन होरहा रै श्रयुकृम से वारं वषं का लटका भया त्तव पितानेदौ कन्या प्रणारं 
तिनों के साय विपय खख भोग ररे ये तया फिर ्रध्मियों की सङ्गत केर के मेसा 


~~~ ~~~ 
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अपने सदृश उमर। बाते रेसे चभ्रिय पुरो के साय शिकारादिक फरमे फा शौक लग 
याः घर्म यार्त जाने नदीं ओर घने भी नहीं इस तरह से फाल पुरा कर रदा दै व 
तिस पिमान मे नवीन दरिणेगमेपी देवता उत्प हा वो उपजने फे समय जो करणी 
चैत्य पूजादिक देव कमे कर फे सधम सभा में इनदर फी सेवा करने फे यास्ते गया तव 
{इन भाश्वयं होके तिस से फा फि तू नवीन उत्पन्न हा है तव वो देवता बोला कि जीदां 
यै चवीन उत्पन्न ह्या हू तय इन्द्र चोले कि प्रथम फे हरिणेगमेशी को तुाके मरतिवोध 
देनातिसिने भी म॑नूर करा यव एक दिन के वक्ते बो दरिणेगमेपी देवता भपने 
। विमान की भीत प्र लिखा हुश्मा यक्तर देख कर फे तिस भीत प्र एसा लिखा इभा 
। या उस शलोक को पृत्र पर लिख दिया ॥ 
श्लोक-स्वभितति लिखितं वाक्यं मिचत्वं सफलं कुर 
हरिणेगमेसि को यक्ति संसारं विपमंत्यज्ञ ॥ ९ ॥ 
व्याख्या-- पने बिमान फो दीवाल में पेसा लिखा हृध्या ह सो श्रपना मित्रपणा सफल 
कयो हरिणेगपमेषी फहता द विपम ससार का त्याग फस तव देव सेवक मरति धुलचाके 
| प्र सिखा मा था उस देव्ता को देके फदा कि तू यह पत्र देवदधि फो देना 
| फसा हुक्म पाके बो देवता जर्दां पर देवद्धि था वष्ट पर ्ाफाशमें रहफेउसपत्र को 
भेजे दिया तवर देषद्धि भी घाक्राश मेँपड़ा हया पत्र देख कर फे वाचा मगर अयं समभौ 
नीं तव कितना काल गये वाद्‌ बो देवता खम मेँ उस लोक फो फा तौमी अर्थ 
सम्भ नीं य एक दिन के वक्त आक्तेदक किये शिकार करने फे वास्ते ज॑गलं मे गय॒ 
तहं पर चिराहं के उपर घोड़ा भगाया त पर वेला दोक द्र चला गया तेथवो 
देवता इस माफिक महाभय दिखलाया गाडी फेशरी सिष्ट उठा रौर पिद्धादी मँ मोग 
खाद तिस्र के पास मे मोरा वराहं जानवर पुरधुराय भाण शब्द कर रहे है वथा नीचे 
रवी कंपायमान हो रदी ह तथा उपर से परत्यर गिर रहे है इस तरह से भरणांतभय 
| कै फारण देख के "वो देवद भय सँ विकल हो गया वौतरफ,देखने लगा फो भी 
| यह.प्र शमः फो मरने से -यचाने वाला तो नदीं ह एसी चिन्ता कर रषा द उस वक्त 
| म बो हरिणेगमेपौ देवता सद्र चटी करम बोला फि श्यभी तक मेरा का हवा श्लोफ फा 
श नहीं जानता है तय यो देवदधिः बोला वि पे तो कव भी नहीं 'समभताः तव देवता 
पवेभव सम्बन्धी सव वृत्तान्त यने पुं फयन करा शरगर जो तुम व्रत अरहण कर लेवो 
|ततो इस मरणात कष्ट से रक्ता करें पेखा न करे तिनने भी मंसूर करा तव देवता 








न ~~~ , == 3 ~~~ 
(( *७६ }) शोप भरयोध । 













~~ -----~--~--------------~------------~--~----- --~------=---- =-= | 





। तिस को उटाके लोदिताचायं फे पास रक्ा तदा भर तीनों फे पास दी्ता ग्रहण केरी 
तव देव्धिः पद यण फरफे गीतार्थं हुवा तथा पने युर फे पास पूरय श्रुत का अभ्यास 
करा तया श्रीगणथर संतानीय देव शृक्तगणी 'के पास भथम पुवं अर्थं सेत अध्ययन 
¡| करा तथा दवितीय पूर्व पर रे तेव विधा शुरु का अन्त काल दो गया तव शीता 
+| भान करके शरु महाराज श्रपने पाट ऊपर स्थापन करा तव एक शुरु ने गणि पसा एव 
दीया तथा द्वितीय यरु ने नमा भ्रमण पसा नाम दिया त्तस वस्ते देषद्धिमसि न्तम 
भ्रवण एसा नाम इवा तेथा तिस काल के विर वर्तमान मेँ मोजुद ये पांस सो आचायं 
‡| उनो मेँ शख्य युग प्रधान पदर धारक कलि काल केवली सर्व सिद्धान्त की याचना दन 
बाले जिन शासन के भभावीक श्री देवद्धिगणी क्ञमा भ्रमण कोई यक्त श्री शतु जय 
के छपर श्री घ्न खामी ने स्थापित करी भरी पित्तलमरई श्री श्चादि नाय खामी फे पिव 
भरते प्रणाम नमस्कार करके उपदि यन्त की श्राराधना करी वाद्‌ भरत्यक्त "यक्त श्राय 
| वा सि क्या भयोजन ह पैसा सो फ़ फो याद फरा तव भाचा्य वो मि निन 
शासन के कार्य करे वास्ते सो दिखलाते है व वारे षरस का दुप्ाल श्राने घाला 
क्स से धी स्ंदिलाचाययं॑ने तो माधुरो धाचना फरी तो भौ समय फे अञरुभायसे मन्द 
बुद्धि पणा करके साधू लोर सिद्धान्त को भूल गये भूल जाते ई तथा भूल जांयगे तिसः 
चास्ते मारे खाय सेती ताड -पनों पर सिद्धान्ते लिखवाने का मनोरथं किस शस्ते 
जिन शासन की उन्नति का कारण दै तथा मन्द बुद्धि बाले भी दस्तक का भालरन 
करफे सुखसेती शास्र पटने बाले हो जायगे तव देवता वोला कि यै सहाय फरूगा तिस 
बास्ते आप सर्वं साधू लोगों को इकटा करिये स्या थौर ताड प्रादिक बहुत पूणं 
करूणा लिखने वालो को इका करिये तथा साधारण द्रव्य इरुढा करिपे पेसा कष्टे. 
शरी देवद्धिगणी क्षमा अमण वल्लभी नगरी में पथारे वहां प्रर देवता ने सर्वं पुम्तफ | 
सामग्री भनी त भृद्ध॒गीतार्थो ने जैसे २ श्रग उपग का पाठ कदय तिन को देरतर | 
खरा करवा लिया फेर सव को लोड करके देवद्धिः गणी क्षमा धमण महाखन ने तादृ 

पन पर लिखदाया इस वस्ते रगो के विप उपांगों छा पाठ दिखता है तथा वीच र्मे 

विक्षपाद भी अनियमिऱ तथा वीच > मेँ माधुरी वाचना भी दिखती है तथा पहिली 

श्राय रक्चित श्याचायं मे सिद्धान्त फे विषै खलुयोग जदा फरा था तथा फिर स्कंदिला 

श्माचार्यं मे वाचना करी तथा देत्द्धिःगणी क्ञमा धमण ने पुस्तक लिख चाया इस वासते 

सिद्धान्त "मे विसंवादपणा दिखाता है सो दुक्छम यारे का भभाव है मगर जिनागम 

सम्यग दृष्टयो को संशय नदीं फरना चाहिये तथा तिस वक्त मे देव सहाय कस्के एक 
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वई म्र जैन दुस्तर कोटि भरमाणा किखयाया शस मापिक चित पुवं भुत धारक धरी 

वीर मिर्वाण सेत न वस ऊपर स्स वर्प जाने से सरव सिद्धान्त फे लिखने वन्ले युगं 
| भयान पद कै परर थी देवर्दिंगणी क्षमा श्रमण बहुत जिन शासन की मभावना करके 
| भ्राखिर मँ शरी तुज पहाड़ उपर अनशन करके देवलोर गये इस भाफिक भरवचना 
{| ऊपर देवरद्धिंगणी त्तमा भ्रमण का च्टन्त जानना इस माफिफ चायं जिन प्रवचन 
का ममायीकः जानना चादिये इतने करके आठ ममात्र निरूपण फरे ॥ ८ ॥ 


शव सम्यक्त के पंच भूषण दिखला ते है । तहां प्र भयम भूषण तो यह ह जिन 
;| शासन तथा श्र द्रशैन विषय मे फौशलता याने निपुणता उसी से संम्यक्त खशोभित 
॥ होता रै हस वास्ते सम्पग दृष्टयो को सम्यक्त मँ फौशलता रखना चाहिये तथा तिस मेँ 
उप फरना चादिये तया जो र्द दर्शन में कुशल रोता रै वो पुरुप द्रव्व ? सेतर २ 
करादौ ३ भाव 8 अ्रचुसारे नाना भकार के उपायो करके श्रङ्सं भौ छख करके मतिबो य 
दे सकते हैँ जैसे कमल भतिगोधक गुणाकरसरि भये श्रव यहा पर अष्ट दशन मेँ कौशल 
होना उसपर शुणा ऊर प्रूरि का द्षान्त कैदते ह ॥ 


पैक नगर मै एर वन नां सेढ परमश्रावफ धनवान्‌ श्रौर बुद्धवने सं जनमान्य 
रहता था तिस फे एर पूत्र फमल नामा सवै कलवान था मगर धर्मं तत्वे चिचार में 
श्ररुचित्राने था मगर पिता जिस उक्ते इद्र तत्वःबिचार की रिक्ता देषे तप यहं उद 
के चला भाषे तय सेठ तिस लद्करेकोकोई भी भकार फरके भी भरभिमोधदेने को 


^| परधारे तो उत्तम है कारण उत्तम पूरपों की सेवा करने से श्स लड को भी धर्म भाति 
1 धै जागा थय एर दिन के वक्त मे दरं पर चार्यं मादाराज तिस नगर फे नजदीक 
यन में समवसरे तय नगर फे लोगे! के साय धनं सेढ भी वदना सरन ॐ वासते गया 
तप गरू महाराज भी धमं उपदेश दिया तव दुन के बाद स लोग रपे २ ठिफाने 
चज्ञे गये तपर सेठ चचां पाहारान से विन्ती फरीषेखामी मेरा पुन फमल नाभ 
पप विचर में त्यत श्चग्य रै श्प गीतपहोतिस को कोट भररार सेवोपदेना 
| चादिये अरचा्ने भी मजूरक्रा तव सेठभी घर श्रे अपने पुनते रेषा कहा 
भदो पुज गतार्थं गुरू मादारान इस वन में श्राया हसो तू उनके पास जाके पिनो 
का षचन सुना कर तेप पिता फी मेरणा फरफे फमल मी तहां जा नीची रष्टि करके 
शरू फे मागर वेड गेया त चाचार्यं माहाराज सात नय सदिति द्रव्य शण पर्याय फे विचार 
से पृण देशना -द् भव देशना फे वाद श्राचा्यं ने पद्या हे भाई इतनी देर मे र्या 
समभ तय फमल भोला रि कृढ.जाना रै तन फिर श्राचा्यं मादारान बोले छि क्या 
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जानासो हमारे घ्रागर्‌ निरुपण कर तव कमल वोला करि शस वेरी वत फे मूल सेतौ 
विलमायसे मरफोड एक सौ ्राठ निकल फरक दूसरे विल मे चले गये यह जाना | 
तय आचा बोले यरे हमारा कहा हुवा इद समभा मि नदी तव कमल योला कि ङ 
भी नदीं जानता तव श्राचायं महाराज उसफो अयोग्य जान करके मौनधारण करे 
रहै तव फमल उठ फरफे अपने घर गया तय दूसरे दिन बन्दना करने के वास्ते भाया 
सेठ तिस हरकत ्राचार्य महाराज दना वाद अर टिकाने विहार कर गये श्रव 
एफ दिनि फे वक्त पेश्रौर दृसरे आचार्यं माहाराज पधार तिसी वन में सभवसरे । 
यागमन सून करङे सेठ तहां पर जारे प्रथम की हरीरत कदी फिर पुत्र फो भविवोध 
देने वास्ते पूरबोक्त मार करर विन्ती करी तव गुरं माहारा फरमाया कि श्रो सेढ 
श्रवसर्‌ मे तमार पुत्र को भेजना श्चौर फिर इतनी भिक्ता जरूर देनी वो क्या वात ह 
कि प्रथमतो गुरु फे सामने नीची नजर करके बैठना नदी गुरु फे सामने देखना शरु जो 
फे उसमे उपयोग देना एेसा शिक्ता तुम्दारे लडके को देबो तव सेठ ने भी आचार्य फा 
वचन परमाण करा श्रपने घर आङे पुत्र को तिस माफिर शिक्ना दियी वाद शुरु माहारजनं 
मे पास भेजा तव षो जारे गुरू माहाराज के युख को देखता हवा वैग है तब शुरु 
महाराज बोले रि तत्य जानता है त्व षो बोला फी तत्वतो तीन 
जानता द्रं श्चन्दा भोजन पाणी श्रौर सोणा तव॒ शआ्ाचारय 
माहाराज हस करफे योले अरे यहतो प्राम कफे लोगों फा वाक्य है मगर न्तेय 
पदार्थं तथा हेय पदार्थं तया उपादेय पदार्थ इण माय भँ से ङ जानता है पि नष्टं तव 
कमल बोला सो तो नदी जानताश्चाप फरमारये मे सुगा अरव ्राचाय माहारान भी 
तिस फ, भरतिवोप ने के वास्ते दो तीन घडी तक तत्व निणयात्मफ देशना दे करके 
उदरे तव ऊमल मतं पूरा क्या तत्व तने जाना तव कमल बोला कि श्रदो गरु मादारान 
श्राप बोल रहे थे उस यक्त मे आपरी दिड कौ एक सौ ध्राठवार नीचे उपर गई मेरे 
फो मालूम पड़ी शौर तो श्राप का कहा हवा अापदि जानो रेसां कहना नके. चार्य 
पाहारान सखेदाहुर दोर वोते कि अदो यन्धे को दर्पण दिखलाने की तरह से इस | 
उपदेश देना वुथा दै पेस्रा विचार करके उस लढके की हकीकत सेठ को कद फरफे मौर 
दिकाने विहार कर गये अय एक दिन के वक्त द्रन्य सतेनकाल भाव के अजुसारे भति- 
शोष देते मे ङशल तीसरे राच्यं पथारे तव नगर के लोग इसी तरह से बन्दना फरने 
यो गे देशना के वाद धन सेद शुरः मादोराज से कडा कि हे सवामी मेर पुत्र धरम 
विचार मे शचत्यन्त छम्य है पेरतर पथारे ये शरावो माहांरंन छन्दो ने षडु मतिभोधं 
दिया मगर भतिवोध लगा नंही पेश्तरं इसने मको फी गिन्ती फर तिस परीमे दिट्ृकी 
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एग्यो री भिन्त करी इस गासते कोई उपाय करके श्राप इसङो अतिगो देवो निस 
करके मिथ्यारूप यन्धकार का नाश टोके कम्यक्त रत्र ऊी माति हो जावै इसमे भाप 
का मोय लाम होगा तव चार्य माहारान ने फरमाया रि दुमारा लड़का लौरीफ व्यौव 
म कशल र वां नदीं तव सेड वोले यद्‌ धर्म विचार विगर चौर सव वार्त मे 
निषुण ह तव ्राचायं भोले शी तव तो इन का मति बोध लगाना सहन ह भवसर मे 
मेज देना हमारे पास तिस पीडे सेढ उ करर श्रपने घर जामे पुत्र के सामने साच्यं का 
शंख भते दा छदो श्राचायं माहाराज तीन फालके देखने बाले तथा जानने वाक्ते तथा 
सगके सुख दुख की व त्ति जानने बाले हे पूत्रते भी ति्नों फे पास जावो तव ममाण 
करी या वात अवसर मँ तहां जाके तिनके नमस्कार करफे सामने वै तव श्राचा्य मा- 
राज भी तिसङे मनके भावं रो आ्राराधन करने के वस्ते घते मो कमल तेरे हायमें 
मणिं उन्ध मच्छ यु संयुक्त मोटी धन रेखा दिखाई तव॒ कमल योला कि इसका क्या 
फल है तव श्राचा्यं मादाराजं फरमाया कि मच्चं करके दजारो रूपये का धन पास मेँ 
रहना चादिये इर्यादिफ फलं रै तथा फेर भी तेरे दाथ रेखा देखने का फल हम जानते 
दै हमारा शुक पतत मँ जन्म मय। तवा ओर भौ ग्रह देखना हम जानते है त ` चमत्कार 
मँ भाप भया फमल जल्दी उठ ररक श्रपने धर से जन्म पत्री लार युरूमहाराज फो दिख 
लाई तथ गुरू मादाराज भी प्रह यथाय बतलाया अषुक वरस मे तेरो सादी भई्॑रघुफ 
रस म तेरे फो ताप वगैरे पीडा भई थी इत्यादिक गुरू मादाराज का वचन पुन करके 
कमलं प॑र मे श्राफ पिता प्रतं रेखा कहा सि अहो पिता जी पूज्य तो तीन ऊलङे देखने 
चाले श्रवं हमेसा शुरू मादारोज फो वंदना करने घास्ते जावे तय पूज्य भी लाम जानके 
तिसी नगर मेँ चौमासे मेँ रहे तष्टा पर निरन्तर शुभाषित कौतुक कथा फरके कमल फे 
चित्तको ्ारापन फरां कौतुक कथा के याद धर्मं विचारं भी यक्त पर मँ फरमावे श्स 
माफक मितिने काल याद्‌ कमल व्रिरोप करफे धर्मा जानकार हो गया अनुक्रम करफे 
गुरू मा्ारान के पास वारे वुत्त ग्रहण करा तथा गुरू की कृपा सेती पिता से भी ज्यादा 
पमे मे अधिक तरह इह भया तव आचार्यं माहाराज श्रौर ठिाने बिहार फर गये कमल 
बहुत काल तरु श्रावक ध्म पाल करके आखिर गँ देवलोक मेँ गया इस माफिक भौर 
भी सम्यग दृष्टो फे श्री जिनेन्द्र शासन मेँ कुषाल पना रखना चादिये जिस करके स- 
भ्यक्त र मेला नदी होवे यद ्हदर्शीन निषु के ऊपर कमल मति बोधक यणाकर 
खरि दृष्टान्त कटा ॥ १॥ 

अद दूसरा भूयण फदते ह श्री.जिनं शासन ङी भभावना सिद्धान्त फे वल करके 
बहत मादुमियों फे अन्दर फ जिनेन्द्र शासन की सोभा वाना यह भाट मरमावीक्र भेदं 
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कफे बतला चङे मगर उपगार > घासे श्रौर श्पनं उपार द बास्ते तीर्थकर गोत्र | 
वनेका कारण मुख्य हं इस यास्ते वारम्बार मान्यना दिखलाई श्चौर सदबोधःका फा- | 
रण दै तया तीये नेम वततज्ञाया दै उन भावों सो सभा भय ररित माश 
करे यह दूसरा भूर्ण कष्य ॥२॥ 
तथा तीसरा भूपण तीर्थसेवा सूपदरिखलाते ह तया तीर्थ्दो प्रकारका कहा र|. 

जिस मे एर तो द्रव्य तीथे यर भाव्र तीथ तहा पर्‌ द्रव्य तीर्थं करके तो शत्रं जयादिक | 
।तथा भाव तीर्थं ज्ञान दर्शन चारित्र के धारक अनेफ- भव्य जनतारक साधु शुनी रां 
कादि लेके इस माफिफ़ दोनो तीये फी सेवा शौर पूपासना दूसरी तिस विधि पतर | 
"करते दँ उन भव्य जीवो का सम्यक्त भूषित दोता है तथा, परम्परा करके भाखिर मे | 
सिद्धि फा-घुख भाक्त होते सोर वात भ्री. पं माग सजे द्वीतीय शतक के प॑नमोदेसे |. 
मेकदीदा । 
,असावा-तदां सवेण मत-समणवा मदणपा पज्चुवासमाणस्सकि 

फला पञ्युत्रा्णा । गोयमा सवणएफला सेण॑भेते सेण॑भंते सवणेकि 

फलेणएफले सेते नाणेकिंफले विन्नाणफलेएवं विन्नाणेणं प- 

च्वारकाएप्ते-पच्छकाणेखं संजम फले संनमेंं अणणएहय फलं 

्रणणएदएएंतव फल तवे एंवोदाण फले-बोदाणेणं अकिरिया फले 

से. एभते किरया किंफला गोयमा. सिद्धि पञ्जव. साण फला 

पन्नात्तेत्ति ॥ 

उ्याख्यान--हे भदंत तिस माफिक उचित स्पभाव फे धरने बाले श्रमण वा साधू 

वा महान उनो की श्रावक सेवा करे तो उसजीव को क्याफल वदरा दोता रै.क्या फल 
श्ापने फरमाया है सा फरमाइये यह तो मदन भया श्रव भगवान उत्तर फरमाते हँ क्रि 
हे गौतम प्रीक्तः साधुर्वा की. सेवा भक्ती करने से. सुनने फा फल वैदा दोताः दै. 
सिद्धान्त सुनने का क्या फल ई श्रुतज्ञान का फल रोता है कहा भी दै रवण करने से 
ह्यन की प्राति होती रै शरुत क्नान से क्याफल रोता है विशिष्ट ज्ञान कषये 
विशेष श्ञान होय शेय उपादेय का विवेक करने घाला उसको विशेष स्नान कहते हँ विशेष 
कषानफा स्या फल रै भत्याख्यानफल कारणः विशेष बान वाला पाप का `भत्याख्यान 
करा करते है जव पाप का त्याग भया तव संयम का फल हुमा जव प्रत्याख्यान करता द | 
तो उसङे तो सयमे होना दी चादिये जय पापस्याग कर दिया तो याद सयमी भया 
पीले अनाथ मया कारण नवीन कम पैदा नहीं करे जव छनाश्रईं भया तो.फेर सयु. 
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यमन 








॥ च फल षरे श्राखिर मे मान्त मे पहूवावे दै इस वासते अदो भव्य जीवो एस, 
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भाषा दीका] (८१) 


नव 
यर्म सेत तपका फल दना चादिये तथा तपस्या संती पुरातनं कर्म कौ निर्जरा दोती || 
ह नषीन क्म थ का श्रमाव हो रह दै तथा अकिरिया फल पैदा करे तिस योग | 


भराफिक तीयं सेवा का फल जान करफे सम्यक्तियों को तीये सेवां म उदयम करना | 
चादि ! यह तीर्थं सेवा रूपए सम्यक्त का तीसरा भूषण निरूपण करा ॥ ३ ॥ 


। , श्र धिरता' रूप चौथा भूषण कहते दँ जिन धर्मं से लोर चलायमान करे तो भी 
खल(यमान होप नदी पर तीर्भिंकों री रिद्धि देख करके भी खलसा की तरह से जिन 
श्वघन मे प्रचल धर्म रलना चाहिये कारण यह ह मि सर्व भ्ररार करफे धर्मं मेंष्ठेता 
श्खना थौर ष्ट धर्मया की जिना गमम तारीफ करी है तथा गणांगजी के चौथे गणे 
परं चार तरद फा दुरिस बतलाया है ॥ 


सू्-चत्तारिपु रिषिजायापन्नत्ता । तजा पियधम्मे नार्मं 
एगेनोददधम्मे १ ददधम्मे नामं एगेनोपियधम्मे ॥ २ ॥ 
एगेपिय धम्मे विद्ढ धम्मेवि ३ एगेनोपिय धम्मे 
नोदद्धम्मे ॥ ४॥ 


या पर ठसीय भंग उक्ष है! श्रव य्ह प्र भिरता भूषण छपर घुलसा फा 
चान्त फते ह ॥ इस जम्नू द्वीप भरत क्ते मगध देश राजष नगर तां पर भ्रसेनजित 
राजा फै चरण सेवा में तत्पर योग्य कौशलता म श्री नग नमा सारथी रदताथा 
विसर पति घरतादिरं यण धारफ़ रथान मिन धर्मं अ्घुरागीणी घुलसा नाम द्वी हौती 
भई एक दिन के वक्त मेँ नाग सारथी रोई एक शदस्य के घरमे कोई शस्य सुश भक्ती 
पूर्वर पने पुरो का लाद करके शहा कर रदा था उसो देखके थपने पुत्र फा 


" {भाव नेसे भन मेँ बहुत दुक्ख करा रीर भरिचारने लगा में म॑द भाग्य का धारक (५ 


ससे मेरे एक भी लटका नदी धन्य दै यह पुरुप जिसफे ्रानंद कारक बहुत लबे है 
दस माक्षिक चिता समुद्र मे मग्न भया अपने परती कों ठेख करके सुलसा विनय सदित 
मधुर बाणो करके कने लगी दे स्वामी श्रापफे दिलं क्या चित्ता भान पैदा भरं तव 
नाग सारथौ बोला दे भिये श्रौर तो इद्र भौ चिन्ता नदी दै मगर दत्र नदीं है हस यास्त 
चित्ाहैतवे घलसा गोली हे स्वामी विता मत्त करो युर शने के वास्ते शस करफे |¦ 
द्सर लग्न करं त नाग सारथी बोला म हे माण भिये यमे इस जन्म मेँ तो हम 

५ माण भिये क्षो तेरे से न्य श्ीफो भन करके भी नदीं चादता तेस कूख मे उत्यन 


~ 





( ८२९) ; आत भ्रवोय । 





लेगा उसी फो शुत्र रत्र चादता हं तिस वास्ते हे प्राण मिये कोई देवता श्रारान कर 
पुत्र की याचना करो तव घलस्रा बोली कि दे नाय वादिता्थं सिद्धि के वास्त श्न्य 
देव समूह मे मन वचन काया करके जीव का अत दो जाकेगो या शुसैरका त्याग द 
जावे तौभी ाराधन नदीं करू मगर सर्व इष्ट सिद्धि का कारण श्रीमान शरहतदेव का 
ध्यान करूंगी तथा फेर आमल वगैरे तप॒ विप करे धर्म छृत्य करूगी शस मापि 
उत्तम वचनो करके भर्तार को सतोपित करके या सुलसा सती तीनों कामें 
परमात्मा की पूना करती है तथा शौर भी धमे कृत्य विशेष करके करती थी इसमापिकि 
काल व्यतीत कर रही रै एक दिनि के वक्त इन्दर महाराज अपनी समामे घर्म समके 
विषै तत्पर सुलसा की तारीफ करी तव एक देवता तिसरी परीन्ना करने के वासते 
मनुप्य लोक मे आके साधु वर्तो करके एक दद्र साधु फा भेष धारण करे 
सुलसा फे घरमे भरवेश किया तव सुलसा युनिराज फो अपने घर श्रायादेख के मगवान 
की पूजा कर रदी धी मगर्‌ जल्दी उठ करके भक्ती सदित भणाम नमस्कार रके अपने 
धर आने का कारण पू्धा जव वो साघु बोला रोगी साघु का रोग मिटाने करिये 
लक्तपाक तेल चादिये द तिस चास्ते यहां आया हुं यह बात सुन करके धत्यत सतषट दये 
गया मन जिसका पेसी सुलसा घरमे जाके लक्षपारु तेल का बड़ा वड़ा मराभयाः 
उसो उठाने गी तितने तो देवता के मभाव करके यड़ा फूट गवा तय मन करकं 
भी सुलसा दीनता नदी करके दूसरे धड़ फो उाने लगी तव बोभी एूट गया इस तरद्‌ 
से देवता के मभाव करके सात घडा एटा तोभी दिलमें विषयाद नदी भया केवले इस 
माफिर योलने लगी मे वदी मंद्‌ भाग्य की धरने वाली ह सो मेरा तेल रोगी सधु के 
उपकार फे लिये कामर्मे नही राया तव वो देवता सुलसां का रेस भाप देख षरे 
श्माश्चर्यं सदिते अपना देवता का रूप मरगट करफे कने लगा हे कल्याणि एनद्रने 
अपनी सभावे तेरे भार पने की तारीफ करी इससे तेरी परीक्ता करने के लिये यहां 
श्राय 3 ने तारीफ करी उससे अधिरु यिरता देख के पै मसन्न भया इस वासते मेरे 
'पास च माग तव सुलसा भी पिष्ट बाणी करके तिस देवता भते कहने लगी हे देव 
जो दू मस्म भया दै तो यु को पुव रूप बाधित वरदे तव देवता भी सुल कों बत्तीस 
गोली देके फेसा कदय फि तू इस गोलि्यो फो अजुक्रम से खाना तेर मदा मनोद्न ल्के 
छेवेगे तिस पी मेरे लायक कार्य दने से फेर को याद्‌ करना पेखा कके देव्ता 
श्रपने टिफाने गया अय सुलसा ने विचार किया कि इन गोलियों को शरञ्युक्रम करके 
खाने से वहत्‌ लंड हय जायेगे ति्नोका वहत मल मूत्र अभरुची मर्दन करनी पग 
तिस्र वास्त इन गोलियों को इकटी करके खानी ठीक है जिस करके वचीस लक्तण 
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सरिति एर ही पु दोपे पसा विचार फरके उन गोलिर्यो को खा गरं मगर कम योग 
सती ति ॐ भूख वँ वरोपर बत्तीस ग्भ मगट भया तय गभी का महाभार को नदीं 
सहन स्गने वाली सुलसा फो उसगा करफे सिख देवता भर्ते याद्‌ फरा ते मौ देवता 
भी याद्‌ रुरव से जन्दी तहां राके ईस माफिक योला फस वासते युको याद फरा तव 
शलसा श्रपनी सर्वं हरीफ़त्र कटी तव देवता षोला फि हे वाद तने यद्‌ काम यच्चा नदी 
कर श्य तेरे घमो शक्ति फे धारक पुत्र होगा जो तेरे तकलीफ रै या गर्भ व्यया रै 
उस रो दूर करता हू' दिलगीरौ मच कर एसा कड करके तिस देवता ने तकलीफ को 
मिया फे अपने विफाने गया रय सुलस्रा भी स्वच्छ शरीर से दोके गर्भं को धारण फर 
के पूणं रलये बत्तीस लक्षण सित वत्तीस पुत्र भया तव नाग सारथी भौ बड़ दं 
षर कर के तनो का जन्म उत्सव करा वे पुत्र रम से वदते २ यौवन पणँ मँ म्न भया 
तय श्रेणि राजा के जीवित को परह्‌ से ध्मेशा पास मे रहते ये वे एरदिन के वक्त 
भेणिक़ राजा पदिली दिया या संत चेडे राना की पुरी स॒नेषा फो गुप लाने के वास्त 
वे शाला नगरी फे रस्ते मे नीचे घरग दिखा के रथ छपर चढ़ा फे वत्तीस नाग सारथी 
के पर्न फो साथमे ले सरग मागं फरये विशाला नगरी म भवेश करा थव सुने 
मी सयम देखा था चिनाम तिस फे अनुमान सेती मगभेश्वर फो पटिचान फरफे पनी 
स्यत ष्दारी चेलणा नामे द्योदी दिन भते सर्वं दफीकत कह करफे मगर तिसा 
वियोग सहन होता नदीं इस वास्ते पेस्तर तिसी भतं रथ पर चढ़ा के यापर के 
भाभूपणं का फरडिया लेने फे बास्ते गई तितनें तो खलासा का पुत्र राजा मतं कहा दै 
स्मामी यदा पर शत्रू घर मे दमाय बहुत काल रहना ठीक नदी तव तिनों की मरण 
रफ राजा चेलणां कोटि तेरे पीव लोट गये छेषा भी प रनर का आ्ाभूपण तिस 
का रिया सङ तदं पर आई सिते तो भ्रेणिर राना को देखा नदी तव गा अपणं 
मनोय यदिन फे वियोग सूप तुःख मे पीडित दोफे उचै स्वर सेती हा इति रेप्दे चेलणा 
ओष्फेखे जाते पेसी पुकार करी यह्‌ छन के रोध एरर सदित चेडो राना खुद्‌ 
लदाईफे वस्व गया तव वो भेरगमट जल्दी त जार घरगसे यादर निकल रहेयेसुलसा 
फेनो मतं एक वाण करके मारे वथा तहां पर्‌ सुरग का रस्ता सङ्गी करके व्तीस 
श्या को संच रद्य था तितने तो श्रेणि राजा बहुत मार्ग उल्ल घन करये चला गया ततव 
च॑रगिरः भद भौ पुण अपरौ मनोय सदिव तदं से सौर करफे चेटकः राजा फरो कीकस 
फ्‌ करके श्मपने घर्‌ गया ये भ्रेणिर राजा जन्दी श्पनी राजी मेँ ध्याये शत्यं 
भिय वेद्वणा मरतं गोष मिवाद परफे प्रणी जा तथा नाग सारथी र सुस न 
सना क शरु सेती पून भरण यृत्तात सुन करके तिन फे दुख मे पीदिते होवे बहुत 
7-------~-----~~---~-----~--- -------~--------~-- 
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विलाप करने लगे तव शोक -ह्प समद्र मेँ मग्न रीगथे नाग सौर सुलसा इन दीनो 
बो देने के बासते श्रेणिक ग्रजा अभय कुमार -सदित तदा पर श्राके इस माफक 
उपदेश देने लगे यहो रम दोनो विषैफवान छो इस वास्ते तुम की इस माफिक शोफ नीं 
करना चाद्ये कारण इस संसार मे जो ङद्.दिख रदा रै यद सप भाय वे सप विनासी 
है ओर मौत सवं भाणियों के साधारण है इस वनह से शोर को स्याग फरो धर्म साधन 
`| करने मँ षैयं धारण कसे इस माफिर वैराग्य वचनो से भरति वोच देके राजा परभग् 
मार संहित श्रपने"ठिफाने गये व दौनीं सरी भतार यद सवै पु छृतं दुष्क का फल 
जान करके शोर त्याग करके विशेष करे -धरमं कर्मं फे विपे यनगत दोते भये, अम एक 
दिन की षक्त चम्पा नगरी मे शी घीर स्वामी सम व सरे पर्पदा मिली भवान ने देशना! 
भारभ करी तप भगवान बीर प्रभू का उत्तम श्रावक दंड छत्र तथागेरूरगसे शाद्व 
कपड़ा धारण करने बाला अवह नाम परि व्राजफ चंपा नगरी मेँ आके जगते प्रभू कोः 
नमस्फार करके योग्य. ठिकाने वेट ॐ धर्म देशना श्रवण करी तव देशना के षाद अवह | 
भक्ति पूर नमस्कार करंफे भभू भतं एेसा कदा हे स्वामो राजग नगर जानि गी इन्त | 
है मेरी इस वक्त मेँ उतने मेँ त्रो भगवान ने फरमाया दे देवाय भिय तहा जाता है तो बदा 
नाग सारथी कौ स्री भुलसा नामे श्राविका भते हमारी तरफ से मिष्ठता भूक धमं शुदि | 
पुना तवयरंवड भगवान के घचनों को अमाण करके आफ मागर से जाफे गाजश् ' 
नगरी मे जाके पैस्तर सुलसा फे घर फे दरवाजे पर क्षण मात्र ठहर करर एसा विचार्‌ | 
किया कि अदो इति थाश्चयं जिस परते तीन जगत के स्वामी ने धर्मं थुद्धि पृचवाया दै 
वा सुलसा किस माफिक द्दृ धभिणी होगा शस चास्ते मँ इस फी परोक्ता वरूगा यद 
विचार करे यीक्रिय लब्धि सेती जल्दी दूसरा रूप वना फे तिस सुलसा के प्रर जाके 
भिक्ता मंगने लगा तव वा स॒लसा उत्तम पन विगर भिक्ञा अन्यक ठने क्री इच्छा नदीं 
{ कर सक्ती खुद सुलसामे पहिली परतिज्ञा करी वतोचार समम उसक्रो भली नदी वो रबड़ | 
7] भिक्ता मांगी मगर उस को चिक्ता दी नदीं तव षह अम्यड तिस सुलसा के घर सेती निकल । 
 |.फरके शहर कँ वाहर पूर्वं दिशा मेँ चार गुजा व्रह्म चत्र याने जनेछ तथा शक्त माला गोया 
सद्राक्त माला करफे पिराजमान दंस की सवारी सावित्री पस में वेदी भरे इस माफिक 
स्तात वद्या कां रूप वना के चार सुख कर के वेदध्वनिं उच्चारण कर रदेयेतमर इस 
माफिक दैख के लोग फटने लगे याज तो शदर के बाहर प्व दिशा के भाग मे सान्नात 
॥| ब्रह्मा ्ाया है इतत प्राफिक लोगों फे युख सेतो सुन करफर क्षितनेक नगर के लोग विसफी 
| भक्ती फे वास्ते रिवमेर कौतुक देने के यास्ते इस माफिर वहत आदमी वहा प्रर गया 
मगर सम्यन्त मेँ अत्यन्त निश्चल चित्त वाली सुससा श्रपना जत रखने फे प्रास्त तिस 
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वात मो सुन कर के भी नकीं सुनने माफिर करे चदा पर नदीं गई, तव तिस सुलसा को 
नदीं ई जान र भम्ब दूसरे दिन दक्निण दिशा मेँ गरु श्राखन पीत वस्व शग्ब चक्र 
गदा शारग धुप धारक लद गोपियां ॐ साय नाना भरर की भोग लीला करन वाले 
विदु का पु ऊर ॐे नगर ॐ वाहर रद तो भी मिथ्या इयां क सङ्गत से बाली 
सुलसा तहां पर नष्टौ गई अव यम्ब भी तीसरे दिन परिम दिशा में ज्या चमका यासन 
वृषभ वाहन तीन नेतर षन्द्र ओेखर से लह्ाई करने वाला मस्तक मे जया धारण फ्री हं 
भस्म ऊरके शरीर भरा हया द जिस का एर हाथ मे चरिचूल दूसरे हाय में रुन माला 
| सरित साक्तात महादेव का रूप कर के दुनि को पैदा फरने मे मेरी शक्ति ई मेर 
से जदा श्रोर कोई भी ईश्वर नदी है इत्यादिरु शदर के लोगो फे गू कहता हया रहता 
ै तब मचुप्यो फ यख सेती ईश्वर फे आने की वात सुन कर के गृद्ध श्रावक धमं मे रक्त 
पेसी भुलसा ने वो तिस फे दशन को मन फरके भी मार्थना करी नहीं तव यद्‌ चौये दिन 
उत्तर दिशा मे अत्य॑त अद्रभुत तोरण सदित च.र सुख कर फे विराजमान समवस्रण फी 
रचना वना ॐ आठ भ्राती दार्यं ऊर फे सहित साक्तात तीर्थकर फा खूप वना फे रदा 
तहां पर भी सुलसरा विगर अर बहुत से लोग तिन को उद्ना रने के वाप्ते गयातिनँ 
को ध उपदेश सुनाया य तिस क्त भ सुलसा का गमन नट जान फर के श्म्यड 
तिस सुलसा फौ चलायमौन करने फे बास्ते विस सुलसा ऊ घर पे एर द्माद्मी को भेन 
वो भी हा पर जाके विस से पेसा एदा हे सुलसा तेर यत्यन्त उल्ल शरीमान रत वन में 
समवसरे ई विन फो नमन करने के वास्त तू कयो न्ष गरं तय सुलसा वली दे महाभाग 
इस जमीन प्र इस वक्त श्री महावीर फो चोड फे शरोर तीर्थकर नदीं रै 
| तथा श्री महावीर स्यामी तो योर्‌ देशे बिहार फर रह ह इस वासो उ्नोके पधारने फा 
समवे नदीं होता तर इस माफक सुन एरक वो पुरुप फर यला दे युग्धे भोली यह पीस 
| मा तीयं कर अभी उत्प वा दै इस वास्ते तू नार स्यो नहीं व दना करती टै तव सुलसा 
मोली दे भद्र उस सनेन मँ पचवौसमा तीरथ कर कमी भी नदी दोता तिस यास्ते यद फोई 
कपरी घ्रादमौ ह सो भोले शरादपिर्यों फो ठगता है तव वो पुरुप बोला दे भद्र जो तैने कदा 
सी सत्प दं मगर हस माक्षिक करने से भी श्रगर जिन शासन कौ उन्नति होती हो तो क्या 
दोप तव सुलसा योली सी याते कहने वाला तू भोला दिखता र मगर ज्ञान 
ठौ रफे भिचार कर खोटे व्ययहार करने मे क्या शासन फी उतपि होती है 
लेकिन चन्टी लोगो भे दास्य रूप निषा दो जावे तप॒षो रष उठ करके पी 
जार बर फे रगादी सर्व एकीकऊत कहौ तय आवड भी सुलस्ा का पयं पना 
भत्र समभ करके अशे इति आचर्य भगनान महावीर स्वामी समा के सामने सुलघा 
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को धमे श्रद्धि कलार इसवास्ते येयुक्त रै मेने चलायमान करमे फे वास्ते षषटप एला 
शरिया मगर मन करे भौ चायमान नही भई रेखा विचार करके तिसमपच को सेः 
करके अपना मूलरूप एरफे सुलसा फे धरमें प्रवेश फग तय तिस षड फो ध्याता देष 
ॐ सुलसा भी साधम की भक्ति के पास्ते जल्दी उठ करके तिसके सामने जाफे षो 
दे तीन जगत रे भर्तार श्रीवीर मभू की सेवा करने बाला हमारे ङृणल वर्ते द रेषा 

भशन पुव तिस अवङ्‌ का पाच घुला फे तिस यपने घर देरा शरमे दर्शन करे 
के लिये लेग तव शर॑व भी विभि सरित चैत्य वंदन करके तिस सलसग ' को फे 
लगा रे महा सती ङ्स नगर में तु श्रफेली पुन्यथान रदी ई जिस वास्ते तुफफो शरी 
महावीर स्वामी ने खुद मेरे भुख सेती धर्म श्रुदधि रूप भशन कहलाया एसा सुन करे 
श्तिशय श्रानंद सदित भगवान जिस देश मेँ विचर रदेये उस देश फे सामने कदम 
रख करक दोनों हाथ जोह करके धी वीर भभू को दिलं धारण करफे उत्तम बाणी 
करम स्तवना करी तव श्य वड भी व्रिशेप करके तिस रे दिल का श्राश्य जानने 
वास्ते फेर सुलसा से कहने लगा किं भँ यहां भ्राया ततर लोगों फे श्ुख सेती पेषी 
यात सनी कि इस शर मेँ वत्मा आदिर आयेभे तिनके दर्शन फे वास्ते तृं गरौ 
या नही तव सुलसा बोली दै धर्मजो श्री जिन धर्म में रक्त रै षो पुरुप स 
राग द्वेष रूप री को जीतने वाले समस्त मन्यजनौं का उपगार करने षले स 
जानने वाते स अतिशय ऊरफे सरित यपने तेनसे सूर्य तेजफो जीतने वाले पेसे श्री 
महावीर स्यामी जी देवाधिदेव को चोड करके यौर देव यग देप मोह करफे पीडित निरतर 
खी सेवा मे रक्त शु वप बंपनादिर्‌ क्रिया मे तत्पर श्रात्म धमं के अन्नात सोत समान 
चह्मादिक देवों को देखने रो रसे उत्साह होगे दष्टा देके दिखलाते भिस पुरुप ने परमा 
ल्दाद्‌ कारफ शृत पी लिया तिस को खाग पानी पीने की इन्वा कसे दने, फोर जि 
पुरुप ने वह्ुत मणि रन्नादि़ को व्यापार करा घो पुरुप क।च के इड का व्यापार फरना 
कैसे इवा करेगा इस वास्ते हे श्ंवड तु जिनोक्त भावों को जानने बाला होके श्री महावीर्‌ 
स्वामी के धमं मे तत्पर में मते इस माफिक वचन क्यों कदा अव वेड भी इस माफिफ धम 
म अत्य स्थिर सलसा को जान फे मन वचन फाया करके चलायमान नदी भई तथा इते 
माफिफ़ दद्‌ पने का वाक्य सुन करके सुलसा की तारीफ करके आपने सचा था बहमा्दिक 
फा रूप वरह सव मपेच मैने रचा था पसा सुलसा फे आगर फ करके मिदमिदुक्वडं देवे 
यथा सुचि श्यौर जगद गया तिस श्र॑बड के शिष्य सातसै था जिन्हे भरी वीर स्वामीके पास 
द्वादस त्रत ्ररण करा एेसे शिष्य समुदाय एक दिन के वक्त कांपिल्पञुर नगर सेती पुरिम 
ताल नगर जा रहे ये वीच मेँ टपा मे व्याङल होगया रस्ते मे गंगा महानदी आई तदां पर 
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ञनौर शस कौ जल देने बाले पुरुप कौ देखा नदी तथा इन लोगो ने सर्गथा ग्रहण करा 
्दतादान का नियम पस यें अरन्य २को योलने लगा दी देयाञचे पिय रने सातसः 
पुरुप हे उन माय से एक भी पना वत भंग ररके अगर जल पिलाने तो बाकी सर्य 
का यते रक्षण द्ये जाये मगर श्यपने चरत खंडन ॐ भयसेपरिसीने प्रमाणक्सनदीत्त्े 
श्रदृ्तादान दूषण कारक जल लाये पिगर सर्वे मे तद्या पर अनणन ग्रहण र्ण दिलर्मेश्री 
महावीर स्वामौ सा ध्यान तथा श्रयड नामं पने गुर को नमन कर रहे ये समाप पूर्व 
काल प्म ऊर पाचमे देवसोफु मँ गया श्र॑वड जो ईं स्थूल दिन्सा फा त्याग करा नदी 
वर्गे यँ क्रीड़ा करे नहीं तथा नाटकं बिरुथादिफ़ अनथ टट रा त्याग करा सथातुया! 
लव्कड २ श्रौर मी ३ इन तीनो का पात्र रखना ्नन्पकात्याग तथागगाकीप्टीको 
लोड फरफे शौर विलेपन नही करे कद मूल एलादिरु नदीं भोग मेँ लावे तथा चाधो 
कमोदिक दोप सहित द्यादार नदी करे सिफं शगूढी मात्र धलंकार धारण तथा गेरू वगैरह 
धातु से रगे भयां वस धारण करे तथा षुत निर्मल कोर श्दस्य ने दान फरफे उत्तम 
रोति पूरु देने तो रहण करे मगर पीने कं बासते श्रौर स्नान फे वासते परमाण से सेवन 
ह श्री जिन राज के धर्म उपर बुद्धि रदी रै अपना जन्म सफल करके एक 
महीने कौ सलेखना करफे व्रह्म देव लोर यें गया तहां पर देवता र सुख 
भोग करके मञुप्य जन्म पाफ़र के संयम श्राराधन पूर्वक शुक्ति जावेगा तथा सुलसा 
श्राव कणौ भौ श्रपते टय कमल मेँ एक प्ररमेरयर का व्यान ध्या रदी रै सर्वोत्तम स्थेय 
भूषण करके अपने सम्यक्त फो भूपित र फे तीर्थकर नाम कर्मं उपाजन क्रा इस दी 
भरत क्तेन मे आगू की चौबीसी में चोतीस चतिशय कर के सदिति निमेम नां पनरमां 
| = शोगा इस तरह स शरोर भी भव्य जीव सम्यक्त रर री शोभा वदने वाजी धिरता 
धर मे रखने का उम करना जिस करके मोत्त पद की, भाप्नि होवे यद सम्यक्त फे 
भिरता रूपण उप्र सुलसा का दृष्टान्त कदा 1 यद चौथा भूपण कडा ॥ 












, श्य पाचमा भूपण भक्ति खूप कहते हे भवचन का विनय वेयावच करना श्रगर 
भक्ति उक्कृष्ट भाव से उन जाय तो सम्यक्त की सोभा दोवे अ्युक्रम फरफे देव 
नर की सम्पदा पारे मदा श्रानद्‌ दायर मोच मिले इस भक्ति फे ऊपर चाहु समुवाह 
का इन्त जानना जसे बां साभूने .सुशमक्तौ से पयिस साधुवो फो आहार ला 
भक्ती करी निससे भोग कमे पैदा करा तथा वाह साधूमे पाचसै साध्यो का विस्तरादि 
से भक्ति करके ्रतुल वाहु वल सदा क ॒तिससे दोनों सी डस भक्ति फरफे 
सस्क्त भूषित करके आाछिर पं समाधि. परिणामो से मर करदे. देव सुखमोग 
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= ८८ ) श्मसि मवोध। . 





क्षम देव स्यामी कै शत्र पयं उतपन्न भया तदां परं भययं मरतं चक्रवर्चि पद भाप करो 
तथा दसरा बाटल तिसने चक्रवर्तिं से भी अधिकतर महयवत्त पैदा फरा तव दीनं 
जने उपमा रदित भसुष्य धुख भोग भर करफे चारि पाल करफे शुक्ति के मजने पाले 
भये इन्हों का पिस्तार सम्बेय तो विशो ग्रन्थ से जानना । इस माफिक मवचन भक्ती 
जान करफरे भव्य जीव फो निरन्तर धनः फरना चाधियै ॥ ५ 


यह पाच सम्यक्तं फे भूषण जानना इन गणो ऊरके सभ्यक्त शोमा ठता र | इतन 
फरफ सम्यक्त फे पांच भूपण दिखलाया । श्व पाच लक्षण निरूपण करते टै । उपशम 
इत्यादि तदा पर उपशम किसंफो फदते है मोटे श्रपराध करने वालादै तो भी क्रोध 
फा सर्वथा त्याग करना कदाचित्‌ कपाय परिणति एरफे कडवा फल मिलता है किसी फे 
क्रोध कारण से होवें यौर किसी ढे स्वभाव करके दोवे यट क्रोभ कसार किसम्यका 
नाश करने बाला जानना तया कोध फे उदय सेती नष्ट फा्यं भी उपशम करये पर ग॒ण 
भ्रगट दो जाता रै चन्यथा होता नदीं सोई फा भी है 


श्लोक-कफोदेण वहार षियं । उप्यञ्च' तंच केवलं नाण 1 
दमसा रेणय रिंसिणा । उवसम उत्तेण पुण 
लद्धं ॥ ११ 


व्यारूया--रोध करके हार दिया उपजता हुवा केवल ज्ञान कौ दमसार नाम षीः 
ने उपसम गुण करके फेर भी केवल कषान हो गया इसरा भावाथ ती दमसार ऋषी फी 
कथा से जानना सो फहते दै । इस भम्बु द्वीप भरत तत्र मेँ छृतांगला नाम्‌ नगरी होतः 
भई तहां पर सि्हरय राजा तिस के ख॒नंदा पटरानी तिस की कूख से उत्पन भया द्म 
सार नामे पुत्र वो बालङ़ श्रवस्था मेँ बहोचर कला मेँ निपुण भया पिता के हृदय मँ 
आनंद का देनेवाला त्यत घ्म भया यौवन उमर में पित्ता ने उत्तम रज कन्या के 
साथ पाणि ग्रहण करवा के युवराज पद दिया सख सेती काल पूण कर रहा था एक 
दिनि के वक्तं में तिस नगर फे पास भगवान शी महावीर स्वामी समवसरे देवतं ने सम 
व सरण की स्यना करी पष॑दा मिली तव सिदरथ राजा भी भत्र सदिति यर परिवार 
भौ साथमे रै वदी रिद्धी पूरमैक वंदना करने फे वास्ते गया तहां पर चत्र चमरादिफ 
राज चिन्द दूर करके परमेर्वर भरते तीन भदक्गिंणा.देके परम भक्ती करे वंदना करके 
योग्य स्थान मेँ बैठे तव स्वामी तिस मचुष्य भौर,देवतों शी पर्षदा म धमं का उपदेश 
दिया परिषदा चली गई तद दमसार छमर भी भगुयान को नमर्कार करक.विनय पूर्वक 
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त टीका } (८९) 





रसा वचन कहा रै स्यामी आपा एरमाया हुवा धर्म शफ सो रुचा इस वास्त देवा 
भियो क पास पे दन्ना ग्रहण करूंगा इतना विपेश है पाता पिता की भासा ते ङ 
तव स्वामी बोले यथा सख देवा भरिया मा मति वंध रू जसे सुख होवे वैसा काम करोः 
मगर उत्तम कार्थ मे देरी मतकरो तथ मर घर श्राके माता पिता के गू पूसा कदा 
भो माता पिता जी श्रा यैने स्वामी मते वदना करी तिनोंका कडा हुवा भर्मं घुफको 
रुचा मय श्यापकी श्राज्ञा वे तो मेँ संयम ग्रहण करने चाइता हं रव माता पिता बोले 
हे एर पमी दू" पलक ई भोग भोगये नदीं संयम मागं यति दुष्रर है तीदणख धार 
ऊपर चलने जसा दै बो जो सयम ह सो वैरे जेसा सुकमाल शरीर बाला पालशक्ते 
नदीं तिस वास्ते ससार सव धौ छख भोग करके वृद्धा वस्था मे चारित्र ग्रहण करना यद्‌ 
चात घन करके दमसार बोला यदो माता पिता जी श्रापने संयम मे दुष्करता दिखलाई 
तिस मे सदे नदीं मगर दुष्फरता सिरो है कायर बुरपों को दै पीरवंत परो फो 
ङ्दभी पसरल नदीं दै सोई शते लिक्खा द ॥ 


--तातुंगो मेरी मयर हरोताव दई ट्तारो ॥ 
ता विसमा कट्चगई । जावन धीर प्वञ्जति॥ १॥ 


व्यार्या-तयतक मेरू पर्व॑त उ्वा हे तथा फामदेष फो तरशरर पाभी यृशकिल. 
हत्य तक करयं फी गति दी रै जवतर पैयेवान उद्यम नदी फरे तय तक शुसफिलात 
दै तथा भोग अनंती दफे मोग बे मगर वृप्न होता नदी इसमे इब भी सारं नदी पेसे 
ससार सप॑धो शसक धिपे मेरी इच्वा नदी तिस बास्ते देर मत करे श्रौर गुरो आङ्ञा 
देवो प सयम ग्रदण ऊरू इस माफिङ़ दम सार फा सयम मे निरचय जान करफे माता 
पित्ता जी तिसका दीन्ना मद्योत्सत्र फरा तय दमसार मर पवद्धःमान परिणामों करफे भी 
चीर खामी के पास दीनता गरदण करी तव मादा पिता परिवार सरित अपने घर गये 
तत्र दमसार रिपी पष्ट २ उपवास शरएटम ₹ उपवास देशम उपास वर्मैरे नाना प्रकार 
की तपस्या करे कालपूणं कर रदे है तथा एकष्नि के वक्ते श्री वीर ममू के पास 
पसा अभिग्रह ग्रहण करा हे स्वामी मे जाव ज्जीव मास त्तमण तप श्र॑गीकार फरफे 
परिचरू तव खामी बोले यथा सुखं देवासुभिय तव वे शुनि बहुत मास क्षमण तप॒ फरक 
शरीर फो शोस करफे नादी ड्‌ मात्र शरीर रह गया तिस समय भें भगवान बद्धमान 
स्वामी चपा नगरी भं समव सरे तव दमसार भी तहा गया श्र एक दिनि के यक्तर्मे 
पारणे ॐ दिन मम पौरषी मे श्वा्याग्र करदे दूसरी पोरषी मे ध्यान व्यारये ये त 
तिस के मने स माफिङः विचार उतपन्न हवा आन ये स्वामी मते पू क्या मँ भव्य 
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(९० ) आत्म प्रवोध। 
























हू" छभव्यहू' चरम वा अचरिम हू युभको केवल ज्ञान दोगा किमदं इस 
विचार फरंफे वे यनि भहा पर भगवान विराजमान ये तदा परं आके भगवान परते सीर 
भरदक्षिणा करफे च'दना पूर्वक सेवा भक्ती साचव न क्र रहा या तव श्रमण भगवान 
भरी महावीर स्वामी जी दमसार मते एेसा कडा भो दमसार आज ध्यान ध्यार येत 
मारे हृदय कमल भँ यह चध्यवसाय उत्पन्न भया सि रँ स्वामी ते पृ क्या मे भव्य 
हवा अभव्य हू" इत्यादिक वातत सस्य है तव शनी वोला मि इसी माफिक रै तव स्वाम || 
वो्ते कि भो दमसार त भव्य दै मगर अभव्य नदी तथा पर त चरम शरीरी दैप्‌ 
शअचरिम नदी रै तथा तेरेको केवल क्षान तो एर परमे हो जाता मगर कपाय ॐ उदय 
से बिल॑व हो जायगा तव दमसार वोला फि कपायङ़े उदय करो त्याग करूंगा श्रव तीसरी 
{ पोरषी में दमसार नि भगवान की श्रात्रा ग्रहण करके मास ्तमण के पारणे के भिता 
फे वास्ते युगमात्र दृष्टि करके श्यावहि देखते भये जां चपा नगरी है तहां प्र न्याया 
(तव मेस्तक ऊपर सूर्यं तप रहा था पावके नीचे प्रप्य फे ताप मे तपगई वालू रेती ग्न 
की तरह से जलत रदी थी तिस री पीड़ा मे व्याङुलं हो गया मुनी नगर के दरवाजे पर 
यैठ करके विचार करने लगा अभी इस वक्त मे सूय का ताप चपि दुःसह ह यदि को 
भी नगरी भरँ रहने वाला मजुप्य मिले तो तित्त भतं नजीर रस्ता पू तिस वक्त प 
कोई मिथ्यात्वी कोई काम के वास्ते जा रहाया वो भौ वहा पर आया तव॒साभू सामने 
मिले देखरे अपशकुन हो गया भको एेसा विचार करके द्रघ्ाञे पर ठहरा तव तिप 
मिध्यात्री से साधू युनि राजने पूया भो भद्र इस सहर मेँ गोन रस्ते करके नजीक घर |, 
मिमे तव तिसने चिनार करा कि यह नगर का स्वरूप नदी जानत्ता र तिरर वास्त षर 
इनको मृदा दुक्ख में पको जिर करके युफफो इस खोटे शकन का फल मिले नदीं यहु 
विचार करके योलाकि अदो साधू इस रस्ते से जावो जिस करर श्हस्थों का घर्‌ जल्दी 
भिल्तेगा तव सरल खभाव वाले साघु तिसने जो रस्ता उतलाया था उस मार्गम॒॑से चते 
मगर चो मार्ग अत्यंत विपम था अपय जैसा या जरां पर कदम माय भी चलना वनता 
नदीं स्वं घतते फा पि्छवाडा नजर मँ ्ा रहे ये मगर कोई भी सामने मिला नदी तम || 
इस माफिंफं माग फा सख्यरूप देख करके रोध रूप अग्नि पँ जल फरके साधु परिचार | ' 
करने लगा रो ईस नगर फे सोग वदे दुष्ट रै जिस यास्ते इस पापी ने पिगर भयोजम 
भुभको रसे दक्ख मे पटा इस माकिक दुष्ट माणियों को तो शित्त देना उचित रै सो 
नीति में तिच्खा ह ॥ 1 ` भ. 





भाषा दीक । स (६१ ) 





' दुखं खदु पुश्लाध्यं । कानि कठिने पुच ॥ 
भुंग.क्षणोति कानि । दुनोति न इमानि ॥ १४ 


च्याख्या--छोमल फे साथ म रोमलता रखनी काटिन्य फे साय करोरता रखनी 
भेसे भमरा शष्ट रो खोदता दै मगर पलों फो तो विलङ्ल तकलीफ नदीं देव । 
तसि वाक्तेमं भी इत दुष्टौ कू संरटमे पको पसा विचार करके फोपाङल में होके दमसार 
फा पर्‌ ष्ठाया फौ जमीन पर बैठे उत्थान भ्रु को पटने लगे तिस श्रुतं॒के भीतर 
घद्येग सा कारण सूत्र थे जिसङ़ रभाव सेती ग्राम नगर वा देश थगर भव्ये घसते 
हषे तो भी उजाहृ सध्या हो न्रे यवे साधूको प्र के जेते श्रुत 
फो पदृते नायै तैसे २ नगर मे अरस्मात्‌ पर चक्रादिकं की वार्तां भगट भई तय सं 
नगर रे लोम भय मीत दोर शोफा इल सदित सर्य धन धान्यादिक चोड करके फोवल 
जीत्रित च्य ग्रहण करे दश दिशो म भाग गया राजा भी राज्य दोड करके भाग गया 
नगर णन्य कर दिया तिस वक्त मँ पडना, चना, भगना इत्यादिक क्रिया करे सदित 
नाना प्रार्‌ 7 दुःख में पीडित दो गये नगर के लोगों फो देख के क्रोध से शान्त दोग 
सरापु महाराज पिचारने लगे अहो पेने यद क्या क्षिया मतलव विगर सनं लोगों फो | 
दुःखी क्रिये, मगर सर्ज्ञोका थचन मन्यथा दने नदीं तिसन वास्ते स्षामीने जो फरमाया 
थायोउसी मार दोगया ने वृधा कोप करके करीय केवल ज्ञान को हार दिया इस 
माफिऱ पररचाताप कर रहे थे याद दिलत स्थान पै लार श्यत्यंत करुणा रस मे मग्न ष्टो 
फ गे मुनी स्न लोगो जो पिर करने के पास्ते सथुच्छान श्रुतं फो पटने लगे तिस कौ 
अन्दर षटुतसे सान्दाद्‌ पैदा करने वाले सूत्र दँ जिन फे मभाव सेत्ती उजाड़ ग्रामादिक 
हेमे दों तो जन्दौ सुगरा दो जामे गोया पी गदर ग्राम ्रावादी हो जाये व जैसे २ 
भरते फो पते नाने तैसे २ खुशी होक स लोग नगर मे चले श्राये राजा भी ह्म सितं 
शमने ,राऽ्य मेँ आया भय यात सर भग गई सन लोग श्चानंद भये छव तप करके चक 
गया हं शरीर भिस का परम उपशम रस मे मगन हुवा दमसार यनि शाहार लिये पिगर 
पीये चले गये भगवान दे पास विनय सदिस गया तव स्वापी वोजे भो टमार प्राज 
दिन चंपा नमरो मेँ भिन्नाकेबास्ते जारदाया तदयं पर मिथ्या च्ी फे वचन सेती 
भध उत्पतन हूय या व्रत करा तर उपणत क्रोध दोर पीदा सय णदर को वसा फे 
प्रयाताप करके तू यदयं राया यद्‌ घात सच टं जर दमसार बोला कि सर्म सत्य 
तया फेर भगवान दसा फरमाया क हमार साधू वा साध्वी कूपाय करेगे घे दीर् सारी 
शेम तपा जो पुम भाय रथयोगा तिस के संसार न्प दोगा यह्‌ वचन सुन करसे | 
-----~-~---------------------------------- ~ ~ ~-4 
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सनि भोला हे भगवान शुभः को उमशगसार भायरिचत्‌ दीजिये तव स्वामी उपशम सार 
तप भरायस्ित्‌ दिया सव दमसार नि स्वामी के पास इस माफिक श्ममिग्रद ग्रहण ग 
जव यु को केवल ज्ञान होगा तव म आहार ्रदण करूगा इस माफिङ अभिग्रह शरदण 
करके दमसार युनि सजम तप करके श्रात्मा को भापरित करते हुये विचरते दे ततव षौ 
साधु भमाद जनित दोपोकी गहं कर रदे ये तिस शुभ अध्यवसाय करर सातवे 
दिन फेवसे ज्ञान उत्पन्न दोगया देवतोने मदमा ऊरी तिस पीले दमसार रिपी बटुत मष्य 
"जीवो को परति वोप के वारावर सतक फेवल पर्ययपाल करके आखिर री सलेखना 
करके मोच में भराप्ठ भये । यह उपशम कँ उपर दमसार सा दृष्टाव कहा इस माफिक प्रौग 
भव्य जीव सम्यक्तियों को समस्त ताप दूर करने के वास्ते अपना तथा पर का उप्गार्‌ 
कारक परम उपशम रस मेँ गलती नदी लाना जिस फरके प्रम शान सुख भेणी मष 
होये । यदह उपशम नामे सम्यक्त का भयम लक्तण कदा ॥ १ ॥ 






प्रव संनेमना मे सम्यक्त करा दसय लक्तण फते दे । तथा देदता योर मदुष्य फे 
सुख को दो करके केवल युक्ति के सुख की श्रभिलापा करनी उसो सवेग र्ते रद 
कारण शण एणी सम्बध नदी होने से निरथक नाम समना चादिये तथा सम्मग दृष्ट 
है सो चक्रवर्तिं फे रुख कौ शरीर इनद्राद्रिरे के सुख को श्रनित्य समभते ट केवल दुःख 
का कारण इस वास्ते दुःखदाय मानना चादिये सुक्ख तो करिसमे ई फ जहा पर नित्य 
{ आनद का स्यरूप है एेसा युक्ति का मुर्ख है उन को सुक्ख मानना चाद्ये यह सम्यक्त 
{ का सनेग नामे दूसरा लकण कटा ॥ २॥ 


छव निर्गेदना मे सम्यक्त का तीसरा ल्तण ऊहते है 1 तथा नार ऋ तीयच श्रादि 
दुःख से डरना उसङो निर्येद्‌ कदते हे तथा सम्यग्‌ दशंनीयों रो एेसा परिचार करना 
चाहिये जन्म जनरामरण रोग शोकं भय इत्यादिफ़ नाना प्रार्‌ मा दुःख ससार में यद 
चिदानंद्‌ भोग रहा है इस ससार सूप कैद खानेमें बड़े भारी कर्म रूप कोट वाल कदर्थना 
दे रहे द दस वास्तवे यदह ससार दी दुःख रा भाजन इस ससार सार इद भी नही हं । 
यह्‌ निर्वेदना में सम्यक्त का तीसरा लक्षण जानना 1 २३ ॥ यद्‌ संयेग यारनिरपेद युक्ति 
के देने बाले है दृष्टि पुरपों को दृढ प्रहारी फी तरद से मेसा अगीरार फरना ॥ 


अव संवग निवेद ऊपर दद प्रहारी का दृष्टान्त कहते है । माकदी नगरी मेँ सुभद्र 
नामे सेठ वसता था तिस दत्त नामे लडका चो परोवर के लकँ के साथ खेल करता 
दृट्‌ परहार करफे तिन लइ फो मार देवे तव लोगों ने ढ़ प्रहारी एसा नाम रख दिया 
श्य हमेसा उसको इस माफिक करते हुये को देख ऊरफे लोफ़ सेठ को उपाज्ञ॑भ ठेने 
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तव सेठ ने पूत मना भ्या फार क्रूर उद्धि करे लटो रो मारता रहे तव 
लोगो ने नाके रजा सेती हकीकत रदी तम राजा के हुक्म सेती सेठ ने उस लट रो 
निकाल दिया तव ति क्रूर स्वभाव वाला बो लडका उसको रहने के लिये कहा भी 
स्थान मिला नद्य मगर चौर पल्ली मे रहने लगा तषां एर भी सगत सेती चोरी फरनेसे 
चोरो गया एर टिन के वक्त एर दरिद्री बशण के घरमे चोरी करने के लिये भवेश॒ 
फरा तदां पर एफ गों सीमे से मारती हुईं चोरी मेँ तराय करने वाली सामने भगी 
तिस गायको दया रदित जल्दी सरे तरवार से मार दाली तप याद्यण भाग करके 
ल्य मे लफ्ी लेसर सामने श्राया तव तिससो भी तिसरी तीते मारा पर तिस 
पिदयाड् पुर रूरती हुई गभं सित ब्राह्मणी को भी मार दाली पीदधे जमीन पर गं 
पटा हुवा टेखा उसो देम ररफे तिश्ङ़े को$ शुभ ऊमोंदयसे मनमे वैराग्य उत्पन्न 
त्ययो चोर िर्येद शण ऊर युक्त विचारने लगा या; मेने यह क्या क्रिया धिकार 
ह्यो शुभफो मयुप्य जन्म पाया वृधा दै उस माक्षिक महा भयानफ़ पाप करने बाले का 
भिरकार दै इत्यादिक पचार कफे पाच युटि मयी लोच करर चारि प्रण करा तथा 
फेर यह्‌ प्रमि ग्र ग्रहण करा जदवक मेरे पाप मेरेरो याद आपेगे तय तर श्रम पानी 
ग्रहण नही ऊरूगा इस माफिङ श्रमि ब्रह ग्रहण करफे निस शहर वेपुपदिशा के पोल 
परर का उसमा ध्यान मे रदे हये क्व नगर ॐ लोग पत्थर तथा लक्डी वमैरं के यव 
देरपाथा मगर मुनीन तोक्तमा श्र॑गीश्ार रर लीया मन करर भी चिमे 
क्लोमायमान नदी हए तदा पर दृ मदने तरु ध्यान में रदे तिस पाप्रो रोई भी याद्‌ 
दिला नदीं तय दूम्रे दरवाजे पर रा उस गारे रहे तहा भी तिसी तरह.से की रत 
भद उस माफिङ़ चये दरवाजे पर ध्यान मे रहे इस माफिर दुःखमई ससार मे गरक 
६ परम सरग रमे गग्न होरे दैः मधन ॐ न्दर उस सर्ग पापफो उखाड़ करे दूर 
फेर दिया त्त केवलज्ञान पा फर मोक्त नगरमे गये! यद समेग निर्वेद के उपर द्द 
भदयारी का दएटन्त कदा । इस टृषठन्त सो न कमे यौर भी भव्य जीव शपमे श्रास्पा 
के दित के वास्ते यत पूवैकसवेग शौर निर्वेद इन दोनों ॐ उपर समभना चादिये ॥ 


भय श्रुकंपा स्प चौथा लक्षण सवेग का वतलाते है तदं पर दुःखि माणियो को 
पतात रदित दुः दूर करने की इन्छा रखना उसफो चतुक॑पा कहते है मगर पक्तपात 
फररे तो भयल दृष्ट स्याभाय पाले आय चीत्ता वगैरे ठिसर जीवों के पने वों ॐ 
छपर फसा दोती दै स्वभा फरफे मगर वस्तु करके वा ऊरुणा नष्टं होती है शस बास्ते 
करणा म पत्तपात नहं होना चाहिये जिसमें पक्ञपात दता ई वा करुणा नदी है उस 
भवुकंपा के टो भेद दे ॥ एन्य सेती १ भाव सेती २तहां परं द्रव्य फरके तो श्ुकंपा 


न स अ 


५ ( ९४ ) श्यात्म परयोध } 





शसि को रहना यन्य रो दुखी देख फे शक्ती पूरक तिमफ़ दुः फरो दूर परमा प 
द्रव्य च्रनुकंपा १ श्र भाव शलुरंपा मिसो रते दै एि दमेसा हृदय को शोमल शौर 
दयाम रगित होना यदो प्रस्रर फो अलुरंपा इन्द्र दच को श्रंगीकार्‌ करर तथा 
सु पमं राजा की तरदं से सम्यक्तियो को निरन्तर श्र॑गीकार करना चदिये रय यहां पर 
घुधमं राजा का दृटान्त ऊहे हे ॥ पचाल देश्ये वर शक्ति भामे नगर तहा प्र करुणा 
मेँ रमित दगया रै यम्तःऊरण लिस का परमधर्म जेन मतोपाशिफ सुधर्म नामे राजा 
राज्य करता था तिस राजा के नास्ति वादी जय देव नाया म्री था एकदिन फे वक्त 
मँ कोई आम सेती ्राररफे एफ दृत सभा भंडप पर बैठा हवा राजाके श्यां विनती करी 
हे स्वामी महाबल नामे सीमाल राजा है यो ग्राम में घात करता दै द्रव्यादि लूट करफे 
गो को ्रत्य॑त तफलीफ देता ह बो राजा मदादुष्ट है सो उसफो तुमारे षिगर कोई भी 
यसफरने को सामथे बान रै नदीं यह वात सुनकरके राजा मंव्रीफे सामने देात्य 
मत्री वोलारिरे स्वामी ष गाल त्तव तफ गजारव कर रहा है जव तक्‌ श्रापका 
पधारना नदीं होषे वहा तफ इत्यादिफ मत्री का वचन सुन करके राजा दिल में विचार 
क्रिया जो पने मडल रा राय दोषो उसो अवश्य दूर रना चादिये अनन्य था राम 
नीतकेभंग का मसग होता ह तथा नीति में लिक्वारहै कि दुष्टा निग्रह श्यौर शिष्ट 
चा पालना यह गजा का धमं है । इस वास्ते इस काम मे देरी नष्टी करना चादिये एत 
विचार करफे राजा जन्दी श्रपनी फोज मिलाफे शत्रपना शत्र महावल के ऊपर चड्ा{ 
करी शलुक्रम करफ़ तिस > देशम जाके लडाई मे जय पाफे तिस्तफो लूट करे 
मोटे मानद सदत खपने नमर मे पास श्राया तव शदरमें पवेश करती वक्तमं 
महाजन लोगों ने वडा महोत्सव करा षहूत फौज सहित राजा नगर के दरवाजे फे पास 
पटुचा तितने मेँ तो पोल गिरगई तव अपशङ्कन जान करके लौ सरके नगर के वाह 
रदा तव मत्री ने तत्प्ल तिस टिराने पर नप्रीन पोल वनवरादी श्रे दूसरे दिनि रान 
फर भी सदर मे प्रेण फरने के लिये श्रायातो फर भी पोल गिरमर इस माफिफ 
तीसरे दिन भी इवा तव बाहर रह करके राजा मंत्री परते पुच्रा भो जयदेव या पोल 
वारम्बार कैसे गिरती है अव कोई उपाय छरके धिर ह्येना चाठिये तव मंत्री जन्दी 
करके कोई निमिचक्ग पुरुप को बुलार पदा पुं करके राजा सेती कदा हे महाराज मेने 
पिदा सेती एक निमि्तिये को पदा था तव॒निमत्तियेने ठेसा कहा इस पोली 
अधिष्टायि का कोई एक देवी को पायमान भरं रै वा देवी निरन्तर पोल को गिराती रै, 
अमर जो राजा माता पिता फ पास सेती एक मसुप्य फो मार करफे तिसके खून 
करके पोल को सरीचे त्र पोल धिरहोषे ममर पूना वलिदान ने वैय वगैरे से इये भी 
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नही दौमा यह यचन घन करके राजा बोला उस माफिङ जीव वष करके या पोल 
धिर दोषे पो इस पोल करके नगर कफे मेरे इडं भी मरयोजन नदीदं। सद्र 
नीतिमकदाद॥ 


--क्रीयतेकिं सुवन ! शोभने नापिते नच ॥ 
कर्णसुख्तिये नांग । शोमा हेतु निरंतरं ॥ १॥ 


ग्याख्या--शोभा देने बाला एसा सोनार्पैरने री इ जरूरी नहीं है जिस के 
पैरनेसे कान द्र जाने ेसी शोभा धीर सोने रो जरूरी नदीं तिस चास्ते जदा पर 
रगा यहा पर नगर सप्फना चाददिये तव म॑त्रयी ईस माफिक राजा का निरचय जान 
रैः सरं महाजन लोगो फो बुलार एसा फदा अदो पदानन लोग श्रवण करो मञ्ुप्य 
मारे विगर या पोल थिर नदीं होगी तथा मनुष्य का वेध तो राजा ॐ देश पिगर दो 
सफता नदीं तिस वास्ते हम लोगो फे जैसा विचार मे श्याये तेसा फरना चादिये तय 
महाजन लोग राजा पास श्रा करर बोले दे स्वामी दम सव लोग यह काम करेगे श्राप वे 
फिफ़र रहिये तव राजा बोला प्रजा लोग जो पुन्य पराप करते रै तिका चटा दिसु धु 
फौ सावेगा तिस वासते इस पराप फा मे सर्वथा मेर छ भिलापा नदी ह तव पेरभी महाजन 
लोग रति आग्रह से कदने लगे हे स्वामी पाप का भाग दमो खरौर पुन्य का भाग श्राप 
को एसा हमारा वचन यव धारो इस वक्त मेँ श्राप को इदं भौ बोलना नदीं चाये तव 
राजा तो मौन धारके वैड रदा तय महाजन लोगों ने घर २ में द्रव्य की उधरानी करके 
तिस द्र्य से एक सोमे पोरषा उनवाया पीये तिस ग्वणं पुरुष को गादी मे रख करफे 
रोधि द्रव्य तथा एक चिी तिङ भाग रख करके नगर में दूडी पिरवाई जो पाता पिता 
प्रपने हाय करके पुत्र का गला मरोटु फरक देवता फो यजिदान देबे-ते यदसोनेका 
पुरुप शौर फोट द्रव्य दिया जाने श्र तिसी नगर मे महा दरिद्री वरदत्त नामे व्राह्मण 
या तित के दी रुद्रसोमा नामे दया रदित थी तिसके सात पुर पे तिस बरदत्तने तिस 
इूी को सुन करये अपनी खी से पूद्ा देप्यारी चोया लढ़ा इनदरदन्न ई इर दे करे 


रवय ग्रहण कर लेगो तो चे दै फस चास्ते द्रव्य माधि दने से सं एण दो जायगा 
सोई'नीत में फटा र ॥ ४ 


श्लोक--यस्यास्ति वित्त सनरः कुलीन. । सपंडित- स्रत 
, चान्‌ युणब्न. 1 सएव व॒क्ता सचदर्शनीयः 1 स्वे 
' गुणा. कचिनपाश्रयंति ॥-९॥ | 








धः ९६ ) श्रास भवो । 





५ व्याख्या--जिसङ़े पासं द्रव्य ई बो इलवान दै वो पंडित टै शाक्वान है शुणड़ ई 
वई देखने लायक है इस यास्ते स्वं शण कचन मे है) फेरमभीटेमद्रो धना महातल 
देख ॥ 


श्लोक-पूज्यतेयद पुज्योपि यदगम्योपि गम्यते 1 वंधति 
य॒द्‌ वंयोपि ॥ तल्भावोधनस्पच ॥ १ ॥ 


व्याख्या--धन मे एसी शक्ति र कि नहिं पूजने योग्य है तरो भी द्रव्य फे बासते 
जा करते हँ जिस फे पास जाने लायफ नदी रै मगर तोभी द्रन्य ॐ वासते भंगी के वदां 
चले जाते ह नहीं वंदन फरने के योग्य है मगर द्रव्यवान है तो बो बदन करने योग्य हौ 
शया यह सव प्रभाव धन ङा है तिस वस्तिदे प्यारी इतना धने धर आने से बहुत 
व्राहमणो को भोजनाटिक ध्म कृत्य करने सेतती जन्दी पाप दूर कर देगे इस वासो इ 
यारेमेंङडभी चिंता नटँ करनातव वा ब्राहमणी भी धनकी लोभणी हके करुणा 
रदित तिने वचन प्रमाण क्या ततप वरदत्त ने उस दूंटी को फर करके बोला यक 
कौ यहं द्रव्यादिर देवो, भँ हुम को णु देता हू" त्थ मदमाजन लग बोले श्रगर तु तेरी 
खी सरित धूर का गला मोस फरक देवता ॐो व्तिदान ठेवो तो यह सव॑ द्रव्य तुम फो 
दे देवे शस तरह से ररोगे तो द्रव्य मिलेगा श्यौर कारण से नदी तमे वरढत्त ने स्व बात 
भ्रमाण करी तव पास मेँ डा हुवा था इन्द्रदत्त इस माफिक पिताकी चेष्ठनेष्ठादेखके 
दिल मे विचार करा घ्हों इति श्रार्चयेँ इस संसार मेँ सयं गो स्वायै मिय है परमाये कर्‌ 
कै कोईभििसी फा नदी है नीतिमेंलिखामीदै॥ 


श्लोक--वु्ं क्षीणः एलंतजंतिविहगाः श्रुष्कंशरः सारसा 1 

इत्यादिक भिस वृक मेँ फल नहीं होता ई उसङो सारस त्याग कर देते दै तथा फर 
भी इन्मदप्त ने त्रिचार शिया नो दद्र येता उस के करूणा नदीं होती इस पात को 
नीति भे शुष्टफरी हं ॥ ५ ^ ५९ 


दिन भ ॥ भर्वति 
श्चोक--वुभुकधितः किंनकरोति...“ १५५ 1 भ्वति ॥ 


॥ 
। 


7 


इत्यायिक ॥ `#^, ने वाला त ^~ 
श्रादमी के करुणा | च क 2 
लेपे तिस इन्द्रदत्त नेमं ^ ९ 


९॥ 


चल यन्द्न पुप्प तार ' कटा 
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_ -___------ ~~~ - { 
: भाषा टीका। ( ६७ ) 


न 
फेर राजा कँ पास सै गया त्व राजा भी अलंकार सहित तथा पिता 
व ध लोगो के सदित विकरवर शखारर्विव इन्द्रदत्त फो देख करके 
(मार परध राजा बोला श्रे पुत्र इस वक्त मेँ उदासी फे मौके पर सश भक्ती सहित 
देख रहा रै मरने फा उर नदीं रै तय इन्द्रदत्त बोला दे देव जव त्फ भय" नहीं भाता || 
दां तक उर र अगर भय आए गया तो उसको सदा रदित सहन करना चाहवे तथा, 
तर भी शद्रद्त घोला अष्टो राजन्‌ एक मीति का वचन कदता हू" श्राप लोग सर्वं साव 
वानं होकर श्रवण फरो लौकिक मेँ एक वातत है मि पिताफे संताप करके पुत्र माता के 
परणं नाता द तथा प्रता फे संताप से पुत्र पिता फे शरण नाता है दोनों फे संताप कर 
पुत्र राजा के शरणं जाता दै तथा राजाके सताप सेती त्र महाजन लोगों फे शरणो 
जाता है मगर सामी सुद्र पता पिता पुत्र का गला मोस रर ओर उस मे गजा मेरणा 
क्रमे बाला देवे छौर महाजन ज्लोग द्रव्य देके ग्रहण करर मारने फे वास्ते मौजूद भये 
तहा पर प्रमेशपर विगर सिसङा शरण शंगीकार करूं रौर किसे भागूं भपना दुःख ( 
क्ट रोई भी नदीं है तिस वासते शह राजा केवल परमेश्वर को शरणो अंगीकार कफे || 
धेये सदित मरने फा दुःख सहन फरना चाहिये तव इस माफिक इन्द्रदत्त फा वचन घन 
| शति करणा शस मे मन दोक राजा योल श्रहो लोगो भिस बास्ते दम लोगो ने 
शस वालक फो मारने के षास्ते मरयास कर रटेहो इस माफिक पापका फाररुतथा 
नगर वा पोल करफे मु गो भयोजन नष्ट है जिस्र कारण से इस संसार फे विप्य | 
भितने पराणी बे स जीने की इच्डा फरते है मगर मरने फी नीं करते तिस वास्ते | 
श्राताः फे हित कौ वादा फरने वाले दुरुषने कोर भी जीव की हिसा नदीं करना चाद्ये | 
तथा सर्वं जीवों फे उपर शञुकन्या रखनी चादिये इस माक्षिकं पयता राजा फी ओर 
शरयुकन्था मे तत्पर इस माफिक राजा को सत्वर्र॑त तथा ल्फे की सुशी देख फे पोलकी 
्रधिष्टायिक देवी भसन ङे 'दोनों फे उपर पलो की वरसात फरी तव क्षण मात में 
पोस अचला दो गर तव प्रसन्न हके सर्वं लोग सत्य मान करके राजाके चरणो की तारीफ 
करने लगे तथा द्या मयी भर 'जिन धर्मं की असुमोदना करने लगे पने २ टिकाने पाप्त 
भया यना भी मोटे एतसय रके तिसी पोल करके शहर मेँ पवेश फरके पने परराम 
प्र गया तहां इन्द्रदत्त भी सुश भक्ती सहित अपने मफ़ानं पटुश्वा सर्वं लोग खुशी भये 
तया सुखी भये तय बहुत भव्य जीवो ने दया मयी श्री जिन धर्मं य॑गीकार करा इस माफिक 
अयुकन्या फे उपर इृनद्रदच को श्र॑गीकार करके घुधर्मं राजा फा दृप्टात जानना इस माक्षिक 
रौर भौ भज्य जीव भाय प्म फे पहिचानने वाले तया सं छकख श्रेणी फा कारण इस 
वास्मे सवै जान फे जीयो उप्र अलुकन्या रखनी चादिये। यह ञरुरुन्या नारे चौया 
(लच्रण जानना | ४ ॥ अव पंचमा सम्बक्त फा चास्तिक्यं का लक्षण दिखलाते ई ॥ 











(९८) , , शरास भ्रवौ । 
॥ १ 


श्लोक--अस्ती इति मतिः अस्य इति आस्तिकः ! 


व्याख्या--अस्ति पदार्थ रदे हुये पदार्थ ह इसी माफिक पदार्थ द अन्यधा नही प 
यद्धि रै जिसकी उसो र्ती कंते ह श्रगर एकः चत्व से दृ सरा तत्व भी श्रयण कर्‌ र 
तो मर जिनोक्त तत्वों म एकान्त रुचि दै जिन्हें क गोया जिन वचनं मे संका रोर का 
नदी दै पेसे अ्स्तिक्य गुण धारक गोया सर्वज्ञो के वचन पर श्टृता रखते रै उनको 
क्य एण कते है । अय इसी ध्स्तिक्य गुण को पुष्टि करते है । गाथा द्वारा ॥ 


गाथा--मन्नरतमेव सच \ निस्सं कजं जिणेहिं प्नत्त' ॥ 
` सुहपरिणामो सम्पं । कंखादविसुत्तियारदहि्यो ॥ १॥ 


व्याख्या-जो सर्वज्ञो ने फरमाया है ष उसी माफिक पदार्थ रदा दै ऽन पदा : 
संका रदित सस्य समभे शुभ परिणामों मे सम्यक्त दै अर रांलादिकः करफे भी रहित हो 
से भी सम्यक्तं होता दै व यषां पर श्मास्तिवय शण ऊपर पद्म शोर राजां कां शा 
कते ह । ईस जम दीप भरत पते के विषै पृथ्वी र नामे नगर था' तहां पर पदम शस 
नामे राजा राज्य करता थौ एफ दिन के वक्त मेँ निस नगर ऊ नजद्रीक वगीचे मँ बहु 
साबो करफे सदित श्री विन्यथर सुरि महाराज सम च सरे तव राजाभी वहत लोगों करु 
सदिति चाये को व॑दना करनेको गया त्व गुरू-महाराज भी समस्त भव्य जीवो उपगा 
फे सिये धर्म का उपदेश दिया तव पृदमपतेवर राजा धी शुरू महाराज ॐ पासं सेती सम्य 
जीवादि ततर परमाथ जान कर घज लेप की तरह से अपने हृदय मे धारण करता भय 
प्रया मौर भी भव्य जीर्वो ने सम्यक्त रत अंगीकार करा तप राजादिक सवै लोग किन 
तदित गुरू महारज को नमस्कार करके अपने ठिकाने गया तव शुरू महराज भी तदा र 
विददार करके अर रिफाने गये अव पद्मणेखर राजां श्री जिनौक्तं न्यो कै विपय परः 
्ास्तिक्यत्ता धारण करर दख करके काल पृण फर रदा था यथा जो कोई मंद बुद्धि बाज्ल 
जीयोदि तत्व को नरी माते तिस को प्रधान सारथी की तरद्‌ से दम करये अच्छ रस्ते त 
शयानै तथा फेर राजा जो द सो सभा में बहुत भकार करे समस्त मचु्यो के आगू भक्ति 








करके शरू महाराज के गुणों की | -., ˆ अदो लोगो नो 
'ऽस लोक मे ममत्वं रदित तथा जीव ६", रदिते तथा भव्‌ 
सेती 'विर॑क्त तथा' कामदेव को जीतने वाले 1 #` ` ` उथम कर 
रहे ह तवा स्याग स ने सकल क श 
कराह भिर" यु, णण भू ~ 
॥ ६ < 4 


































| टीका । (5) 
वका 


रहे हं तया दुःख से धरारण करने मेँ आवे पसा भमाद स्प दायी उसो विघात्तम करने 
मे निहसमान जामना इस शणं फरके सदिव 'श्री शरू महाराज हं तथा जौ प्राणी मनुप्य 
भवादिङ समस्त धर्म सामग्री पा करफे इस माफिक शण सदित गुरूकी सेवा करते है षे 
धन्य दै तथा जो फर तिनं फे वचन सूप श्ण का पान करते दै व _ धन्यतर्‌ हतया 
इस माफिङ़ वचन रस करके बो राजा बहुत भव्य लोगों फे पाप रुप ैलमे धो राला 
शौर जिन धर्मं स्याप न करे मगर वहा प्र एफ विजय नामे सेका पुत्र था षो राजा 
के वचन उपर अतीति करके कटने लगा हो नर नाथ आप जो सनियों का वणेव 
कर रदे सो स्वं युथा दै घास के पृले की तरद से निष्फल रै तथा पयन से चलायमान 
मया ध्य पट याने ध्यजा व्र चचल ₹ इस माफिरू मन भी चंचल है तया चपने २ 
पिप्य को इन्धियां मरण करती रै इस चास्ते मनका सफना युसकिल रै तथा देवता भी 
भन शर्‌ इद्धया गो नीतशक्ते नदी या घात सुन करफे राजा ने दिले बिचार करा 
यद्‌ दष्ट बुद्धि बाला ई शौर बा चालं है विगर प्िचार से बोरता ई इस वास्ते चौर भी 
भोसे लोगों फो उत्तम मामं सेती शिरा देगा इस बास्ते इसको फोर भौ इलाज करके 
उपदेश रूप रिक्ता देनी चाद्ये रसा धिचार फरके अपना परम सेवफ़ यक्त नामे पुरुष 
श्रते एकान्त मेँ बुलपामे ऊहा कि भो यत्त तूं व्रिजय के साय मिनार्‌ करफे तिस प्रते 
्मपना प्रति ब्रिश्वास पदा कर तथा फो$ एर भकार करफे तिस रन करंटीए मे मेरा 
वहु मौला रतराभूषणं डाल देना तव यत्त नेभी मजूर फरा ममाण करके विजय फे साय 
मोटी सिनाई पैदा फरी तिसङ़ो बहुत पिर्वास दे एफ दिन के वक्त पसर जान करके 
चो रा भरण विजय के र्न ररदीये मेँ डाल करर राजा प्रते सरव वृत्तान्त कह दिया 
तय राजा शृष्र में सीन दष दूडी पिटवाई अहो लोगो घनो चाज एर महा मौल्यवाला 
जा रस याभूपण मिलता नरं अगर किसी ने ग्रहण ऊरादोवे तो जन्दी देवो 
अगर नदी देने से कदाचिद्‌ राजा को मालूम पठने से ग्रहण करने ाले छपर वद दड 
पेमा इस माफ टी पिट्वा करे सर भादर फे लोगो का मङ़ान शोधने के बासते 
सिपाह को भेना तव घररी तालासी तेते २ विजय के थरमें रत्र रशटीये फे भीतर 
शनाका रनामरण देख करे पूद्धा यदो यद क्या ई तव विजय वोता कि यै नदी 
जानता सह क्या वात, ६ तय सेवर लोग बोल थदो ठम सुद यह भूषण चोर करके 
म नदं जानता दा क्यों कहता दै तुर भिजय भय करे इमी धौल सका नही | 
भन धारन करके .रदा त्य सिपाई लोग भौ विजय को सथन वेधने से बाध करे राजा | 
क पास साया त , रना ने , पसा फा. पि तुम लोग मारना नदीं देसा गुप्त कददिया, 
(फेर सभा के सामने इस माफिक फदा पि यह चोर रै इसको मार हालना . पेखा फ 
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करके मारने के मत फिया तव तिस विजय फा स्वजन सेवेधी प्रादि लेके स्व लौ, 
देखे रहे भे मगर भत्यक्त करके चोर जानके कोई भी चोडा शक्त नदी तव भीषित पे 
निराश दोके विजय दीन वचनं करके य्तामतँ फहने लगा कि हे मिन तं कों मार 
करके राजा को प्रसन्न करके फोई भी भयान दढ करके शुभको जीवितव्यपणा | 
दिलाव तव यक्त भी तिसा वचन ्रवधारण करके राजा भते विनती करी हे स्वापी 
यथा योग्य द्ड देके हस भेरे पित्र फो बोड़ देना चाध्टये अौर समस्त कल्याण भो 


।|-पराप्रय करने बाला जीवित दान देत्रो तवतो राजा कृपित की तरह से दृष्टि करके दम ८ 









{भर जमीन प्र नदी गिरना चाहिये तथा सरल नगर में घूमा करके तिस पा रो 


कय सुन करके यक्त ने विजय के चरगाह एदा तव विजय ने भौ मरण के भव सेती | 
अपे जीवित फे वास्ते सर्वं अंगीकार रिया तव प्म रोखर राजा भी सर्वं नगर पे |/ 


॥ 





॥| धरने वाली सवर इन्द्रियों का सर्वस्य लूटने वाली पेसी वेश्या उनङो धर २ मँ नचाव 
-तव सव लोगों ने जाके वचन सेत तिसी म्मफिरु कार्यं करने मे उद्यम मिया श्रव बो 
-जो विजय था सो शब्द रूप श्रादि विपयों का अति रसिक था मगर भरने फे भय सेती 
इन्द्रिय विकार जीत करके मनफो रोकने पूर्व वौ तेलका पाच तेल से परिप भरा 
| इवा समस्त शहर मेँ फिरा करके पी राजा फी सभा मेँ श्राफर के तिस पात्र मतत 
पूवक राजा के आं रल करके राजा को मणाम किया तव राजा भी इब इसके विनय | 
अते कहने लगा भो विजय देख यष्ट गीत श्रौर नाटक श्रत्य॑त टोरहा याश्सके 
श्नन्दर विजलती फी तरह से चंचल मन श्रौर ईन्दरिया तने कैसे चस करी तव विजय 
राजा को नमस्कार करके कदने लगा दे स्वामी मरने के भय सेती कारण मरन्थोंरमे 
कहा भी है फि मरण समंनत्थिभयं इत्यादि रू तव राजा बोला कि अगर तैने एर भवके 
मरने सेती इस माफिक भमाद्‌ को द्र करा तव अनंत भव भ्रमण भटम्ने फे भय से 
शक्ति दोने वाली भि्नौनि तस्र जाना ह पेते साधू यूनि राज श्रनंत अनये फा पदा 
करने बाला रेते भमाद को फंसे सेवन करेगे इस माफिक राजा फा वचन सन करके 
द्र हो गया दै मोद फा उदय जिसका ेसा विजय भी जाना है जिन मत रहस्य को 
जिसने आखिर मेँ श्रावर्‌ धर्म अंगीरार किया तत्र राजा भी श्रना साधर्मिकनान फरक 
तिसका बहुमान करके वड़े आदं वर सदित पिस विजय को.थर पू्ुचाया तव सवे 





कि अगर जो यदं हमारे मान से तेलसे भरा हुवा पात्र ग्रहण करङे एफ विन्दु मद्र |` 


५ 


परे पास में रक्खे तव तो शसो जीवितदान देषो अन्यथा नदी इस माफिक सनाक्ना| 


लोगों को बलवा करके रसा हुक्म दिया भो लोको भाज सदर के भीतर ठिकाने > |. 
वीणा वेण मृदंग आदि नाना भकार फे वाजित्न वजवा्वों तथा शत्येत मनोहर रूप षी |. 


\ 


1 


| 





अपा रीष्प। ॥ (१०१) 



















भसम दके कद २२ राजा के शुरण के गीते गाने लभे इख चरह से प्रशेखर 
| राजा बहुत भ्य जीवों फो जिन श्रम ये स्थापन एरके इमेखा स्वधमं कम महिमा विरतार 
फरके वहत फाल गाञ्य पाल करङ़े तथा परम आस्तिक्य सुण को अराधन करके 
"उक्तम देदलोक भवन भें साप्र भया ! यहं ासितक्य गुण उपर पद्शोखर ऋ इ्टन्त | 
इसन द्टन्व को भव्य जीद को अपने जिगर मे रमणता करनी ओर आस्तिक्य गण मे 
पिशेषयव्र कये निखसे सुख, सेषी मौत्त पद माप्त हो जावे यद श्यास्तिर्य चायं पाचमा 
खक्तण ऊहा 11 ५ ॥ यद पूर्वोक्तं उपशम ष्म चादि रोके पाच सम्यक्त के लक्तण ॥ यद्‌ 
त्य पगेद्ध ररे सम्यत द दये शर कारण जानना चाहिये ५ 


श्रय सरम्यक्त फे ऊ भकार की यतना निरूपण करते है ।। पर तीथं कादि वंदन 
इत्यादि वथा पर्‌ तीथ रिफो समभन! चाषे ॥ प्रि वाजक भिनतुक भौतिगादिक 
यष समर पर दशन मोया प्रर पवी समरभना चाषये श्रादि शब्द सेवी सुद्र चौर विश्यु 
तया वौदधादिकः चयः रौर भी परतीधिक्र देवता समभन चाधि तथा त पत्तिमा 
रूप स्वदेवभी दिगवरादि र तीथं समना चाहिये तथा भौतिकादिक ने अर्ण फरी 
मूरति महारालादि उन सरको वदना तथा स्तवना नरं करेणा चादिये तथा नमसकार 
पसो कहते है कि सिर करफे यदना करनी तथा वदना चौर नमर्स्वर करनी 
सम्पक्तियों के त्याग होता है अगर वदन नमस्कार करे रो तिनके भक्तनोरसो 
भिष्यात्व फी पुष्टि कर्‌ रहे दै चथा प्रवचन सासे दार वृत्ती मे पे कल्म :-- 


पदन शिर साभिवादनं १ नमस्कार करणंप्रणाम पूवकं परशस्तप्वनि | . 


करं गुण कौ तारीफ करनी वथा अन्यतर अन्य थेँ सी इस भारिक पशा र सों 
पतिस्ते ई ॥ 


गृया-तरंदणयं क्र जोडण । सिर नामण पूयणेच इहं नेवं 
चायाईइ एसुक्रारे नमंसणं मणएपसा यत्ति ष ' 


व्यारया-वंदना किस को फंडते दँ दोनों दाय जोडना वया, सिर ॒ङा नपान, 
उपरो पूजा रदे ई तया वचन करे भी < तथा मन मसन्नवा पूवक सद | 
दोला दे चया पर दधिर्यो फे साय कभी मापण करा नद तौभी सम्पग्‌ दृष्टि विनो फे 
भालापन ग्या किंचित-भापण फरे उसको ्रालापन फरते द पौर बारम्वार संमाषण 
करना उस को संलाप फदते द इन दोनो फा त्याग करना चादिये, सम्यग द्षट्यो को 







॥ (१०२) श्रास्म मवोध । 


तथा तिनं से संभाषण करने से गिनोरे साथ परिचय दोपे तथा तिन विनष्ट प्राचारिय 
का मत श्रयण रूरने तथा देखने से रोई जीव को मिध्यात्र रा उदय दौ जपे ॥ यगर 
ङुतीथिक.भापण मथमसेकरेतो भी सम्यक्तियों रो भाप नदीं ऊरना चाहिये तथा 
लोम श्चपवाद्‌ के भय सेती भी भाषण करे नहीं तथा तिन पर तीधिरयोको श्रणने ! 
पान २ खादिम ९ स्वादिम ४ चछ पाजादिफ खुषृटियो फे देने क्षायफ नदी शारणतिस 
ॐ देने सेती श्रपने तथा दूसरे के देखते होये तो तिनों का बहुमान करने से मिथ्या 
भा्चि होती रै तथा यहां पर परतीधिर्यो को थरसनादिरु का देना असुकंपा द्यो "करं ॐ 
मना है अजुकम्पा लाके तो उन को भी दान देना चाहिये यदी वात द्दृ करते दै । 


--प्बेिं पिजिणेदि दुञ्जय जियरग दोसमोेिं 1 
` सत्ताणुक्पणद्ा दाणंनकदिं पिपडि सिद्धेति ॥ 9 ॥ 


व्याल्या--दुञ्जित राग देष मोह रो जीतने वाले रेते सर्वं तीर्थफरों ने सत्वभराण 
जीय की अलुरुस्पा रे वास्ते कदी मी मनाई नदीं करी मतले यद टै रि भगान ने 
श्रञुकुम्पा दान फी मनाई करी नदी ॥ तथा तिन पर्तीधिक देगोँ को तथा तिरननि ग्रहण 
कर सई मिन भतिमा उन फे पजा निमित्त गध द्रव्यादिक सव्यग चषि नदी भेजे तथा 
श्रादि श्ट सेती प्रिनिय श्योर वेयावच याना स्नात्रादिक भी सम्यक्ति नदीं फरं'इसक' 
करने सेती लोर मेँ मिथ्या स्थिर दोजाते ये पूर्वोक्त परतीथिकादिक फो उदन स्याग 
करना आदि ले छः भरर की जयनापूर्व़ यत्र करना भव्यात्मा कफो पालन करना 
चादिये अगर चः प्रार्‌ कौ यतना करफे सम्यक्त पालन करे तो भाज राजा फा 
पुरोहित धनपाल की तरह से सम्यक्त पे दूषण नदी लगे चव यहां पर्‌ यत्रना क ऊपर 
धनपाल्ल का दष्टं कहते ई । अयत, नगर मेँ सवरथर नाम पुरोषठित रदेता था तिस 7 
धनपाल : अ्रौर शोभन २ यह दो ल्फे थे वे दोनो लड पटटिताई फे एण से राजा 
के वहत मान फरने योग्य भया व एक दिन के वक्त तिस नगरी मेँ सिद्ध सेना चार्य 
;संतानीय श्री सुस्थित आचाय अन्य पुस्तकों मे पेसा भी ऊहा दै श्री , उद्योत्तन सरि कं 
शिष्य श्री वद्ध॑मान सूरि बहुत भव्य जीवो को भरतिवोष देने फे वास्ते पधारे तत्र स्वपर 
पुरोहित के.भी तदा" पर जाने आने से यरु महाराज के साथ भीति दोगई तथा एक दिन 
के वक्त उस शर महाराज से सरयधर एुरोदित ने पूया । हे खामी यर के अगन भूमि मे| 
गढ़ा भया कोटि द्रष्य दै सो तिस को वहत देखा मगर, मिलता नही अप कोई तरद से 
भि जावे तो ढृपा करो तव गुरू महाराज इस करर घोले अगर-धन मिल , जावे तो 
म को या फायद्‌ा.तव सवेधर्‌ बोला हे खामी चधा, देदूगा तव , शरू महाराज तिस 




































|| ॥ (१०३) 








इरौदित वै प्रर जार कौई भी योग कर पो तत्काल सव द्रव्य मगट कर के दिखला | ` 
द्विया तव सर॑धर तिस दरव्यं री दो देरी वना के गुरू महागज से विनती करीदे खामी 
शमाधा द्रव्य ग्रहणं करिये तय गुर. महारान योल द्रव्य करके हमारे छद भी मयोजन 
नही रै पसा द्रव्य तो हमारे पास था उस का भी त्याग फर दिया तम बामण बोला 
गि आपने श्राधा कर्यो मांगा था तव गुरू महाराज बोले घ्र मे जो सार बस्तु रै उस 
मागर से याधा देना चाहिये, तव पुरोदित बोला सि मेरे घरमे यौरतोङ्च भी सार 
यस्त है नदीं तव गुरू बोले कि तेरे सार भूत दो पुत्र द तिस माय सती पुक पत्र मको 
देदेगो रेसा घ्न करे विपाद पूरक मौन धारण ऊर के रहात छर महागज श्रौर 

| विकते धिंहार फर गये अय बो बाद्मण गुरू महाराज कै उपगार फो याद कर्‌ रहा ह 
मगर गुरू मतं भति उपगार नहीं कर सक्रा उसी चिता मे शल्प पीडित फी तरह से 
कालं गमाता हुवा आखिर मे को वक्त मे रोग पीडित दो गया तव पुनं नेश्र॑त्य 
शयस्ा के योग्य धम क्रिया करपारे अपने पिताफो मानस दुःखम पीठित देख फरफे 
रसा पूया । भो पिताजी तुमारे दिल मँ जो बात होवे सो मकोशर करिये गोया कचि 

| तय पिताजी स्व हकीकत फहके पसा योला भोएु्रो हम दोनों भांय से एक भनों 
चारित्र ग्रहण रके श्ुफफो रिण रदिते करदो यह वचन सुन करफे धनपालतो उर 
करफे नीचा मुंह करफे यैठगया तय शोभन बोला श्रदो पिता जी भै दीक्ता ग्ररण करूंगा 
श्राप रिणं रित दो जात्रो चित्तम परम आनद्‌ धारण करो सा पुत्र कां वचते घन 
फर स्वं धर्‌ व्राह्मण सो देव लोर पे,पहुवा तव॒ लङो ने सव क्रिया करफे बाद 
शोभनमे श्री वेदध॑मान सूरि फे शिष्य श्री जिनेग्वर सूरि शरू महागज के पास दीतता 
शह फरी श्रव धनपास को पायमान होफे उसी दिन से जेन धर्म कां देपी दोगया 
तिसने श्रययंती नगरी मे जनी साघुर्यो का भाना जाना वद्‌ कर्‌ दिया तय श्रयेती ॐ 
सथने भी गुरू महारान फे पास चिटी भेजकर फे पेसा रह लाया दे स्वामी शाप 
शोभन को दीक्ता नदी देते तो क्या गच्च सुन्य तो नही रोता कारण गच्च तो रतरा 
फर्‌ है गोया र कौ खदान फे पतर दै पोभन को दीका देने से तिस्र का भाई धनपाल 
पोतं मिघ्या घुदधि सदित कोप करर बहुत सी धर्म की दानी रता है श्चव तिससा 
यक्तान्त जान्‌ करके प्राचार्य महाराज शोभन मो गीतार्थं सममः करके शुभदिन में 
चाचना चाय करके दो शनि फे साय मे इषद्रब शान्त फरने दे वास्ते उज्जयिनी नगरी, 
मते भेनते भये तव शोभना चायं भी गुर मदाराज फी ध्ाज्ञा करयो तदा से विदार 
करके अत्म, से उज्जयिनी नगरी पे ्ाये तहां पर हर का दरवाजा ठका भया देख 
करके सहर मे र्‌ कसते ये सितने मे घनपाल सामने पिला बो जेनप्म, का देषि शा | 





॥ शोभन को पवां नहीं रीर शस माफिक श्ासी का वचनं कहा ग भदत 


भदंत नमस्ते गदं भे दात वालाः हे पृज्य तुमफो नमस्फार र त्व शोभन भी भाईके 


पदिदान करये तिसकं योग्य प्रति वचन फटा १ फपि वृपणा स्पवयस्य ख॑ते । पंदर फे | 


श्रादृरजसामूं बाला तेरे छुक्छ र एेसा क्वन सुन करे नपाल योला इव भवेद 
दीय निवासः ॥ फर पर द्योता है तुमाराः निवास । तव शोभनावार्यं बोला । यत्रं भवे 
छषदीय मिवासः ॥ १ ॥ जहां एर हमारा रहना रै वहां पर मारा भी रहना टै छवं 
धनपाल भाईका वचन पहिचान करके कायं के चास्ते वार चला गया तथ शोभन 
श्राचा्यं भी शहर मेँ मेश करके सव मन्दिर मे चैत्य वदन करफे मन्दिर से बाहर 
निकले तत्र श्री संय भी मिल करके गुरू महाराज फे चरण फमल परते नमस्कार ' करके 
श्रगादूी पैड । तव शोभनाचा्यं मी शोभन वाणी फरक धरम देशना देके. सर्व संघयुक्त 
श्रपने भाई फे घर गये तव भाई भी सामने जाके परम विनय करके नमस्कार करके 
रमणीक चित्र शाता रने फे वास्ते दीवी तव माता मौर सी भोजन सामग्री करने को 
लगी तव शोभना चायं ने मना कर दीपी कारण प्राधा कमि आहार साधुरवो फे ग्रहण 
करने योग्य नहीं इस माफिरु गुरू फी श्ाक्ञा याद श्रा गई तव॒ शोभनाचा्यं फी प्राक 
करके साधू श्राहार लेने फ वासते भावों के घर गये तव॒ धनपाल भी तिने के साय 
गया तिस्र अवसर मेँ कोर एर श्रावक के धर मे एफ कोद द्रव्य ीन भौर कृपण 
श्रावकनी थी तिसने साधवो रे सामने ददी का वरतन रखदिया तव साधुवों नेः तिससे 
पू्ा यह दही शुद्धमान है तव बो श्रावङ्णी बोली तीन दिना काः है तव 
नी बोजे तो यष दी योग्य रै जिनागमर्मे मनाई रै यष्ट वात सुन करके 
धनपाल ने पद्या क्षि है साधो यह दही श्रयोग्य कसे र तब साधू ौले ठम 
श्रपने भाईुसे प्रो तय धनपाल दही फा वर्तन लेके शोभनाचा्यं फे पास नारे 
पसा पृद्रा यह दही श्रशुद्ध कैसे रै लोक मे तो दी रो रमत समान फते है भगर नो 
शस दद्टौ मेँ जीरो फरो दिखलावो तो मेँ भी श्रावक ष्टौ जाऊ नदीं जव भोले लोगोँःकोः 
ठग रहेहो पेसा भारं फा वचन छन करके शोभनाचा्यं बोले क मँ तो तिस दीम जीवों 

मते दिखलाऊःगा मगर वरम अपना वचन निवांह करना तव धनपरल ने भी मंसूर क्रिया 

तच शोभनाचा्थं ्नलक्त एक भसम का नरम पदार्थं रौर चिफना होता. उस को नीचे 
विद्धा दिया तथा ददी के वर्तन फे रुख परर ठकन दिलाके मौर पसे एक 

देद करवाया क्षण मात्र उस भादयाने वरतन को धाम पै रखवा दिया तब तो ददी फे 

रतन ॐ दैदसे जानवर दपेद जाती के निकल फरके उस श्लक्त याने ्रलकतरा श्यौर 


एङ र्व भी होता रै उस श्रसक्त मे लग गया उन जानवरों फो श्रापने देखा, तव भन 


५ 








टीका। (१०५) 


~~ --~-~- --------*----------_~--~--------- `` 
पाल को दिखलाया तव धनपाल भी चलते इए जानवरों फो देख फरके मन सें शार्वं 
माना श्रौर कहने लगा कि धन्य है जगय मेँ यहं लैन धमं एेसा वारम्यार कदने.लगा) 
तिस वक्त मे धनपालं ॐ चिच्च मे सम्यक्त रत्र पैदा होगया तव शरी एुरू महाराज के पास 
सेती सम्पक्त यूल बारे उत अंगीकार करता हुवा तथा मन मे केवल पच परमेष्ठि फा 
ध्यान करते भये गोया परम श्राय दो गया श्रौर धर्म को चित्त मेँ धारण फर नदीं 
अव शोमनाचार्यं भी इसी तरह से भारं को भ्रति बोध देके अपने एरू पहाराज के पास 
गये तथा धनपल दै भकार की नतना करके यत्र करने वाले घुख फरके सम्यक्तादिक 
धमे चा वधन करफे काल व्यतीत फर रदा था तिस वक्ते कोर दुष्ट बाह्मण भोज राजा 
फे यागं रेखा कदा कि दे महाराज धनपाल आप फा पुरोहित जिन मिना शौर देव को 
माने नदीं शौर नमे नदीं तम राजा बोला अगर इस माफिक है तो परीका करनी चाये 
छव एफ़ दिन र वक्त राजा भोज मदा काल के मन्दिर पे जाकर फे सपरिवार सेती दर 
भते नमस्कार किया, मगर धनपाल ने नमस्फार नदी करा मगर अपने दाथ में गुदरी र 
उमे जिन विय था उन रो नमस्कार ररा तव भोज राजा तिस धनपाल ऊा यदं सरूप 
जान करके पने दाने भ्राङरके भूप पुप्पादिक पूना फी सामग्री मंगवा फे धनपाल मते 
पे दवम दिया, भो धनपाल देव पूजा करके जन्दी आवो तव धनप्राल राजा श्ना 
क्के उट करफे पुजा की सागरी रहण करके रयम भवानी के मंदिर यँ गया तदं पर 
| चमति दयोफे वाहुर निकल करे स्द्र फे मन्दिर मे गया तहां भी श्र उधर 
देष एरक जल्दी से निकल करे विरस फे मंदिर मेँ गया तदा पर पने उत्तरासन 
दुष से भन्छाद्न करर बाहर निफल करफे श्री रिषभ देव के मन्दिरमे जा करके 
मणान्त चित्त दरे पूना फरक राज द्वार मेँ गया मगर राजा ने षिद्यादी देसे रखने घाला 
शरादमी को भेजा वा तिन्ह फी जयानी से राना फो मालुम पेरतर हो गईथी तोभी 
राजा ने धनपाल को पूया तेने देव पूना किस तरह से करी तय धनपाल बोला सि दे 
मदमरज भच्छी तरह से पूना करी तय राजा योला कि भपानी की पजाकरीभी नदी 
शरीर चित दोर वाद्र निगल गया तव धनपराल वोला रि हे महाराज खून से लिप्ठ 
य थ तथा ललाट पे भृष्टी चदाई भई जीर भसे फो मर्दन फरने वाली भयानी को देख 
करू दर्‌ फरके जन्दी बादर निरत गया कारण इस वक्त मे गृद्ध कामों का दै एेसा 


पिचार फर पूजा री नदीं तय फर सूनाषोचाफिख्रमी पूजा सिस बासते नदीं फरी 
तगर धनेपाल गोला ४ , 


क 


१०६) , श्रास भवोधे । 


भा ~~~ ध 


श्लोक--अकवस्य के कथं पुष्पमाला १ विना नासिकाया 
कर्थं गंध धूपः ॥ अकणस्य कणे कथं गीत नादः । 
अपादस्यःपादे कर्थम प्रणामः ॥ १॥ 


, श्यार्या--विगर गले विगर एूलमाला कहां पदिनावे तथा नासिका विगर सशो 
किस को देवँ विगर कान विगर गीतनाद्‌ किस को घनावे जिसके पांव हैरं॑नदीं उसगे 
मरणाम भरँ किस तरह से करू तव राजा बोला कि विरल री पजा करे विगर तिन्ह क 
^ सामने वन्न दाङ करके कैसे जन्दी वाहर निकल गया तव धनपाल बोला कि विशु 
1 भाप अपनी ्यौरत फो गोद मँ लिये वैव थे तव ने विचार करा श्चमी इस यक्त मे घते 
उरमे रहे इये दै इस बापते पुजा का अवसर नदीं अगर कोई सामान्य दमी भी श्पनी 
श्नौरत के पास पैग हवा हो तो सतूपुरप उनके पास जावे नदी तया यद तो तीन सद 
के मालिक द इस वास्ते उन्दौँ फे पास जाना लाजिम नदी एेसा विचार करके दूर सेवी 
पीवा लट के चार्‌ रस्ते के बाजार भे जाने श्नाने बाले मद्यो की दृष्टी पात याने नजर 
का पटुना दूर फरने फे चास्ते सिन्द फे सामने कपड़ दाक दिया तव फेर भी राजा ने 
पा मेरी श्राज्ञा विगर रिप देव कौ पूजा कैसे छरी तव धनपाल योला कि दे राणत्‌ 
| भापने देव पूजा करने की श्ाक्ना दी थी मैने दैवपना रिषम देव स्यामे देखा इस बाप 


ध द पूना करी तसि देव के स्वरूप का वणेन इस माफिरु दै सो रयो एर 
„| केष ५ 


श्लोक-प्रशम रस निमग्नं दृष्टि युग्मं प्रसन्नं । वदन कमल 
संकः कामिनीसंग सूल्यः ॥ करयुगनदित्ते शश्च 
संक । तदसि जगति देवो वीत रगस्लमेव ॥१॥ 


ज्यार्या- दोना ष्ट समता रस भेक्ुमग्न दो गई है जिनों फी तया भरस्नता पर्क 
सथा मुख रूप फमल विकस्वर हो गयो है जिनोंका फेरस्रीफे संग फरके पल्य 
'तथा फर हाय मे शन्न भी नदी दै पेसा जगच् ें देवतो बीत राग तूर" ई रौर नदी ॥१॥ 
तव धनपाल फर भी बोला ह राजन्‌ जो राग देष करके सदित दोता रै उन को देव 
कहना तथा संसार के तारक भी नदीं देव तो संसार फे वारक दोते हैं वैसेतो श्री जिन 
राज हे लोक मे इस यास्ते, मोत्त के. लिये पठितो को उने देव की सेवा करनी चा्दिये 
'शस माफिक नाना भकार की युक्ति सदित धनपालक्रा बचन घन करके भोज राजा कदेव 

















भाषा टीका । ( १०७) 





फे एपर सन्देह सहित चित्त दोके तिना कौ भरशंसा करने लगा भ्रव एक दिनि के वक्त 
मिष्यात्यी ब्राह्यर्णोकी मेरणा से यक्षकरना प्रारंभ श्या तदा पर यक करने ार्लो 
ने.ष्ोम फे षास्ते आग सें वक्रे दाल रदे ये त घफ़रा धकार फरता था तिस को देख 
राजा धनपालसे पूता हे धनपाल यद्‌ वरा क्या कहता है तव धनपाल बोला हे महाराज 
जो यद्‌ बरस भोलता दै सो श्रवण करिये ॥ 


श्लोक-- नादं स्वगं फलोप भोग रशिको नाभ्यर्थित स्मया । 

संतु्टस्षण भक्तेणन सततं साधन युक्तं तव ॥ 

। स्वगे यांति यदित्वयािनिहता यङ्ग धुवं भाणिनो । 
य्न किंन करोपिमात्‌ पितृभिः पुत्रे स्तथा वांधवैः ॥ ९॥ 


थ्याख्या-देवलोक फे भोग का रसिक में नदी हु" ने शच प्रार्थना भी एरी नद 

म तो घास खाने मे सतषट रहते दै निरन्तर इस वासते भले आदमी का यष फाम नटी टै 
धगर तुग्दारा मारा इवा स्वगे पै जाता है तो फेर माता पित त्र श्रौर बोधव इन्दं का 
यज्ञ॒ करोगे तो देवलोकमें पट च जांयगे एेसा सन रके राजा श्रन्तःकरणमरे कोपायमान 
हके मौन धारण करके रहा श्रव एफ दिनि फे वक्तं राजा ने एक मोटा तालाव बनवाया 
| तिस्र को बरप्काल मे निल जल से भरा श्रा घन करके पांच सै पंडितो फे परिवार 
सेती तिन से देखने को गये दां पर प॑दितां ने पनी २ बुद्धिं फे माफिकः नीत फान्यों 
फरक तालाचका कणाब करा तव नपाल तो मौन धारण करके रहा तव राजा भरनपाल 
सेती यडा ते भी तालाव का वणाव फर तव भनपाल,ोला ॥1 


--एषातडागमिपतो तदान शाला । मत्स्यादपोरसवती 
भरणा सदेव ॥ पात्राणिय॒त्र वकशारस चक्रवाक्राः । 
पुर्यं फियद्भयति तततुवयं नविदम ॥ 9 ॥ | 

श्याख्या--तालाब्र वष्ाने से गोया एक दानशाला यनवाई दै मत्स्या को श्चादि" 
चदे रसो दमेसा दद्यार रहती दै पात्र जदपर वगते सारस चकवा इसमे कितना 
एन्य होगा सो दम नदीं जानते है य धक्तपाल फा वचन सुन ,करपरे राजा अत्यंत को 


पायमान भया दिल पसा विचार फरने लगा कि श्रदो यद्‌ घनपाल "बहा दष्ट है मेरी! 
फति का कारण इसको 'अच्चा नीं लगता दै.क्या कट्टर इन ग्रचनों करके पष्च्रान! 
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तिया मेरा गुर रूप द्रेषी वर्ते है अन्यथा ्यौर वर्मणो ने तारीफ करी यौर तिस 
य निंदा केसे करी ईस वास्ते मे इल इसको दंड दूगा अर दंडतो नदीं देवँ मगर केत 
सकी आंस निकालना चादिये एेसा मनमें निश्चय करके राजा मौन धारण कणे 
तषां से उठकरके बाजार मँ मा रहा है तितने तो एक वही टोफरी का एङ लदफाते 
हाथ पकड़ा है वा सामने राई तिसफो देख करके राजा वोला शह पठित सो 
श्रवण करो ॥ । 
- केर कपावे सिर पुणे उुद्टीकहा कद । छव्कारता 
यम भड़ा नन्नकारं क्रे ॥ १ ॥ 


एेसा सुनके अवसर का जानने वाला धनपाल पठित कमे लगा शदो | 
या डोकरी जो कहती टै सो रवण करो ॥ 


--किनंदिकिमुरारिः किमुरतिरमणः किंनलः िंवेरः 1 
क्वा वियाधरो सोक्मिय सुर पतिः किरिः 
किंविधाता ॥ नायं नायंन चायंनख . सुनहि नवाना 
पिनासौनचैपः । कीड़ा कन्तु. प्रृत्तोय दिम 
दितजे भूपति भेजि देवः ॥ १ ॥ 


व्याख्या--यह क्या नंदी है क्या रर क्या कामदेव रै क्या नल हैक्या कवेर 
हवा अथवा बिदाधर है वाडन्द्र है घा चन्दर दै क्या विधाता ह यह पूर्वोक्त माय से एं 
भी नदीं है नङ्‌ र यहतो क्रीडा करने फे वास्त पृथ्वी तलमे एसा भोज राजा यद 
तव राजा यह काव्य सुन करके भसन्नता सहित एेसा बोला भो धनपाल ये भ्रसन्नभया 
यथोचित वर माग तव धनपालने जान लिया दुद्धिवल करके तालाव फे वणाव की 
यक्त मे राजा ने खोटा रध्य वसाय किया था उनको जान करके धनपाल बोला रे 
राजन्‌ प्रसन्न होरे मन वादित देते दो तो दोनों आंख देना चादिये एेसा वचन सुन 
करके राजा अत्यंत विस्मय हो करके चिचारमे लगा जिस घातको भने म्स के आगु 
भकास करी नहीं उसवात को उसने कैसे जानी क्या इसरो हृदय मेँ ज्ञान ई हस वनह 
से जानली इत्यादिक विचार करके हुत दान मान करके राजा ने धनपालः की पूना 
करी तथा फेर पद्या भी मेरे मनस श्रध्यवसाय तने कंसे जाना तथ धनपाल श्री जिन 





नि मक 
। भापा्यीका | (१०९) 
~~~ ~ न~ 
, भर्मं सवन करने से उत्पस्न भर घदधि उसमे वल सेती जानता दं पेसा सुन करे राना 
क श्री जिन धर्मं फी मशसा ऊरी तप धनपाल भी परसिद्ध मिन धर्मको पाल रहादंत 
| पनपाल ने उत्तम काम करना शुरू किया सो गाथा द्वारा दिखलाते हे॥ 


गाथा- यदय पुरे जिए वणं । समय विरसाहुसा वयाजच् ॥ 
तद्य सया वसि व्यं । पवरजल दधणं तल ॥ 9 ॥ 


ष्यारूया- भिस पुर मँ भगवान फा मंदिर होवे रौर समय के जानने वाले साधु 
शौर श्रावकः जहा पर होय तथा बहुत नल लकः शोषे वहां पर श्राव निवास करे 
त्तया मन्द्र ठान शाला धमपाल ने बहुत वनवाई तथा श्राद्ध विधी मकरण तथा 
रिम पंचापि फादिक ग्रन्थ बनाया श्रौर बहुत सी जिन शासन री उसि करी इस 
मापि जावल्जीव यरय दै भकार फी यतना करके सहित सम्यक्तादिक धमे श्राराधन 
करके श्राखिर मेँ सयम पाल करके धनपाल देवता भया ॥ यह यतना के उपर धनपालं 
का दष्टान्त फा इतने करके चै मकार की यतना दिलाई । व दै भकार फे मागार 
निरूपण करते टै राजाभियोग इत्यादि ॥ 


श्चव कहते है सि राजा का भ्रमि योग क्या है गोया इट उसो राजा भियोग तन 
शभियोजन अनि चतो व्यापारणं ्रभियोग । तहा पर श्रपनी दृस्छा विगर जवरदृस्ती 
से रो$ फाम करवाते तो उसको राजा भियोग ऊहते ट तथा सम्यक्त वतो को जो कार्य 
फरना मना दै बो काम राजा के ग्रह रूप कारण वस से इन्दा भिगर द्रव्य करके 
रंमीकार करेनो भी भव्य जीवक्रा फोशा वेश्या की तरह से सम्क्तादिक धम का नाश 
नदीं दोता भ्रम राजा भियोग प्र कोशा वेस्या का दृष्टान्त कदते ई ॥ 


ति पादृलीषुर नगर मे पेण्तर श्री स्थूल भद्र धुनी फे पास द्वादश यत ग्रहण करा या 
पस शुखं धारक फोणा नामे वेश्या रदती थी विस केश्या फो एफ दिन राजा प्रसन्न 
दके रथिक्र गोया रथकार को दीषी तय षा फोशा वेश्या न्तः करण में नदी चाहती 
है मगर्‌ राजा क श्रादेशः वसे शंगीकार करा मगर उस रथिक ॐ सानने दमेसा स्थुल 
भद्र ्ुनी फ एण कां पणव करती धो सो दिखलाते दँ इ्स॒संसार यो अन्द्र॒वहुत 
उत्तम जीव ह मगर ्रीस्यूलमद्र के सदृश अन्य पुरषोत्तम नदीं यष सुन कर कं 
चो रथिक कोणा येश्यां फो ` रजन करने के लीये श्रपने थरं उद्यान मे जाकर के 
तिस व मोख ऊपर ड करङे पनी चतुराई दिखलाने लगा सो, चदुगाई वतताति 
६ पदिली श्रपने धांण करम यंयङी दूर कों वीधी फेर चौर वाण करफे तिस वाणो 
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वीध इस तरह से श्रपने हाथ तक वांण भ्रंणी वणा करकं रौर आवी लंपी ५६१९५ 
तिस कोशा को देकरफे सामने देखने लगा तव वा कोशा वेश्या भी कहने ली । 
श्रव मेरी चराई देखो पेखा कद करके एक या्त के अन्दर सरसं फी रारि दणा 
नद्य पर एलो से दां करे सूरये रदी तिसके उप्र देवी की तरह से मनोहर । 
करके नाटक रियामगर सूर्यो करकं पांव वधा नदी मया ओर सरस की ‹ 
विखरी नदीं तव इस माफिन्‌ कोसां की चतुराई देख करफे वो रथिरु वोला दे षट 
मँ हमारी चतुराई देख करके सन्न भयाहू कहौ हमरो क्या देः तव वा बोली ' 
मेने क्या भुशमिलि काम करा ई जिस से तुम प्रसन्न भये श्मभ्यास कफे इस से, 
अधिरु कार्य धुशक्िलि नदी तथा फेर भी यूल भद्र भुनी की तारीफ करने लगी ॥ 


-यकरंनत्तंन॑मन्ये । सुकरं लु विकर्तनं ॥ स्थूलमदरो - 
हियचक्रं । शिधितंततु. दुष्करं ॥- 9 ॥ 


व्यारुया--जाचना भी सहज मानतीं ह" अविकी लवी का आकर्षन सदन मानः 
डु" मगर श्री स्थूल भद्र स्वामी ने जो युसरफिलात काम क्यार सौ वहत दुकर्‌ ₹ 
जानना चाये ॥ १ ॥ तथा फेर भी वा बोली शकल मंजरी का एत्र भरी स्यूतः 
स्वामी वारेवरस तक मेर साथ पहिली भोग भोगे थे पीठे चारित्र अह्ण करफे इसी पि 
शाला मे शुद्ध शील वान हो गये ये तिस वक्त मे एक विक्रार का कारण 
दिखललाया रि जिस करके अगर लोह का एतला भी होमे तोभी 'ुरुष वत का नाश 
जावे यद्‌ एक दृष्टान्त दिया दं इृदृताई के लिये ॥ काम विकार के कारण शूरण 
भोजन चिन्न शाला मे रहना थौवन उमर वरसात कई आना इत्यादिक विकारः 
कारण तिस महा सुनी भते प॑त उपर सिंह फे फाल की तरहसे ज्नोमायमान कः 
समर्थ नदीं भये तथा तिस मुनी श्वर के विधै मेरा हाव भाव श्रादि विकार पानी 
अहार देने के वोर तया विरागीणी सी को हार पदिराने गी तरद्‌. से निरर्थक दो ग 
तथा फोर श्रपनां वरत श्रत्तय रखने कं वास्ते इच्छा करने वाले मयुष्य ज 
परस्नी कफे पास एक क्षणं भार भी नहीं रहना चाहिये तहां पर श्री ध्य 
भद्र भगवान्‌ अक्त व्रत हरे छखे' फरके चौमासे रदे श्रव मे क्या वहत तारीफ क 
| श्री स्थल भद्र फे षरोवर श्यत्य॑त दुष्कर कायं करनेवाला पृथ्वी मे न्य पुरुष , दिखा! 
नदी इस माफिक स्थूल भद्रयुनीरा वर्णाव घन करके मति वोध पामि रथिङू कोशा मेर 
मरते यारम्बार नमस्कार स्तवना करम कने लग फि तुमने रो सस्मार रूप सद 
द्यते भये फो रखा इत्यादिक कद करके जन्दी स रू महाराज कं पास ना करकं व्र 
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् ` भाषा रीरा (११) 
+ __------_--~_~_~_~~~_____~____~____॒_____-_____~~ 
हणं कस तथा कोशा वेश्या भी अपने सम्यक्त रत्र करफे सहित बहुत काल्ल तङ श्राव 
परमपाल करके देव लोक यँ गई ¦ यदं राजाभियोग फे उपर कोशा पेश्या का दृष्टौ 
कहा ॥ ? ॥ 


। अव दूसरा गण नाम स्वजनादि का कडुदाय त्ख रा अभियोग याने इठ उनको 

शणाभियोय कहते है कदने का मतलब यद टै भि सम्पक्तियो ॐ ऊरने लायक छायं नहीं 
मो काम गण वाने सणुढाय तिनके आग्रद के वश सेती अगर व्य करके करेतो भी 
सम्यक्‌ दषटियोका विरज इमारनी की नरहसे सम्यक्त रूप धर्म नही जा सक्ता जैसे विण्यु 

दुगार ने गच्छ के आग्रह करके वैकिय रूप रचनाकि रकार करके अत्यंत जिन मत फा 
द्रेपी नमी नाम पुरोदित तिस को ्रपने पाच प्रहार करके मार करके नरङ़ का पावणा 

¦ कर दिया तया प्राप खुद भुनी तिस पाप की आलोचना ले फरङ़े अपना सम्पक्तादिफ 
| वर्म अच्ी तर से भाराधन करफे परम सुखी भये, शसी तरह से परागं भी भावना 

पवक उदाद्रण बंचना यद दूसरा ्रागार ऊदा ॥ २ \ 


{ श्यव तीसरा श्रागार निरूपण करते है} तथा लं नाम घलवान पुरुष 
{फा इढ प्रमोग तिसरा श्रभियोग इच्छा विगर काय करना पटे उसको षलाभियोग 
६॥ ३,॥ 


|. भष चौथा घुराभियोग श्ागार कदे है । तया छर नाम इल देवतादिक शा षठ 
होना धर ऋर्यं वन जाये, चो उस ओ छराभियोग कदते दै ॥ ४ ॥ 











तथा कोवार्‌ बृचि याने कातार नाम जगलका दै बदा प्र निर्वाह करना वा फातार 
| याने जंगल भौ हे मगर एीडार कारण जानना इख वास्ते वरलयैफ करके निर्वाह करना 
| गोया क कर्के पाए का निगाड ऊरना उरो कावार वृति कदे दै ।। ५ ॥ वथा चर 
[शदाराज भरर मात्य पितरो ्ादि लेके ौर भी लिखा रै ॥ 


ष 
। ॥ ५८ जलोक 


+ शलोक-मात्ता पिता कला चार्यं । एतेषां ज्ञातय स्तथा ॥ 
` ' बुद्धा धरमपदेष्टारो । गुरू वग सतांमतः ॥ १ ॥ 


व्याल्या--मातापिता कलाचायं चया इन्दं कौ जात वाले यौर षडे तथा धरम फा 


। उपदेशक. इन फो शर पग सन्वय शुरु दते द विन्दो फा (निग्र निर्वथ याने इठ उन 
 † को गुरू मिद्‌ र्वे ई ॥ ६. । 






(११६०८) शत्य भरमोध । # 





वींधा इस तरह से श्रपने य तक वांण श्रेणी वणा करकं म्र आवी सी साव (६ 
तिस कोशा को देकरफे समने देलने लगा तव वा कोशा वेश्या भी कहने ल, 
श्रव मेरी चतुराई देखो पेसा दद करके एक थाल के श्न्दर सरसू की राशिवण ` 
नदं पर षूलों से दाक करक सूये रखदी तिसके उप्र देवी कौ त्रह से नोह 
ऊुरके नाटक किया [मगर सूयो करके पांव वीधा नदी गया ज्रौर सरसं कौ रषि, , 
विखरी नीं तव इस माफिक कोसा की चतुराई देख करके वो रथिफ़ पोला हे ५ । 
मे हमार चराई देख कररे प्रसन्न भयाहू कदमो दुमरो क्या देज' त्व घा वोप 
मेने क्या सशि काम करा ई जिस से ठम मसन्न भये श्भ्यास करम इष षै 
अधिक काय युशिल नदं तथा फेर भी भूल मद्र यनी की तारीफ करने रगी ॥  !, 


-सकरनतत न॑मन्ये । सुकरं लु विकर्तन ॥ स्यूलमदरो ,. 
दियचक्रं । शि्धितंतततु दुष्करं ॥. $ ॥ , ' 


ग्याख्या--जाचना भी सहन मनती हू" अविकी लवी का द्रप सह मा 
हइ" मगर शरी स्थूल भद्र स्वामी ने जो ुसकिलात काम रिया दै सो वत दुक 
जानना चाये ॥ १॥ तथा फेर भी वा बौली शकडाल मनी का एत्र श्री दू 
स्वामी वारेवरस तफ मेरे स्मय पदिली भोग भोगे ये पीले चारि अहण करफे {सौ दि 
शाला में शुद्ध शील बान हो गये थे तिस वक्त म एकर विकार का कारणं 
दिखलाया कि जिस करके श्रगर लोह का पतला भी होत्रे तौभी रुप चत का नार्‌ ॥ 
जावे यह एक दृष्टान्त दिया दै दृटृताई के लिये ॥ काम विकार के कारण श्र 
भोजन चिन्न शालाः मेँ रटना थौवन उमर बरसात का आना इत्यादिक विकार ५ 
कारण तिस महा सुनी मते पर्वत उपर सिद ये फाल की तरह से क्लोमायपान कप, 
समथं नदीं भये तथा तिस नी रवर के विषै मेरा दाव भाव श्रादि ( पगौ | 
महार देने फे वतोर तथा बिरागीणी सती को हार पदिरानै की तरह से निरर्थको ग, 
तथा फर पना जत श्रय रखने कै वासते श्च्या रने बाले मलुप्य ज 
प्रस्री फे पास एक क्षण मात्र भी नदी रहना -चादियै तहां पर श्री स्य 
भद्र भगवान्‌ अक्तत बत हे सुखे करके चौमासे रदे रय मे क्या बहुत तारीफ कर 
श स्थूल भद्र फे बरोषृर अत्यंत दुष्कर, काय ऊरतेवाला पृथ्वी, छन्य पुरूष दिला 
नहीं इस माफिक स्भूल भदरषनीका वणाव छन करके मति.योध पाङ रयि कोशा रा 
थते वारम्धार-नमस्कार स्तवना फरफे कदने लशा फि तमने फरो संसार स्प स ५ 
दूवते मये को रखा इत्यादिरु कटं कुरफे जन्दी.-से र परदारा के प्रस ना करके र 


न, ष जः 


| भाषा टीरा। (१११) 








हण फ तथा रोशा वेश्या भी अपने सम्यक्त रत ऊर सदित उहुव काल तक भावक 
पाल करफे दैवं लोक मं गई 1 यड्‌ राजाभियोग के ऊपर कोशा येश्या का श्त 
हा ॥१॥ ` 


, अव दूसरा गण नाम स्वननादिह फा कटुदाय तिस का अभियोग याने ठ उनो 
एाभियोग कहते दै कदने का मतलय यहं है मि सम्यक्तियो के करने लायक काये नदीं 
ई मओ फाम गण याने सदाय तिनके आग्रद फे वश सेती अगर दन्य करे केतो भी 
सम्यङ्‌ दृष्टियका पिश्यु कुमारी की नरहसे सम्यन्त रूप धर्म नदी जा सक्ता जैसे विश्यु 
हमार ने गच्छ के श्मग्रद रके क्रिय रूप रचना भकार करके अत्य॑त जिन मत का | 
्रेपौ नमी नाम पुरोदित तिस को श्रपने पावर महार करके मार करके नरङ़ का पावणा | 
कर दिमरा तथा भ्राप सुद्‌ घनी तिस पाप री आलोचना ले ऊरफे अपना सम्यक्तादिर 
य अच्छी तर से श्राराधन करफे परम सखी भये, इसी सरह से भ्राम भी भावना 
पैक उदाहरण बचना यह दूसरा श्रागार कहा ॥ २ ॥ 








व॒ तीसरा श्रागार निरूपण करते ई 1 तथा पतं नाम षलवान पुरुप 
व म॒योय तिङा श्भियोग इच्छा बिगर सायै करना पटे उसक्रो बसाभियोग 
हते ६॥ ३ ॥ 


भव चौया घुराभियोग आगार कवे है । तथा खुर नाम इख दैवतादिफ़ फा षठ 
होना भौर रयं वन जावे, तो उस को छराभियोग कदते ६ै ॥ ४ ॥ 


ततथा कोतार वृचि याने सतार नाम जंगलङा दै वदां पर निर्वाह करना वा कातर 

याने जगल भी ह मगर पीडा कारण जानना इस वास्ते वरलीफ करके निर्वाह करना 
गोया कष्ट रुरक माण का निर्ाड ऊरना उरो कादार वृति फते है 1 ५ ॥ सथा शुरू 
भा शमर माता पिता फो आदि सेर ौर भी लिखा रै ॥ 


, श्लोक माता पता कला चायं 1 एते ज्ञातय स्तथा ॥ 
वृद्धा ध्मीपदेष्टाये 1 गुरू वगं सतँमतः \! १ ॥ 


च्यागया--मातापिता कलानां वथा इन्हँ कौ जात बाले श्रौर यदे तया धम फा 


उपदेशक ऽ को गुर रमं सन्न पुरुप फटे ड दन्तं रा निग्र निर्ध याने ठ उन 
करो शरू निम्द्‌ फते हे ॥ ६। | 
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ध्य 


( ११२) शरास प्रयोध। क 





यद छव भररार फा, श्री जिन शासन मेँ आगार गोया अपवाद जिस्म घदीभौ 
फषते हैँ यहा प्र यहं मतल दै सि जिस जीवने सम्यक्त ्गीकार ररा है उसनने पती 
थिर का वंदनादिरु निपेथ किया है मगर राजा भियोगादिफ वै कारणों करम द्रव्यसे 
श॑गीरार करे तो भी सम्पक्तियों का सम्पक्त नदीं जा सक्ता यदां मर अपवाद क्यो ए 
श्मल्प सत्व ॐ धारण वाले जीवों को ्वीकार करके दिखलाया है मगर महा सत 
वालो फ वास्ते नदीं टै वे तो उत्तरम भौर अपवाद दोनों मार्गं को धारण करते षसो 
अन्थान्तर मे कदा भी हे ॥ | 


श्लोक-नचलंति महा सत्ता । सुभिञ्चमारणारश॒द्धधम्माड ॥ 
इयरे सिचिलण भवे । पदन्न भंगोन एएटिं ॥ १॥ । 


व्थाख्या-- महा सत्व याले पुरुप राजादिर करके शुद्ध धर्म सेती भेदन कफे 
चलायमान ररे तौ भी चलायमान होवे नदी मगर अन्य जीव श्चल्प सत्वर वाले कदाचित्‌ 
चलायमान दो जावे तभी इन ागारो करके भ्तिक्ञा भंग नदीं हो सक्ती हस बासते 
आगार श्रागम में अहण करा है अव चै भावना निरूपण ऊरते रै । यह सम्यक्त पान्‌ 
रणुत तीन यण भौर चार शिता रूप फे तथा पांच मदावत रूप चारित्र प॑ 
का मूल ॐ तरह से मल कारण जानना चाहिये तथां तीर्थकरों ने फरमाया है जैसे पूत 
रदित यक्त मचड दवा से कपायमान दोर उसी वक्त गिर जाता ईं इसी तरह से ध्म रूप 
वक्त भी घट सम्यक्त मूल रदित कुतीथिक मत रूप वायु से चलायमान द्यके धिर प्न 
नाश हो जाता दै इस यास्ते तिस्र सम्पक्त को मूल सदृश बतलाया } › ॥ तथा यद्‌ 
सम्यक्तं धर्म ॐ दरगाने ॐ तरह से दरवाजे अंसा है गोया वेश करने का सुख दै तया 
जिस नगरङ़े दरवाजा नदी वनाया चोतरफ पड़कोटसे घेर दिया तोमी बो नगर अनगर | 
की तरह से मनुष्य भवेश अौर निरलने का अभाय नेती इसी टृ्टान्त करके ध्म रूप 
महा नगर भी सम्यक दवार्‌ करके शून्य होने से मवेश करना यशक्य हो जाता रै इसी 
वास्ते सम्यक्त को दरार तुल्य कदा । २॥ तया निस नीव करर मंदिर वा सकान धिर 
होता है जिस मंदिर सङान की नीव पुखता दोगी वो मङान पायवध होगा इस्री तरह से 
सम्यक्तभी है सो धर्मरूप मान फे पायवंधी का कारण है से नल पर्मत पृथ्वी का 
वला.सादपुर करे पीठ रहित मंदिर मरान दर नही हो सक्ता तिसी तरह से धम सूप 
देव धर भी सम्यक्त रूप नींव रदित निर्वल नदी दो सक्ता इस वासते सम्यक्त फो नीवं 
षी उपमा दौ गई ३ । ३ ॥ तथा सम्यक्त . धर्मं को श्राधार भूत हे गोया श्चय भूत दै 
चसे जमीन विगर आभर विगर यष्ट जगत याने दुनियां नदीं.ठेर सक्ती इसी तरद 
=. -------~--~-~----~~-------------------. 





| भाषा दीका। (११२) 





धर्म रप जगत भी सम्यक्त लक्तण श्चाधार विगर ठैर सक्ता नदीं स वास्ते सम्यक्त 
श्राधार चैसा ऊहा । ४ ॥ तथा यह सम्यक्त धर्मका भाजनके वतौर है गोया पात्र समान 
र नैते कंदी राति वस्तन रदित क्तीर को श्यादि ले वस्त विनाशा हो नाती ह इसी 
तरद से धर्म बस्तुका मदाय भी सम्यक्त रूप भाजन विगर नाश हो जाता दै इस बास्ते 
सम्पक्तो भाजन समान रुढा । ५ ॥ तथा यह सम्यक्त धर्मरा निधान दै मोया निधान 
लै है जैसे मधान निधान विगर बहुत मौल्य बाले मणि, मोती शौर सोना वगैरे द्रव्य 
नहीं पा सत्रता र तिसी तरह से सम्पक्तःरूप महा निधान नदीं पाने से निरूपम छख | 
ङी भणी का देनेवाला चारित्र रमं रूप धन नदीं मिल सक्ता इस यास्ते सम्यवत को 
निधान की उपमा दी गई ॥ ६॥ इन दै परार की भावना करफे भावित यह सम्यक्ते 
नन्दी करङे मोक्त चखा साप होता र थय सम्यक्तरं चव स्थान निरूपण करते है ॥ 
श्रस्तिजीव इत्यादि यह जीव सनातन दै समै भाणियों के न्दर रह्म हुया रै तया | 
यह चेतनजोहैसो भूतो र धर्मं नदीं है गर भूतो से चैतन्य होता तो चैतन्य फी 
श्रुपपत्ति होनायगी चैतन्य का गुण तो श्ञानादिक दै खर भूत यँ भयम भध्वी है सो 
उस का फाठिन्य धर्म रहा र ईस वास्ते धर्म धमी का दिरोध होता र ओर चैतन्यपना 
सर्वभूतो से दिखाई नदीं देता है पत्यरादिक ये शृत श्रयस्या मालूम पडती र॑ चैतन्य 
मतो से पैदा नहीं होता चैतन्य फा शण ज्ञानादिक र श्ररूपी पदारथ ह नौर पृथ्वी 
फा कारिन्य खमावर द तो इन फे कार्य कारण का श्रमाव होगा इस वास्तं भूत भिन्न 
१ भौर चैतन्य भित्र र श्छ यास्ते जिस फे. चैतन्य वही जीव दै यह्‌ कहने से नास्तिक 
मत का प्रास्त दोगया ॥ १ ॥ तथा वो जीव नित्य है श्रीर उत्पत्ति विनाश रदित | 
तिस्र जीष ॐ उत्पादन करने के कारणः का अभाव ई भ्रगर अनित्य पदार्थं होता रै तो 
जीव के वध मोक्तादिर का अमाव दोजाता है इस वास्ते वध मोक जीव फो होता है यदे 
जीव दी फा रौर जीव दी भोक्ता है अगर वाधने बाला जुदा है नौर भोगने बाला 
जुदा तो किर पुस्त दोगया कि अन्य फो वंध शीर अन्य को मोक्त रौर भूख भौ 
भौरको श्रीर्‌ ठ्तिभी श्रौर को श्मौर दी भोगने वाला रौर यौर दी स्मरण करनेवाला 
भौर फोर दुख भोगता है शौर व्यापि रदित रोता. दै धथौर अन्य तप वलेश करे श्रौ 
अन्य को स्सगं का सुख मिले थौर अन्य शास्र अभ्यास करता रै श्नौर अन्य हौ शा 
का रम्य पाता र इस बास्ते यह जीव कर्ता ई शौर भोगता ई यह कदने से वौदधमत्त 
फा खडन होगया ॥ २ ॥ तया उस जीव कौ मिथ्यासय अविरति कपायादिकर्व॑ष फा 
कारण म्द ह धीर्‌ फर्म कां कर्ता रै रचन भी कमी कौ कर्ता ई नदीं जव भणी २ 
मसिद्ध इ नाना प्रकार रे दख दुकख के भोगने की ्नुपतति होनायगी लोक पँ नाना 


~~~ ~~~ -~--~-- 
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भरकार फा सुक्ख दुक् जीव कम करके भोगते है ओथा यह जीव भोगे वाला रै श्रौर 
यद्‌ नाना भकार के छकख दुक्छ का भोगना निरैतुरु नदीं ई गोया सदैक रै" ये|. 
कारण सदित रहय रै इस वास्ते छक्ख श्यौर दुख के भोगने का कारण अपना कग 
करम जानना चाहिये मगर श्मौर नदीं यह कदने सँ कपिल का मत खडन मया अव वंद |: 
अश्च करता है कवि यह जीव सर्यैदा सुक्ख को मिलापा करता रै जर दुरख भ 
वादा नदीं करता तव यह जीव चाप टी कमी रा करता है तो कसे दुक्ख फल का देन |. 
वाला कमे कयो करता है अव उत्तर देते है जैते रोगी जो है सो रोग दूर नेको इच्छ | 
करता है मगर रोग करे पीडित होरा है इस वस्ते ुपथ्य क्रिया सेवन ' करौ | | 
| चाहता दै आगू काल मे दुक दोने बाला ह उस पथ्य के सेवन से मगर कष्ट जानना |: 
है तौ भी हपथ्य त्रिया सेवन करनी चाहता दै तिसी तरदं से यह जीव मिया | 
म पीडित होरहा है जान रहा है किं इस से छक को दुख मिलेगा मगर कर्मं के ष 
से विपरी बुद्धि दोनाती रै ॥ ३ ॥ यह जीव अपना करा हु कमं शुम अशु शा | 
ही भोगने बाला है अगर जो अपना करा भया कर्म फल का भोगता जीव को मनुर 
नही करोगे तो सुष्ख ओर दुख के भोगने का कारण साता बेदनी कर्मं है सो उसका 
उपभोग नहीं होगा इस वासते सुकव ओर दुक्खछ का भोगना सव भाणियों ऊँ सदश द| 
इस बासते श्रलुभव मर्माण सेती जीव्‌ को अपना करा हृद्या कर्मके फल' का भोगना 
निष्फल भया तथा लोक भँ भौ कहते दँ फ कोई एक एप को देख कर के लोग कहा | 
करते हे कि यह्‌ वड़ा घुन्यवान दै सो इस माफिङ़ सुख भोग रहा है तथो श्रागम-्र 
जेन सिद्धा मे रेखा कहते दै यद जीव भोगता दै ओर कतां ह. र सिद्ध ै। 


॥ 
४ ॥ 


--सव्वंचपएसतया शुजड । कम्म मणएुभावड भद ॥ 
स्याख्या- सवै जीव देस करे कर्म भोगता द तया अलुभाग करे मी|, 
भोगता दै रेरा जानना 1. । | 


। -नसुक्त तीयते कमं । कल्य रोटि श्वैरपि ॥ 


व्यार्या--बिगर भोगवे विगर करम क्षय नहीं दोता चा ह करोड़ कल्प रिया, 
कर स्तवो तोभी पडी भोगेगा जव चूटेगा ॥। इस वासते यहं जीय, सिद्ध ह पने करम 
का फल भोक्ता यदी है यद कदने से वया सिद्ध भया रसा कहते है ग़ यदे लीव क 
का भोक्ता नही ह इस माफिर कदने वालों कामत खंडन 'करा ॥ 8 ॥ तथा फेर इए 
जीवफा निर्याण मोया भोक्त ३ श्रव यर्थ कहते ६ फि मोक्ता भिसि फो कहते है मोजृद र 


__ 


व 


1 


॥ 


~ ~ ~ "~= 





^ ध भापा,टीका 1 (११५) 


























यह लीव.इनङे रागे मदं मोद जन्म जसा मरण रोगादिक का क्षय दोना गोया क्य 
रूप श्रवस्या का हना उसमे मोक्त कहते है सो इस जीव कोहं इस यास्ते जीवमा 
नाश तो तीन कलमे नदीं से सक्ता जैसे भदीप होने से निर्वाणः फते है सि यन 
दीवाली फे रोन भगवान का निर्वाण भया दै त्िसी तरह से जीव भी कम रदित केवल 
अर्तं जीव है रेसा स्वरूप लक्तणए जिसका उसो निर्वाण कृते है तिस वास्ते 
दुफवादिफ का क्षय रूप दोना एसा जीव अवस्था फौ नित्रंण करते द ।॥ ५ ॥ तया 
इस जीयफे मोक्त फा उपाय भी है सम्यक्त साधन रहा दै सम्यग्‌ दशन ज्ञान चरित यद्‌ 
पदार्थं करके शुक्ति घट मान दिख रदी रै जैसे मिथ्या चक्षान भराणी हिसा इत्यादिक 
दुष्ट कारण ॐ समुदायक कमं जाल मो पैदा करता दै श्रौर पेदा करने फी शक्ति रही 
भमो इस ॐ विपरीत सम्यगदश्ैन ज्ञान चारित्र इस का अभ्यास करने से सफलः 
कर्म को दूर करने की शक्ति नरी दै क्या अर्थात्‌ रै तया मिथ्यालि का करा भया भुक्ति 
का साधन नदीं है कारण विनोफे भिध्यालियों का करा भया उपाय रिसादिदोप 
सदित ई इस यास्ते ससार का कारण जानना चादिये यह कहने सेती मोच्त का अभाव 
मानने बालो को मतं खडन करा | ६ ॥ यह जीव च्रस्तित्वादिक चै भकार के सम्यक्त 
ॐ स्मान निरूपण करर दिखंलाया है इनके होने से सम्यक्त होता है यहां पर प्रत्येक 
स्थान पर धरात्मादिक सिद्ध के वारे में वक्तव्यता षटुत द इस वास्ते यहा पर नदी कहते 
| ईस वने | इतने रररे ६७ सटसट भेदो करके सम्यक्त दिखलाया 
फर चमा कहते दं फ जा मव्य जीय परस्पर अपेत्ता सहिते रालादिक पाचों को मार्नगे 
यो सम्यकती है तथा अने रातिर्‌ रै । तया साल १ शमर स्वभाव २ नियती रे पूरव छत 
४ श्रौर पुरपारुर ५ गथा द्वारा दिखलाते दे ॥ 


गाथा--फ़ालो १ सहाव २ निय ३ पुब्ब कयं ९ पुरिस 
कारणे पंच ९ स॒मवाए सम्मत्त । एमं तेहो मिच्छत्त ॥ १॥ 
व्याख्या--कास १ स्यभाय > नियत्ती ३ पूर्यत 8 श्रौर परपाकार ४ इन पांच 
को मानते हं बो सभ्यक्ती दँ अव सम्पण॑ता का श्लोर करते ह ॥ . 
रलोक--इत्यं स्वरूपं परमास रूपं 1 निरूपकं चित्र गुणं 
पवित्रं ॥ सम्यक्त रत्नं परि गृहस्य भव्या । भजतु 
दन्य सु मच्यंच ५ १ ॥ 
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भकार का सुक्ख दुक्ड जीव कमं करे भोगते है गोया यह जीव भोगने वाला १ श्रौ | 
यह्‌ नाना भकार के दक्ख दुक्ख का भोगना निर्हतुरु नदीं ह गोया सदेह है प्रत ५ 
कारण सदित रदा है शस ास्ते छक् श्रौर दुक्ख फे भोगने का कारण अपना, कग 
कर्मं जानना चादिये मगर अर नरी यदं कदने सँ कपिल का मत खंडन भया चव षाद | ' 
शश्च करता दै कि यदे जीव सर्वदा सुक्ख को श्भिलापा करता है ्ौर दुग पर| 
वावा नदीं उरता तव यद जीव शाप दी कमी सा करता है तो कसे दुव फल काक, | 
वाला कर्म क्यों करता है श्रव उत्तर देते दै जेसे रोगी जो रैसो रोग दूर '्नेग श्चा 
करता है मगर रोग करके पीडित हरदा है इस वास्ते पथ्य क्रिया ' सेवन रनौ | 
चादता दै गं काल मेँ दुवख दने वाला ईं उस इपथ्य के सेवन से मगर कष्ट जानत 

ह तौ भी पथ्य किया सेवन करनी चादता दै तिसी तरह से यद जीव भिथ्यालाच्कि | 
म पीत हरदा है जान रहा है फि' इस से शफ फो दुवख मिलेगा मगर कर्मः के क 
से विपरीत बुद्धि दोजाती दै ॥ ३ ॥ यद जीव अपना करा हुमा कर्म शुम चुम याप | 
ही भोगने बाला है अगर जो अपना करा भया कर्मं फल का भोगता" जीव को, म॑नर 
नहीं करोगे तो सुख श्रीर्‌ दुक्ख के भोगने का कारण साता वेदनी क्म हे सो एप्ग् 
उपमोग नदीं होगा इस वास्ते सुक मौर दुक्ख का मोगना सर्वं माणि्यों के सदश १ 
इस वास्त श्रचुमव ममाण सेती जीव को शपना करा हुता कर्म के फल का भोगन।| 
निप्फल भया तथा लोक मे भी कहते रै फ कोई एक पुरुप फो देख कर के लोग ऊहा |, 
करते दै कि यद्‌ वड़ा एुन्यवान है सो इस माफिक सुख भोग रा है तथा श्रागम म 
लैन सिद्धांत मे रसा कहते ह यद जीव भोगता टै ओर कत्तं दै, ओर सिदध है । 


--सव्वंवपएसतया शु ज्‌ । कम्म मणुभावउ भयं ॥ 


व्यारूया--सर् नीव परदेस करे कमम भोगतां दे तथा अलुभाग करप म |' 
भोगता रै एसा जानना 1 0 


--नभुक्तःतीयते कमं । कल्प कोटि शनैरपि ॥ 


व्याख्या--चिगर भोगवे विगर कमं क्षय नहीं होता चा है क्रोडं कल्प क्रिया काद 
कर लेवो तोभी ्रापदी भोगेगा जव चुरेगा ॥। इस वास्ते यहं जीप सिद्ध है अपने क 
का फल भोक्ता यदी है य कदने से वया सिद्ध भया देसा कते दै सि यह जीव कर्म |. 
का भोक्ता नही ह श्च माफ कहने वालों कामत खडन करा ॥ ४॥ तथा "फेर इस | ,. 
जीवा निर्वाण'मोया मोत्त रै अव अर्थं कदते दै मि मोत्त भिसि को कहते दै मौनूद ६ 


~ ~ -------- 


| 
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यह जीव दनरे रागदेप मद मोद जन्म जरा भरण रोगादिर का त्तय दोना गोया चतय 
रूप ्रवम्था को दोना उसरो मोक कहते है सो इस जीव को दै इस बासते | 
नाश तो तीनों कालप नदीं दो सक्ता जसे प्रदीप.दोने से निर्वाणः कते ह कि आज 
रीवाली ॐ रोज भगान का निर्वाण भया ३ तिसी तरह से जीव भी कमं रदित केवल 
अमृत्तं जीव है रेखा स्वरूप लक्षण भिखका उसो निर्वाण कदते दै तिस बास्ते 
हुवसादिरु सा तय रूप होना पेता जोच वस्था रो निर्वाण कहते ह ॥ ५॥ तथा 
इस जीये मोक्त फा उपाय भी रै सम्यक्त साधन रदा दै सम्यग्‌ दशन ज्ञान चरित्र यद 
पदार्थ फरक शुक्ति घट मान दिख रदी रै ससे मिध्यात्व अज्ञान पराणी हिंसा इत्यादिक 
दुष्ट कारण के सथुदायक कम जाल को पैदा करता दै श्रौर पैदा करने फी शक्ति रदी 
भई र तो इस फे विपरीत सम्यगद्शन ज्ञान चारि उस का अभ्यास करते से सकल 
कफम को दूर ऊरने की शक्ति नही रै क्या मर्था है तया मिथ्याचि का करा भया सुक्ति 
का सरापन नदी है.रारण तिनके मिथ्याततियो का करा भया उपाय र्हिसादिदोष 
सित दै शस बासते ससार का कारण जानना चाहिये यह कहने सेती मोत्त फा श्चभाव 
मानने वालो कों पत खडन करा ॥ ६ ॥ यह्‌ जीच अस्तित्वादिर चै भकार के सम्यक्त 
र स्थान निरूपण करप दिखलाया है इ्नेफि होने से सम्यक्त रोता है यदा पर॒ भत्येक 
स्थान पर म्मा सिद्ध ॐ बारे पं वक्तव्यता बहुत दै शस वासते यहां पर नदी कहते 
कारण ग्रन्ध मोय रोजा एम बश्नदृरे ॥ हमने ररे ६७ सदसट भेदो करे सम्यक्त दिखलाया 
फेर रया कटते रै कि जं भव्य जीव परस्पर श्रप्ता सदिति कालादिक पाचों ऊं मानेगे 
बो सम्यक्ती दै तथा सनेकाति दै । तथा काल १ शौर स्वभाव २. नियती ३ पू छत 
४ श्मोर पुर्पाकर ५ गया द्रारा दिखलाते है 1 


गाथा--फालो › सदाव २ निय ३ ुख्व कयं ९ पुरिस 
कारणे पेच ५ समयाए सम्मत्त । एं तेदोई मिच्छ ॥ ९॥ 
व्याण्या--काल १ स्यभाय २ नियती ३ पुर्वछ्ृत £ यौर पुरपाकार ५ इन पाचों 
फो मानते हं यो सम्यक्ती दै यव सम्पर्णता का श्लो कहते ।॥ ` । 
शलोक--इतयं स्वरूपं परमात्म सूपं ! निरूपकं. चित्र गुणं 
, , पवित्रं ॥ सम्यक्त रलं परि गस्य ग्या ! भजतु 
दिव्यं सुस मकषयंच ॥ १ ५ 


| † श्मास्म भवो । 


























व 
प्रकार का खक्ख दुक्ख जीव कर्मं करके भोगते ह गोया यदं जीव भोगने वाला ३ श्रौ 
यह्‌ नाना भकार फे छकख दुक्छ का भोगना निदैतुक नदीं दै गोया ` वेर रै याने 
कारण सदित रदा दै शस चास्ते घुवख श्रौर दुकख के भोगने का कारण अपना कर| 
कर्म जानना चाहिये मगर द्मौर नदीं यद कहने से कपिल रा मत खडन. भयां अव वादी 
श्च करता है कि यह जीव सर्वदा सुक को अभिलापा करता है श्मौर दुग्ख'की 

वाद्धा नहीं ऊरता तव यह जीव श्राप हीक्मीङाकरतारैतो कैसे क्ख फल का दमे | 
बाला यम को करता रै अरव उतर देत द जेते रोगी जो हसो रोग दूर होने बच्य 
करता मगर रोग एरर पटिति चोरहा रै इस वास्ते इपथ्य क्रिया सेवन ररनी | 
चादता है आगू काल मे दुख दोने वाला उस इुपथ्य के सेवन से गगर कष्ट जानता, 
हतौ भी ङुपथ्य क्रिया सेवन करनी चाहता रै तिसी तरह से यह जीव मिथ्यास्रादिर | 
स पीडित दोरा है जान रहा किस से सुभ को दुख मिलेगा मगर कर्म के वश 
हे विपरीत बुद्धि दोजाती है ॥ ३ ॥ यद जीव पना का मा कर्म शुम श्रगुम याप 
ही भोगने वाला दै अगर जो अपना करा भया कम फल का भोगता जीव को मनुर 
नदीं करोगे तो सुकख शौर दुक्ख ङ भोगने का कारण साता वेदनी कर्मं है सो उस फा 
उपमोग नदीं होगा इस वास्ते सुक चर दुक्ख का मोगना स्यं भाणियो के सदश है 
इस बास्ते अयुभव ममाण सेती जीव को अपना करा इुय्ा कर्मके फल का भोगना 
निष्फल भया तथा लोक मँ भी कटे ह कि कोई एक पुरुप को देख करके लोग का 
करते ह कि यह्‌ वड़ा धुन्ययान दै सो इस माफिक सुख भोग रहा है तथा चागम मर 
जेन सिद्ध भ रेता कहते दै यद जीव भोगता है भौर कर्ता टै, शौर सिद्धहै। ,, 


_ -सव्वंचपएसतया भु जई । कम्म मणुभाव्र भदयं ॥ । 


नयाख्या- स॑ जीव भदे करके कर्मं भोगता दै तथा अलुभाग करे मौ 
भोगता र रेसा जानना 1. 


--नुक्त दीयते कमं । करप कोटि शतेरपि ॥ 


व्याख्या बिगर भोगवे विगर कर्म क्षय नहीं होता चा ह क्रोदं कल्प क्रियाकाद 
कर जेबो तोमी आपी भोगेगा जव चुूटेगा ॥ इस वास्ते यदं जीव, सिद्ध है ध्न 

का फल भोक्ता यदी दै यह्‌ फटने से स्या सिद्धं भया पेता कहते हँ फि यदं जीव कम 
का भोक्ता नहीं दै इस माफिक कदने वालो कामत खढन 'करा ॥ ४॥ तथा फर इस 
जोन निरस गोया मोत है अव अर्य करते द फ़ मोत विस यो करते दै भोमूद ह 


( 














= ध भाषा टीका। (११४) 





यद जीव.उनङे रागदरेप मद मोद जन्म जरा मरण रोगादिक का क्य होना , गोया क्षय 
रूप श्रवस्या का दोना उसरो मोक्त कदते ह सो इस जीव को दै इस वासते जीवगा 
नाश तो तीनों कलप नदी दो सक्ता जैसे मदीप होने से निर्वाण रते है कि भज 
दीवाली के रोज भगवान का निर्वाण भया रै तिसी तरद्‌ से जीच भी कम रदित केवल 
अमत्त नीव दै पेखा स्वरूप लक्तण 'जिसङा उसो निर्वाण क तिस वासते 
दुर्लादिक सा क्षय रूप होना रेखा जीव श्रचस्था फो निर्वाण कहते द ॥ ५॥ तया 
इस नीवके मत्त का उपाय भी है सम्यक्त साधन रदा दै सम्यग दशेन न्ञान चरित्र यह 
पदाथ करक युक्ति घट मान दिख रही रै जसे मिथ्यात अन्नान माणी रिसा इत्यादिक 
दु कार्ण ॐ सष्दायक कम जाल फो पैदा करता रै श्नौर पैदा करने की शक्ति रदी 
भई दतो इस फे विपरीत सम्यगृदशन ज्ञान चारत्रि इस का अभ्यास करने से सकल 
कर्म फो दूर करने की शक्ति नदी है क्या अर्थात्‌ रै सया मिथ्याछि का करा भया शुक्ति 
का साधन नदी है रारण तिनके मिथ्यालियो का करा भया उपाय दिसादिदोप 
सष्टित दै इस यास्ते ससार का कारण जानना चाये यह कदने सेती मोत्त का अभावं 
मानने बालो मं मत सडन करा ॥ ६ ॥ यद नीव अस्तित्वादिक चै भफार के सम्यक्त 
येः स्थान निरूपण करे दिखलाया है इनके होने से सम्यक्त रोता दै यदा पर प्रत्येक 
स्थान पर यात्मादिरु सिद्ध के बारे यँ वक्तव्यता वहुत दै इस बासते यहा पर नही कहते 
फरण प्रन्य मोया होजातरे रम व जद्से। इतने एरक ६७ सस भेदो करके सम्यक्त दिखलाया 
फर्‌ कया फते है फ जो मध्य जीव परस्पर अपेक्ता सदित कालादिरु पाचो को मानेगे 
यो सम्वत टै तथा सनेकांविफ दै । तथा काल १ अर स्वभाव २ नियती ३ पू कृत 
8 श्र पुरपारर ५ गाया दवारा दिखलाते है ॥ 


` गाधा--कालो १ सहाव २नियं २ पुव्य कयं £ पुरिस 
, कारणे पंच ५ समवाए सम्मत्तं । एगं तदो मिच्छक्तं ॥१॥ 
| व्याख्या--कराल १ स्यमाव २ नियती ३ पू्कृत £ यौर पुरषाकार ५ इन पांचा 
फो मानते ई वो सम्य्ती रै यय सम्पूरता का श्लोर कटते दै ॥ 
श्लोकं सरूपं परमास रूपं । निरूपकं .चि्र शुणं 
„` ~ पित्र ॥ सम्यक्त रलं परि गृहस्य भेमया । भजतं 
दिव्यं सुख मचतयंच ॥ ११. ; 


११६१ ! मास्म प्रबोध 





भ्याख्या--इस माफिक परमात्मा फे स्वरूप को निरूपन फरफे दिखलाया नाना | 
¦| प्रकार के गुण सहित ओर पवित्र इस माफिफ सम्यक्त रूप रत्र फो ग्रहण करके भव्य 
जीव रक्षय सुख के भजने बाते दते है भवचन सारो द्वारा ॥ 


-- चल सरेणेषवणिंतोमयका सम्यक्तस्य विवाये । 
निजः पर चेतः प्रसत्ति कृते ॥ २ ॥ 


-व्याख्या--भवचन सारोद्रार सेती सैर मेने यद ग्रन्थ रचन ऊरा सम्यक्तका विचारं 

| श्नपने चित्त रौर खन्य भव्य जीवों के वास्ते कदा । २॥ इति श्री जिन मक्तिषूरीद 

के चरण कमल मेँ भमरे सदश श्री जिन लाभ घरूरि संग्रह कर्य आत्म भरमोध अन्यक 
सम्यक्त निरय नाम प्रधप प्रकाश -निरूपण करा,॥ १ ॥ 


श्रव दूसरा देश विरती नाम भरकाश निरूपण करते है 4 तहां पर आत्पयोष का 
स्वरूप गोया आत्म वोध भगट होने का कारण केवल सम्यक्त दी दै श्चौर पदार्थं नीं 
जव सम्यक्त श्चात्म बोष -भमठ दो गया तो कितनेक नजदीक यन्य जीवों फे यारि 
"मोहनीय कर्म क्षय उपथाम फे त्रश सेवी देश बिरती रादि मिलने का लाभ भप होता ईँ 
सो श्लोर द्वारा दिखलाते र ¶। । 


\| श्लोक--सदात घरोधे निद्धि याते । भव्यादि केचित्छु | 
॥ परितात्मधीर्यां ॥ भजति सीदित शुद्ध धर्म । देशेन 
सर्वेएच केचिदा्याः ॥ १ ॥ । 
व्याख्या--सत्‌ त्म वोध करे विशेष शुद्धि के भजने वाल किवनेफ भव्य जीव 
| श्रात् वीरयं 7ो दे दीप्यमान करके -खवंजञो का ऊय भया शुद्ध धमे को भै गोयां श्गी 
कार क्र देशं करे कितनेक आयं लोग गोया सत्पुरुष कितनेक देशं करे मौर कितनेक 
सवे करे गोया देश विरती परते करितनेर जीव श्रगीकार कर फर्म पाले जानन 1 तहां 
पर ९ विरती के भ्राप्री का स्वरूप निरूपण करके दिखलाते. दै श्लो द्वारा निरूपण 
करते द ॥ 
श्लोक--इह दितीयेपु कषाय केयु ! क्ीणोप शतेषु विशा 
तिरश्वा ॥ सम्यक्त युक्ते नशरीरिेषा । लभ्येत 
देशा दिरति वशरुद्रा॥५२॥ ` 
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ज्याख्या--दूसरा कपाय रो जीव क्षय करे वा न्षीणए उपरांत माच्‌ मृं स्वस्रे वव 
तीर्यच शौर मयुप्य सम्यक्व सदित दने से विशुद्ध देश विरती को भाप्ठ इरे देशेन गोया 
पक देशा ररे प्राणाति पाताटिर अद्रे पाप स्थान से निवत्त गोया देश करके त्याग 
करना उस को देशु भरती कढते दँ वा निर्मल देश विर्व त्याग प्ण ई तथा दृशरा 
श्रमत्यारूयान क्रोधमान माया लोभ इन चारों का क्तय उपशम दोनेसे शस संसार में देश 
बरती किसके उदय श्यावा र॑ मोया सम्यक्त करके सदिव मनुष्य चौर तीर्य॑व इन दोनों 
अ देश विरती दोता र थन्य पँ नदीं दोवा ई वथा देवता श्चौर नार कौम इस की प्राप्ती 
का श्रसंमव दै] रारण सम्यस्व पाप्तीरे समय सेती हाने याली नो कर्म ष स्थित तिस 
फे भीतर से पल्योपम पृथस्व गोया टो पल्थोपम से सरे नय पन्योपम तफ़ इस माफिक 
रिथित की की क्षय करने से देश पिरवी माप्ठ करवा है सोई भ्रवदन सरारोद्यार के दोय 
सै शण पचास में ध्वारमें कहा रै सो गाथा दारा दिखलाते द ॥ 


--पम्मत्तमियलदे पलेष पुतेण खव ओओ होई चरे 
, वशम्‌ सयाणएं । सायर संतराहुति ॥१91 


च्याख्या--नितनी उम ङी स्थिति में सम्यक्त पाया तिस माय से परल्योपम पृथक्त 
गाने दो परल्योपमर।से नव पन्योपम तक पृथक्त सन्ना है इस माफिक स्थिति तय करने से 
आद्र देश विरति होता दै तिस पीर देश शिरती पाये वाद सख्याता सागरी पमच्य 
करने से चारित्र प्राप्न कर्ता है तिनसे भी सख्याता सरामरीपम क्षय दने से उपशम 
खरेणिको श्र॑गीकार करता ई तिस पीले सख्याता सागरीपएम क्षय होने से पषदर श्रेणि 
अगीकार करता है तिस बाद उसी भव मे मोक्ञ होता रै इत्यादिर जानना तथा टेश 
बिरवी के रहने का काल ममाण कदते है जघन्य तो गत गुहु रौर उत्कृष्ट दे कम 
पूं फोड़ बरस र स्थिति जानना चादिये इस माक्षिक देश विरती जिनो मे मौमुद दै 
उन श्रावको देश विरती धारर्‌ एदना चादिये तथा श्रावक दो भरकर का कदाटै 
जिसपर एक श्रवफ़ तो पिरत यनि व्रत धारक १ शौर दूसरा छमिरदी गोया चत 
रदित तदा॑पर बरती कषिस को फहना चाहिये देश पिरती मोया देशे पचव्खाण ग्रहण 
फरने बालों को देश विरती कवे र तथा मोया श्राणएदादिङ जानना तथा श्चविरती 
किसङो केदना श्र गीकार करां दै ज्षायफ सम्यक्त निनो ने .पेसे कौन सत्यकि श्रेणिक 
पार श्रीकृर्न इत्यादिक जानना तथा इस मरार के विसेष सेती र गीकार क द देश 
षिरती निनोनि उन श्रावकं का स्वरूप कारण करके दिखलाते दै. तहां प्र प्रथम 
भावक पणे फे योग्य श्रावर फे एक बीस गुण वतलाते ह सो गाया लिखते है 


५ 


"= इ, 








(११८) श्राप मररोष। 


--धन्मसयएस्सजग्गो 1 असुदयोरवंपगई सो मो ॥ ` - 
लोगयि्नो अकूे । भीरुपरसदोसदक्खिन्‌.॥ ९॥ , ` 
ल्चाजओदयाल्‌ मभतत्थो सोमदि दियुण रागी । 

 सक्षदसुपक्छ उक्तो । खुदीद दसी विसे सत्न ॥ २ ॥ 
ञड्ढाणु गोविणीञ । केयन्नु ओपर दियत्थकारीय ॥ ` `“ 
तेव लद्ध लस्की 1 इग वीस गुणो हवदसद्ये ॥३॥. 


व्वाख्या-प्रम तीरं कर कथित सर्वं धर्मो फ भीतर प्रधान याने जो रत्र की तरह 
से वत्ते है उनको धर्म रत्र रहते दं तथा सर्ज प्रणीत देश विरती रूप शुभ आचार 
तिस योग्य गोया उचित्त इस माफिक ्राचरु दोता रै ॥ ` 


श्रव श्रावरु के गण दिखलाते है अनुदर इत्यादिक तहां पर षुद्र के अनेक ] 
लिखते है तुद्र नाम चच्चसा भी रै तथा चुद्र नामकरूरकाभी है तथा तुद्रनाम दद्र 
काभीहै तथा क्ु्रनाम छोटे काभी ह गोया इन रथोः से विपरीत होवे उसफो ध्र 
कते ह ब्रो जो ह सो सदम बुद्धि करके सुखं फरफे धर्म को जान सकता है ॥ ; ॥ 
तथा श्रावक दूसरे खण धारक रूपयान होना गोया सम्पूणं रग उपांग करके मनोहर 
द्याकार होना चाये मोया तिस माफिफ रूप सदित होने से भौर सत्‌ आचार फी 
भरृतति होने से भव्य लोशो ऊो ध में गौरवपणा पेदा करता है तथा भरमावीर दता 
है ॥ तदा पर शिष्य संपाद करता दै रि नंदिपेण श्रौर हरि केशवल इनफो यादि लेके 
रूप यान ये मगर धरमवान सुनते हैँ इस बास्ते रुपवान को दी वर्म मे अ गीकार केसे 
करते टो यह सत्यै तुमोरा कना मगर रूपदो भार का होता है एकतो 
सामान्य शतिशय वान तहा पर सामान्य यति शयवान शसि को कहते रमि 
सामान्य करफे सम्पूणं श्रगोपागादिक एसा तो नदिपेणादिक भी ये 
इस यास्ते विरोध नदी तथा श्योर सरं एण दोने से श्रगर छख्प भी दोवे तौ भी दोप 
नदी इस माफिर आगू भी अतिशय रूप तो तीर्थकरादिक मे होता ह तथा जिस खरूप 
फर फे कोई देश मे कोई काल में कोई गय मे वर्तमान पुरुप रूपान -है यद एेसी मचुप्यों 
भें भरतीति होजाना वो रूप यहा पर श्रद्ीरार करना चाये ॥ २ ॥ तेवा मकृति सौम्य | 
भरकृति खमभाव कर के सौम्य दोना भयानरु धाकृतति नदीं होना घो पिष्यास करने के 
च्योरय रोता रै इस पाफिक दोरे तो परायः कर फे पाप व्यापार मे मयते नदी त्था" घुखं 
फर फे ््रीकार करने, फे योग्य दोत्ा द । २ ॥ तथा लोक भिय लोक किय , सर्व 





. 

भापा दीका (१६९) 
~~~ 
पुरूषो मे तथा इख लोर परलोऱ विरुद्ध त्यागन रन सं दान शीलादि यणो करके 
प्रिय थौर वल्लभ गेमीसवी रो धर्मं मे बहुमान पैदाकरता हं ॥४॥ तया च्रकरूरो 
प्रक्ष अध्यवसाय तथा क्रर होता है पराया च्रं देसे तथा खंपटपना सेती मला दद 
मन नस का रसा पुरूष मगर धर्म त्सुष्ठान ररे तो भी फल नदी मिल सक्ता इस 
वासते क्ररपना चादिये नदीं ॥ ५ भीरू गोया इस भव मे परभवमें पापे उर कर के 
चते दति शक्ति कर फे निःशूक धमे यें पवेत ॥ ६ ॥ तथा अशठो कपट रित आचार 
जिस का यगर शठ दोगा तो उगने में चतर हके स मलुप्यों के विद्यास फरने के 
योग्य नीं ह्येता इस वास्ते रशटपणा दोना चारिये ॥ ~ ॥ तथा सदा क्तिण्य | 
आय फो चोड रर के पर कायं करने मे रशिक्र दै अन्तःकरण जिस का रेखा पुरुष सवै 
फ पीये चलने वाला जानना चाहिये ॥ ८॥ ल््रालु तथा लजनाषान वो जोटैसो 
अहृत्य कौ पात भी सुन वे तो भी लज्यातुर दोजावे तथा ध्रापने शद्ीकार करा ई सत्‌ 
श्रनष्ठान उस त्यागफरं नहीं ।९॥ तथा दयालु दयावान्‌ दुक्खी जीवर रक्ता करना एेखी 
श्यभिलापा फरना कारण धमफ़ा मृल दयार ।॥१०॥ तथा मध्यस्थो रागदरेप रदित दोके प्रवर्त 
तो विश्वास करने योग्य श्मादेय वयनवान हव ।। ! १ ॥ तथा सौम्य दृष्टि मसी को ददरेगः 
कारी नदीं देखने मातर भाणियों को परीति करने योग्य गोया भीति मिस्तारने वाला दौरे 
॥ १२॥ शण रागी । गभीव॑स्यैयं भमुख गण सदित होमे उस का रागी दोजावे गुणवान 
का पृ्तपात ररी शणयान का बहत मान करे अर निर्णी फा त्याग करं ॥ १२३॥ 
तथा सत्कथ सपक्तयुक्त; ॥ सत्या सत्‌ ्ाचार ॐ धारफ शोभन कथा फे फटने बाला हने 
उसी का पत्त कर । इस माफिक सत्कया शौर सन्पक्त गुण रे घारङ़ दये तो परमती 
उन्मा मे ले ना सक्ते नदीं तथा न्य ्राचार्यं मथा र शपतत य॒क्त इन दोनो शणो 
को भिन्न प्रानते द तथा मध्यस्य सौर सौम्य दृष्टि ततव मे एक दी एण ई ॥ १४ ॥ तथा 
छदी दशी परिचार कर के काय ॐ फरने वाला मगर जन्दीपना नदी ऊरवो पुरुप है सो 
परिणाम की बुद्धि कर के उत्तम परिणाम सहित. कार्यं करे 1 १५} तयाः विशेषज्ञः यच्छी 
शरीर बुरी वस्तु का जानने वाला श्रविरोपन्न गोया पिशेप जानने बालाः नदीं थो दीपं को 
भी गुण समभ लेता ई ओर गुणों का ठोप सममत है इस वासते विशोपङ्ग दी उत्तम है 
॥ १६॥ तया दागः उपने से बड ह गौर गुणवान्‌ द उना फी सेवा करने से गुण 
हासिल होता दै पेसी बुद्धि लाके सैवा करनी तथा अपने से मोटे है मौर वहु शरुत ई उने 
पिद्यादी चरने से कमी भी ध्रापदा नदीं दोषे ॥ १७॥ तथा विनीतो गर्जन गौरव कृत 

| तया विनयवान पने से बडे है उन का गौरव करना मोया मोस समभ करके निनग्र 


करना चिनयवान के जन्दी त्नानादिक सपदा मगर दाजाती ई ॥ १८॥ तथा छतङ्ग थोडा 





































१ १२०५) प्रास प्रवोध। 


( 





भी इस भव का सौर परभव का जिस नं उपगार करिया मगर उस फ यहुत सममे प्रर 
उपगार को लोपै नदीं श्रगर छृतध्नी दोता टै सो सर्वं जगह पर वहत निदा का पत्र देता 
ह इस चास्ते छृतज्ञपना अङ्गी कार करना चाहिये ॥ १६ ॥ तया प्र हितार्थं कारी पर षि 
शरीर गोया न्य ॐ दित के फरने का शील श्राचार ह जिस का उस गो प्र हितां कारं 
कहते रे अव यहा प्र शिष्य भरन करता हे प्रयम दिखला गये सदा क्तिएयताः श्रोर यहां फ़ 
बतलाया पर हिताय फारी श्न दोनोमिं क्या फरक रै ॥ सो फदना चाये त्व गुरु मदारत्र 
फ़रमाते है दाक्तिएयता बाला तो र्यना करने से प्र उपगार करता है शौर यहा ए 
प्रदितार्थं कारी यह दिखलाया सो फेवल सभाव कर के परहिता्थ करने मे भवर्च॑न रहता 
है इस माफिक दोनों मे मेद वतलाया जो पुरुप पकृति करफे दी पर फे दित करने वापं 
रक्त रहता ई वो पुरुष वादा चोट कर के छन्य फो भी धरम मे स्थापन करर ॥२०॥ तथा 
लब्धलक्ः।। सन्धत्त स को कते है शिक्त ग्रहण करने के योग्य जो श्जुषठान दै उ 
को गोया पुवं भव के भ्यास ए तरह से सर्व वना मति लेखनादिक ध्म दत्य जन्दौ 
सीख लाता है ॥ २ ॥ इस माफिऊ इक्कीस गुण कर के सहित दता है उन को भाक 
कहना चाये यद श्रावक फे इकयीस गुण बतलाया यद इकवीस गुण धारफ़ होता 


भव्य देश विरती के योग्य कहना चादिये खव देश विरती के योग्य होगा से गाया कर 
दविखलाते दै ॥ । 


गाथा-जेनखर्मति परीसद्‌ । भयसयण सिद विसयलोभेरहि ॥ 
सव्वविरदधरे । तेजम्गा देसविरखए ॥ १५ 
न्याख्या--जो भव्य जीव प्रत्याख्यान ्राव्रण कषाय उद्य वर्धि जीव [ परी 

पह भय १ स्वनन स्मेह २ विपयादिक लोभ फरफे इन कारणः सेती सर्व॑विरती 
ॐ योग्य होता ह यदह यदा प्रर तात्यर्यं र सत्धरम फी सामग्री पाकरके विवेकी परिली 
सर्व पिरती को अशगीकार करना जौ पुरष ज्ुधा दृषा सहनः तया भिक्ता भ्रमण करकं 
लाना मल धारणादिफ परीपहों से डर करके तथा इस माफिक भरति फे परात्र माता 
पित। पुत्रादिक परिवार को त्याग करके अकंला कैसे रर तथा यद स्वजन का रने 
तया पू छत पुन्य करके पाया ई यद्यं इन्र्यो का विषय इनो रो भोग बे विगर कते 
चोद इस वास्ते विषय के लोभ सेती सरव तरिरती अकार नदीं कर सक्ता वो पराणी 
सर्वं से भ्रष्ट मत रदो सर्वं का नाश होने सेतो जो कद लाम मिल जावे वोर श्रेष्ठ ट 
पेसा विचार करके देश विरती को ही अरशीरार करता है तथा पूर्वोक्त लक्तणों फं 
रति चधकता का रभाव होवे तो स्वं विरती कौ दी अरगीकार करसरता है यह्‌ वात 
प्ावश्यक चृखि पँ भी दिखलारईं रै सो गाया क्लिखते हं ॥ 


1 


ध 


भाषा दीका (१५१) 





सुह पिवा साए ! अवा ंघनणाणुराएए ॥ 
चयंतो वावीसं । परीसहे दुस्सह सदिउ ॥११ 
जन करे विसुद्ध । सम्मं अदद्‌ करंत व्रणं ॥ 
तो छद्चागिहि धम्मं ! नयवभो रोद घम्मस्सं ॥२॥ 


स्पार्या--विपर्यो का गुण ॐ वासते खर प्यास वर्गे सदन करनं का भय च्नथवा 
वधिव्रादिक का राग सें तथा वावीस परीसद सदन होता नदी श्चगर जो परम शुद्ध सम्यक्त 
गोया भले भकार करर तिदुःख करके करने मेँ राता है तप चौर चारित्र गर यदं 
महं वन सरे तो शरहस्थ धर्म रो श्र गीकार करना उचित है मगर धर्म फे बाहर नदी होना 
चादिये॥ २॥ तथा यह देशं विरति को श्रगीकार करने वाले श्रावक जघन्य आदि 
भेद फरफे तीन भकार का हेता दै सोई दिखलाते रै ॥ जघन्य २ मध्यम २ 
श्रौर उक्ष \ तहां पर जो श्रावक भरयोजन गर मोटे जी्वोकी हिंसादिक नदीं करे तथा 
भदिरा मासादि अभक्त वर्तु का त्याग करे तथाः नवार मन भरतं धारण करं 
तया नवक्रारं सदिति परचक्खाण करे उस र्कः जघन्य श्रावक कट्ना 
चाये ¡1 १ ॥ त्था जौ श्राव धके योग्य गुणों कररे व्याघ्र दोता है तथा 
श्रादश्यक कौ हमेशा अगीकार करता दै तथा वारे भते फो धारण करता है उत्तम श्राचार 
चान्‌ दै पेसा श्दस्य को मध्यम श्रावरु कना चाहिये । २॥ तया लौ श्रावक सचित्त 
श्राहार का त्यागं करे तथा एफासण' करे तथा ब्रह्मचर्यं को पालन करे नरौ उच्छृ 
भावक फदना चाद्ये, ३ ॥ त्था प्रथो पेक्हाभीरै। 


श्लोक--्माउटि धुल साई । मञ्ज मंसाई चास्य ए 
जदन्नो साव ओ वनतो 1 जो न यकार धार्यो ॥ ९ ॥ 
व्यारया--जो रावेक प्रयोजन विगर मोटे जीव फी हिसा करे नदीं श्रीर मदिरा 


भंसादिक का त्यागं करमे वाला होवे तथा नदरार म॑ का धारक दोवे उसो जघन्य 
श्रावक कडा ै॥ २॥ 


श्लोक--धम्मयुग्गां युणा इन । वक्तभ्मोवार सन्वय ॥ 
॥ मिहत्थोय सया यारे । साबो होदम भिमो ॥ २४ 


` च्यार्या--धर्मफे योग्य जो शण दै उन फरफे सदित ईै॑तथा पट्‌ कर्मं किये 





















(अ १२२) रास भरवोध | 





सापश्यक्ादिक पद्‌ कमे है उनको सेवन करता रहे तथा वारे चतरो धारण करने वाता 
रेसा सद्‌ आचार बान स्थ दै उन को श्राव कदत दै ॥ २॥ 


श्लोक--उक्तोसेणं ठतसडटो्ो । सचित्तहार वद्चश्र ॥ 
एगासण गभईैय । बंभयारीत रे व्य ॥ ३॥ 


व्याख्या--उक्छृएटं करके भावफ सचित आहार फा त्याग करे तथा एकासण 
दयेश्षा फरे। २ ॥ श्रव वार चत लक्षण देश यिरती का खरूप निरूपण फरमे कौ इन्या 
है सास्ते तिसका नाम लिखतेहं । पाणिवह १ गरुसायाए २ अदत्त 3 महु ४ परिगादे 
ध येव ६ दिसिभोग ७ द्ड ८ समर € देसे १० तहपोसद ११ विभागो १२॥ 


य्यार्या--भाणएवध १ गोया जीवे हिंसा । मृपानाद्‌ । अदत्तादान । मेथुन । प्रि 
रह । मोटे जीव की हिसा नहीं करना पांच मोटा भढ नदी बोलना । मोट गी चौरी नदी 
करना । परस्लीका त्याग करना ४ तथा परिग्र्टका परिमाण करना ॥ ५ ॥ इन पाची 
क पाच अशुत्रत कते ह ।॥ तया दिशा परिमाण भोग उपभोग रा परिमाण तथा 
शरान दड से रदित ₹ ॥ इन को णत कदते हँ ॥ तथा सामायिफ १ देशाव काशि 
२ श्रीर्‌ पौपय २ श्रौर श्तिथि विभाग ४ इनो चार रिक्ता त्रत ऊहते है ॥ स 
भिलाने से वारे चत हेता है ॥ श्व यदं पर भावना ऊहते है ॥ सम्यक्त के पाये वाद 
ग्रस्य जो है सो प्राणातिपातादिक आरंभ से दूर दमे रिस रास्ते उत्तम गती परे ले जान 
वलि यशो रो जान ऊरके वारे चत ग्रहण करता रै । तिन वतों मे भाण जीवकी दिस 
का त्याग करे! यह त्रत स मे सार रहा है तथा श्री विज्ञानो ने भयम निरूपण कग है 
पाणी जीवा वध गोया मारना उससे दृरदोना उसङा प्राखवध तरिरमण गोया श्र्सा 
कना चा्टिये तदा पर जीव द्रव्य तो श्मृत्ति दै गोया दिखतानदी इस वास्ते जीव रिसा 
से दोनी दहै कारण जीवतो मरता हैः नदीं मगर सवं भूत तया दन दश भ्राणोका 
विनाशन है उसको हिसा कते सो दिखलाते दं ॥ 


~ पंचन्दियाणित्रिविंवलंच।उच्छवासनिःश्वासमथान्यदायु. ॥ 
प्रणादरौतेभगवभ्भिरुक्ता स्तेषां चियोगी करणं तुहिसा ॥ १॥ 
प्याख्या--पांयतो इन्द्री तीम वल । तथा स्वास चौर उत्स्यासयीरराय । यद दश 


भास भगयानते फरभाया ह इनसे दरियोग करना उसो हिसा ऊहते दे तिनसे विपरीत तिस 
क श्दिरा कदते द । तित माफिक नी .तद तिस को श्र्हिंसा यतत कदे ऽस चत 
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का सव बतं म युर्यता युक्त है । कारण नैन धर्मम नीव दया मूलै सोई लिखा रै ॥ 
--इक चिय इत्ययं । निदिदजिए बरें सम्बेहिं ॥ 
पाएाई बाई पिसणं । अवसे सातस्सरस्खद्य ॥ ९ ॥ 


व्याख्या- एक दी सर्गजञो ने एसा त्रत निरूपण करा ट ॥ प्राणी जीय फो मारणा 
नदी उसो भाणातिपात विरमण कदते ई वाकी सर ब्रते उस की रक्ता करने वाते हँ 
{स माफ़ सम्पृणं वीसधिरगा दया तो गोया चरदिसा साधू के दती है धावफकेतो 
स ॥ दीवार रह गईं अव यदा प्र वीस विश्याद्या का मेद दिख 
लाते है ॥ 





--जीवा सहमा थला । संक प्यारंभ्रो अते दुविहा ॥ 
सवशहं निखराहा । साविक्या चेव निखक्सा ॥ १ ॥ 


व्यार्या--भ्राणी का वध दो प्रारका होता जिसमें एकतो स्यूल › भौर 
सूम २ जोव मेद्‌ कगे तदा पर स्थूल क्सि फो कहना ॥ 


--दीन्धियादय गोया केत्री तेरी चोररी यर पचरी । 


नथा सुद ौर वादर यह दोनों भेद एेद्री का है मगर सूम कम फे उदय सेती 
पर्दी ना ई तिन को सखादिक्र अयोग फरके मरने आ प्रभान्‌ दै तहां पर शरदस्यों के 
तो मोदेजीमकी श्ना होती है मगर सृत्य री रक्ता नदी होती फारण पृथ्वी जल गरे 
ङा स्याग नदी सक्ता परचण पचाणादिक आरभ रुरना पडता रै इस माफिक थावर 
जौप रिसा फा नियम नदी वनता इस वनद्‌ से वीस पिश्या मांय से दश विश्या चल्ला 
गया वारी दश्‌ प्रिश्या रहा तथा फेर नीयती ररे तो स्थल पाणी वधदोमकारका 
हे मङल्पज › गोया सरल्पना करके १ मौर दूसरा यारभन २ तहां पर सफ्न्पज भि 
फो कदते हं इस को पार इत्यादिरु मन करफे सङल्प का दोना उस को सङुल्पन फहते 
दै ॥ शौर दूसरा आरमज २ खेती तथा घर फे आरभादिक उस मे भयर्च॑न दोने से 
जो श्मारम होता है उस फो आआरंभज कहते दे । तदा पर भावरुनजो हे सो सङल्पज 
स्यूल प्राणौ के वम सेती दूर दोता है मगर आरंभन सेती दूर नदी दो सक्ता कारण 
तिस आरभ पिगर तिस ॐ शरीर योर इटगादिर का निर्गाद-नदी दोसक्ता इस माफिर 
आरभन हस्त शा नियम नदीं दने मे दशमाय सेती पांच विद्वा चला गमया वाकी पाँच 


---_~~_~~ ~~~ ~ ~> ~ 
व दः 





४) , शरास भ्रवोष । 





विश्वा रहा तथा नियम करके जो संरल्पन है वध वो भी दो प्रकारका ई । सपरा ' 
गोया अपराधं सहित? श्रौर दूसरा निर अपराधर गोया श्रपराध रदित २ तदां पर श्रपराध |." 


सदिति बला चोर । रौर जारादिक । यद संफल्पज र सो इनके वधका त्याग नदी दता 
ओर निर श्नपराधी संकल्प का वध नही करे इस माफिर अपराध सदित दिंसाका नियम 
नही होने से पांच विश्वा के मांय से अदा विर्वा वारी रह गया त्व नियम फरके जो 


निर अपराध वधहैसो दो भरकारका टै । सापे १ ओर निरयेक्त २ तहां पर रेता | 


किस को कहते है आशं का तिस करे सहित सापेक्ञा गोया संका का ठिकाना तिप 


से विपरीत उसो निरपेक्त कहते द । २ ॥ तां पर श्रावर अन्ना रदित को तो हिसा 
-करताई नदी ॥ 





अव यहां पर तात्पर्यं कहते है जो कोर राजादिक फा अधिकारी पुरुप बारे व्रत धारी | 


भाव के अपने मर्म का जानने वाला शंका का ठिकाना रदा रै एेसा कोई पुरुप श्रगर | ` 
शरेपराध रहित भी है मगर उसका वध भी निपेप नदी करता तथा राना वा कोईएकयिषु 


„का पुत्र है मगर अपराध रदित भी है तो भी उसफा वध निपेथ नही कर सक्ता इस तरह से 
सापेतत हिंसा का त्याग नदीं होने से अद़ाई विश्वा मायसे सवा विर्वा चली गई वारी सवा 
विश्वा रदी इस वास्ते श्रावरं को सत्रा विर्वा द्या होती रै सो कदाभी है॥ 


साहू वीसंसड्े \ तस संकप्या यराह साविरके 1 
अद्धद्धश्रोसवाञ्रो । विसो्ञ्मोपाणए अदवाए ॥ 9 ॥ 


† स्व्याख्या-साध महाराज फे सम्पण वीस विश्वा द्या होती है तथा चश जीव 
` इलये चलने वाजे गोया वेन्द्र तेन्दरी चोररी पचेन्द्री इन को चश कहते है यह जस का 
एक भद्‌ श्रावम पालवे है गोया चश री रक्ता करते द तथा संरल्पन > शरीर आरंभज 
२ तथाख अपराधी १ ओर निरयपराथी २ तथा अपेक्ता तथा निरपेक्ञा २ इनो के 
श्यद्ध २ हिस्ाव घटाने से श्रावक के सवा विरया दया रहती है ॥ १॥ अव यहां पर 
शिष्य प्रश्न करता रै कि भिस कां नियम फर लिया जिस भरावरुने गोया बो धावक 
निस का पचग्खाख नही स्या रै एसा यथेच्छा भमाणें जीव का चध क्रे या नदीं॥ 
अव गुरू महाराज उत्तर देते है कद गये दै पर्वोक्तं बशादिक जीवों से ज्यतिरिक्त कदिये 
जद थाषरादिक तिस्र की यतना करे मगर निर्दयीपना नदी करे अगर निवह होता 
जावे तो थावरादिकों कों कमी विनाश नहीं करे अगर निर्वाह नदी दोसके तो इस 
माफिक भावना भावै ॥ धन्य है खलु निथय कर के अमी नाम्‌ यद स्यं श्रारभे रदित 
साधु ्ुनिराज ॥ मँ तो हारम मेँ मग्न होगया मेरे कू मोक्त कहां है तथा दया सदिति 
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हृदय फरके तया शंका सदित तहां भर्वन होरे सो$ वात पुष्ट रसते है ॥ 
--पञ्चरतिवयारंभं ! कृणएद्‌ अकामो अनिव्बहंतोय । 
थृणद्‌ निरार॑भ जणं । दयालुञ्रो सस्र जीवे सुत्ति ॥ १ ॥ 


ज्याख्या--भावक तीव्र श्रारभ फा स्थाग करते है अगर जिस ङे करे विगर निर्वाह 
नदी दयो तो फेर लाचारी के साथ पेश शापे तथा निरारभ गोया श्यारभ रहति साधु 
छनिराज द उनो गी स्वना करे तथा सवं जीवों ॐ उपर दयालुता सवस ॥ १॥ इस 
बास्ते श्रावक ने जिस का त्याग कर दिया है उसकी तो दया फरो करते है मगर जिस 
कार्याग नदीं दती भी उस पर करुणा रक्खे । जसे थावर मोटे जीवर की रक्ता ऊरते 
दै मगरदैकायाके कूटे कर रदे दै श्रौर उस विगर श्राव रु ऊ चलता नदी मगर तो भी 
ऽन च्व कार्यों पर्‌ करुणा भाव रक्खे ॥ चरू कृताग चू द्वितीय शुत स्कध फे सप्तम 
अध्ययन में श्रावफ़ । छद कायो कों छव पुत्र समान समभ ॥ जिस माफिङ़ पुत्र फे 
उपर भाव ख उसी माफिफ छव कायो पर भाव रक्तै तथा फर यतना विगर 
मराणातिपात विरमण का फल यभावे ह कारण त्त पुन्य श्रौर निजा के यास्ते 
शरहरीरार्‌ फरते ई पेवल पने उचारण ऊरे हे त उनो आ निर्वा तो फरते दी दै 
लेकिन नहीं उन्वारण करे हँ उत उन की रता ऊरने मे भी उयम ररना चाहिये तथा 
स॑ जीव री सत्ता सदश ई मगर करुणा रद्र रा त्याग नदीं करना तथा त्याग का एल 
भी मन परिमाणं से होता है ऽस वास्तवे एदने का मतल यद्‌ है भराव फो यत्ना 
सरय॑न रखना चादिये श्रव इसी चात फो पृष्ट करे गाया दिगबाते है ॥ 


गाथा--जंजंघखा वारं ! एई गिदी तत्थ २ आआरंभो । 
आरभे विहुजयणा 1 तरतम जोएण चित्ते६ ॥ १ ॥ 


व्याख्या--ावर जसे २ शृदस्याथम सेवन करता ह तथा थर सम्बन्धी श्यारम्म 
फरता द मगर उस श्रारम्प मे भौ यतना करे कारण तरतम जोग पे उद्यम करे न्प 
भारम करे मगर महा आरम्भ नहीं फरे वहत सा वध का काम दो फे || श्नन्प॒ पाप 
का काम करने में उन्म ऊर उस्र को तरतम जोग कते ई ॥ श्रव यद पर शन्वय 
पतिरेक कर फे दिस फा शुभ उत्तर आल गोया स्वं काल भे भी श्रेष्ठ समम यदां 
प्र जीव फो समभे र ऊषर एकः दए ऊदते है श्लोर द्वारा ॥ 


शलोक-स्वतियो पर जीवान्‌ । सति परमार्थत. सातनं । ' 
त 





८१२४), ¦ आर्य भवोध । 



















विश्वा रदा तथा नियम करके जो संकल्पन दै वध वो भी दो प्रकारका रै | सथ्पराध › 
गोया अपरा सहित? श्रौर दूसरा निर अपराध गोया अपराय रहित २ तहां पर श्रपराध 
सहिन बला चोर । ओरौर जारादिक । यद संकल्पन ई सो इनङे वधका त्याग नही होत 
ओर निर स्रुपराधी संकल्प का वध नदी करे इस माक्षिक अपराय सहित रदिसाका नियम 
नही होने से पांच विश्वा के मांय से अढाई विश्वा वारी रह गया तव नियम करके भो 
-निर्‌ पराध वधहैसो दो भकारका दै) सापेक्त ! ओौर निरवेत्त २ तदां पर रपत 
किस को कहते है आशा का तिस करके सदित सापेक्ता गोया संरा का विद्यना तिस 


-से विपरीत उसको निरपेन्न फते ३ । २ ॥ तदा पर श्राव अपरेत्ता रदित को तो घा |- 
-करताई नदी ॥ 


अव यहां पर तात्पर्यं ऊहते रै नो कोर राजादिर फा अधिरारी पुरुष वारे वरत धारी 
भावक दके अपने मर्म का जानने वाला शाका ठिकाना रदा दै एेसा कोई पुरुप श्रगर 
्मपराध रदित भी है मगर उसा वध भी निपेध नदीं करता तथा राजा वा कोई एक पिषु 
का पुत्र है मगर अपराध रदित भी रै तो भी उसङा वध निषेव नदी ऊर सक्ता दम तरह ते 
सापे दसा का त्याग नदी होने से चटाई विश्वा मांयसे सवा विर्वा चली गई वारी सा 
विश्वा रदी ईस बासते श्रावणो को सवा विश्वा दया होती रै सो ऊहा भी र॥ 


साह वीसंस्े । तस संकण्पा वराह साविरके 1 
अद्ध्धश्रोस्वाञ्यो । विसोखञ्मोपाणए अडवाए्‌ ॥ 9 ॥ 


स्व्याख्या--सापू महाराज के सम्युणं वीस विवा द्या दोती ई तया चश जी 
इले चलने वाले गोया वेन्द्र तेरी चोरेनद्री पचेन्द्री इन को त्रश फते है यह चस स्र 
एक भेद धार पालते है गोया जश री रक्ता करते है तथा संफल्पन › श्रौर आरंभज 
२ तथाख अपराधी १ श्रौर निरुदपराधी २ तथा अपेक्ता १ तथा निरपेत्ता २ सनो के| 
श्रद्धे २ दिखाव घटाने से भावक के सवा विश्वा दया रहती टे ।॥ १॥ अव यदा प्र 
शिष्य प्रश्न करता दै कि जिस का नियम कर लिया जिस श्रावर ने गोया बो रावक 
जिस का पचस्लाण नदीं फिया है एसा यथेच्छा पमाणे जीव का वध करे या नदीं॥ 
श्व गुरू महाराज उतर देते है कद गये ह परोक्त अरशादिक जीवों से व्यतिरिक्त ' फदिये 
जुदे यावरादिर तिस की यतना करे मगर निर्दयीपना नदीं करे अगर निवाद दोता 
जावे तो थावरादिकों कों कमी विनाश नदीं करे यगर निर्वाह नदीं दोसे तो इस 
माफिक भावना भावै ॥ धन्य ह खलु निश्चय कर के यमी नामं यह्‌ सर्वं श्रारंभ रदित 
साघु निरज ॥ मै तो महरम मरं मगन होगया मेरे कू मोक्त कहां है चथा दया सहित 
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करे तया शंसा सदित तदां मर प्चन दवे सोई यात पुट करते ई ॥ 


-परञईतिव्वारभं 1 इण अकामो अनिव्बरतोय । 
धृएद्‌ निरारंमभ जणं । दयालुश्रो सव्य जीवे सत्ति ॥ १ ॥ 


व्याल्या-आावरु तीतर प्रारंभ का त्याग करते है अगर जिस ॐ ऊरे विगर निर्वाह 
नदीं दो वो फेर लाचारी के साथ पेश आरावे तथा निरारभ गोया आरम्‌ रदित सादु 
एृनिराज ई उनो की स्ववना करे तया सयं जीवों ॐ उपर दयालुता रक्खै ॥ १॥ इस 
बास्ते थाव ने जिस आ त्याग ऊर दिया हे उसकी तो दया फर करते है मगर जिस 
कात्याग नदीं दै तौ भी उस प्र करुणा रक्खे । जसे श्राव मोटे जीव की रन्ना करते 
दैमणरैकायाके कूटे कर रद ह म्रीर उस विगर श्राय फे चलता नदीं मगर तो भी 
उन द्व ऊायो परर करुणा भाव रसै ॥ सूय कृतांग सून दवितीय भुत स्कय के सप्तम 
अध्ययन में । राव्‌ । छ र्यो को चर पुत्र समान समभ ॥। जिस माक्षिक पुत के 
उपर भाव रक्स उसी माफिऱ छव कार्यो पर भाव रसै तथा फर यतना मिगर 
माणातिपात विरमण का फल यभाव है कारण बत पुन्य श्रौर निन्नरा के गास्ते 
शद्गीर्‌ करते द रेबल अपने उचारण -एरे रै जत उनो सा निर्वाइ तो करते ही रै 
लेभिन नहं उच्चारण करे हं उत्त उन शी रक्ता फरने मेँ भी उम करना चादिये तया 
सर्ब जीय की सत्ता सदृश ई मगर ऊरुणा रुद्रका त्याग नदी करना तथा त्याग आ फल 
भी मन परिमांणों से होता है उस गस्पे कदने का मतलय यद है फ ्रावङ्‌ को यतना 
सरयैन रखना चादिये अव इसी गात फो पुष्ट फर गाया दिखाते दै ॥ 


गाथा-जेजव्खा वारं ! कुणईं गदी तल २ आरभ । 
आरभे विहुनयणा । तरतम जोएण रचित्तेह ॥ १ ॥ 


व्याख्या--भ्रारक जेते २ ृहस्याभम सेवम करता ट तया घर सम्यन्धी व्ारम्म 
करता है मगर उस्र धार्म मेँ भी यत्ना करं कारण तरतम जोग मेँ उयम करे न्प 
आरभ करे मगर महा आरम्भ नदी ऊरे वहत सा वथ का काम दोड्‌ य ॥ श्चल्प पाप 
का पाम कने मे उवम करे उस को तरतम जोग कहते दै ।॥ अय॒ यां पर ्रन्वय 
वपतिरक फर के श्दिसा का शुभ उच्तर काल गोया सव काल घँ भी भ्रेष समम यहां 
प्र जीय फो सममे ऊ उपर एक दृ्टात कहते दँ एलोरु दवारा ॥ 


। रलोक--स्ततियो प्र जीवान्‌ । स्कति परमार्थतः सथालानं। 


-----______-_-_____~__ ~ _ 
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भो व । 


पुरुप अपनी आत्मा का इनन करने का उदयम ऊर रदा ई ॥ ९ ॥ श्रव यदा पर श्र्हिसा 
काफल दिषलाते र ॥ | 


श्लोक--घुख सोभाग्य बलाय धी रिम कालादि फलम हिसाया । 
वहरुक्‌ शोक वियोगा अवल सीत्ादि हिंसायाः ॥ ९०॥ 


व्याख्या - सुख, मौर सौभाग्य, वल व्यौर याय तथा धैर्यपणा तथा करती, तेन 
वगैरे यद फल अर्स का है तथा बहुत रोग श्यौर शोग तथा वियोग तथा व््ीन 
पणो तथ। उरनों इत्यादिक फल दसा आ टै तथा श्नोलसाण करके तिस श्यर्हिसा कर 
फे धन संपदा मिले शौर उद लोरादिर का सुण तया सौर भी उत्तम छख गोपा, 
मोक्त रै उस का सुख भी पिले ॥ श्र नररु मेँ पडना वरभैरे खोढे काम है बो सव रिसा 
का फल जानना चाये अव इसी वत फो दृष्टात कररे वर्णाव करते है गाया द्वारा ॥ 


गाथा-जेयसंसार जंदुक्वं । मोत्त॒' मिच्छंतिनतुणो ॥ 
अनुकंपा परानिच ! यलसव्वहवतिते ॥ ११ ॥ 


ग्यारूया- जिसफो ससार के दुम्खों रो घोढने का इरादा दोपे तो श्रसुरंषा ररने 
पे मेसा उत्कृष्ट ररना खछुलस री तरह रो । यरां पर श्नुषा याने दया पालने > 
ऊपर ससस का दन्त ऊहते ह ॥ राज गदी नगरी पे कालिक भ्रूफरिक नामे कसाई 
वसताथा वो कंसा था फर अपनी जाती के पांचक्तं घर ये उनमें युख्य या तिस भतस 
मामे एक पुत्र था वो अभय कमार म्री ॐ ससग याने सगत करके दयावान्‌ श्राव चै | 
गया त्तिसफरा पिता काल्तिफ भररुसकि जोदैसोतो दमेता पाच सभरसो की इत्या करे 
तिस्रो श्रेणिक राजाने मनाभी पिया मगर अयव्यपनादोने से उनफे मारने से मन 
इट ता नदी तव केवल पापे पिंड भर रफ खोरी लेद्या पू पर करके सातमी नरफ 
मे गया तव श्रषने ज्ञाती वाते एरु दके ॥ सुलस से एदा ॥ अव तुम ॒पिताकापद 
याने पिता काकृत्यक्रोजोपितार्सताथावो काम उसे यौर कुटव का पोषण के, 
तम सुलस षोला कंसे करू' त विरादरी वाले बोले तुमारे कुल क्रम से चला थता 
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पाच भंसों फे मारने कौ क्रिया अगीरर कर तव सुलस बोला इस माफिक नीवमार 
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करके तिस से धनवैटारुरफे उस धनरो सै लोर मक्त ररोगेतिस से पैदा हुवापाप | 
भोगरेतपरिरादरी कले बोले पाप गंच रुर लेलेगे तव्रततिन लोगो को भविगोधदेनेके 
किये सलम नो सो लाड के परदार करदे पने परो ये धाय लगाया कविचित्मात्र यार 
श्ाक्रदन करके ! याने रोता भया ऊने लगा मेरे वेदना पहुत दती ईं॑तिसरो जन्दी 
रेट र ग्रहस सरो तय ज्ञाती बाले बोले मि वेदना वेटफेलेने री शक्ति हमारी नदीदै 
त्र सुलस्र बोला गर इतनी शक्ति भी ह्म लोगं री नही है तेव नरकका कारण 
अनर त्सा पारने को पाप वेचफे कैसे लोगे तव मे सवं लोग मौन धारण करके रद 
गये तय सुलस भी सवः अपने छृटम्य फो भाणी जीव को माग्ने से मनाई कररे॥ 
उत्तम व्यवहार करकः तिना ए़ी पालना करके जाव्रज्जीय शुद्धं श्रावक धमं च्ाराधन 
फर ठेव लोफ फा भाजन दो गया याने दूयलेर पटु"चा इस माफिऱ प्रथम व्रत शारा 
धन करने उपर सलस का दषटान्त कदा ॥ १ ॥ इस माफिर श्रौर भव्य जीव भी 
सद्‌ ध्म कामृल सवै र्थं सिद्धि का ्रदुकृल इस वत को सेपन करना अव यहां पर 
षसं तते की भावना पुवरफ़ गाथा कते ह ॥ 


गाया--पन्नते नमणिञ्जा । जेरिमण व्यण कायसुद्धीए॥ 
सव्व जियाणं हिसा । चत्ताएवं विचितिञ्चा ॥ १ ॥ 


व्याख्या --घन्य है बर पुरष नमस्कार करने के योग्य जिनो ने मन, वचन+काया, 
श्रुद्धि रुरके समे जीवों की दसा का त्याग ऊरा दै बे धन्य द भावक कों एसा विचार 
फरना चादिये ॥ १ ॥ इस माफिक भयम तत भवित करा १॥ श्प दसरा 
स्थूल श्रृपा वाद मोया मोढे ठ का त्याग फरना ॥ इस माफिफ वत निरूपण करते 
ह स्थल थाने मोग भट बोलना नदी विरमरण नाम त्याग रने फारंतिस को स्थूलं 
मृपावाद पिरमण व्रत फदते हे ॥ कन्या सरथी भूठ रा त्याग करना श्य पाच भरार 
फो मद्र भूट दिसलाते दै ॥ 8 


काग भूढ्यलियं । नासवह्य रचकडस सिद्ध ॥ 
थूल मलीयंपंचह्‌ ! चइए सुहम पिजदसत्ति ॥*॥ 


च्यारया--प्रयिक जो ई स्थुल से स्युल सोया मोटे से मोय यति दुष्ट थभ्ववसाय 

फ आरण ङस पाफिक पाच तरदसखमारक भट्टा का त्याग कर्‌ य पाच ठ कान 

केन सष्टसो दिखलाते ई उन्या सीर १ गवा लीर २ भमा नीर ३ न्यासाप्टारे £ 

कूट सानी ५ ॥ तदा पर निदोपि फन्या द उसङो पिपत न्याया हे पसा रूह ठेनेसे 
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लोगों के सामने कटे तो कन्या सवी भूठ हो सया ॥ २ ॥ तथा न्यासा पहर 
शिसरो कहते है ॥ न्यास नाम थापणख गोया अपने पास रुपया रखगया हो उस्र 
यापण कहते हे गोया उस्रा अपहार कहना हर लेना याने मालफ़ मागे तव ॒नटनाना 
इसके श्॑त्गत चोरी का भी भाग रहा है उसरो न्यासा पहार फहते है ॥ ४ ॥ ता | 
लचिकेलोम रके वाद्रेप के कारण से मंजूर करेभये कामको नट नाना वा भूरी 
गाई भरना ॥ ४ ॥ यह पांच तरह का मोग भट श्रावक त्याग करे यर्दा पर भागक 
को मोगा भढ बोलने का त्याग कहा मगर सूच्म भूट किये छोटा ट उसी जयना 
करनी दिखलाते दै तथा शक्ति पूरव सृद्म भूठ का भी -त्याग करे तथा निर्वाह मदी 
होवे तो तरतम योग करके जतन करे अव सत्य रत कां भमाव दिखलाते है ॥ 


जेसचय वदाय । तेसिंदुद्ायिने पपह्वंति ना इक मति 
द्राण ।ताएं दिव्वाईं स्वाह ।॥ १२३ ॥ 


व्याखूया--जो परप सत्य व्यवहार याने सत्य बोलते हँ तिन पुरपों को दु 
क्रूर करमां राजादिक भी कट नही दे सक्तं जसे कालिका चार्यं रौर दत्त पुरोहित की 
तरह से सत्य वोलना वो फालिरा चाय का ट्टन्त तीसरे भकाश मेँ करगे ॥ तथा 
जल रै तथा अग्निर, फोश दै, विपहै, उडदतथां चाउल तथा फाल तथा धर्म तथा 
पुत्रफे सिर पर दाथ टेॐ सोगन खाना इस माफिक देश दिव्य ह गोया धज करते 
यह्‌ स्थ दिव्व याने धीज सत्य वादी की च्राज्ञा उन्न थन नहीं कर सक्ते वाश्रा 
फौनसी ह हे जलल उभकौ मत इवाव । हे अग्नि युकफौ मन जलाय एसा कहन स 
श्रा अर॑गीफार कर सेते है अव यहां पर सत्य के प्रति पत्ती याने भढ उसी बहुत 
निदा दिग्बलति है ॥ । 


--वयणम्मिजस्स वयणं । निच्सच घ देद्वच्चरसो ॥ 
सुद्ध एनल गहणं । णमाणंतंहसंति बुदा ॥१॥ 


व्याख्या--जिसऱ खमे भढ वचन र बो सर्वं जगत यें अनिष्ट ह भौर अपतितं 
2 तथा पिष्टा रसो दमेसा वहन करता ह वो पुरप भ्रुद्धि के बस्ते जले स्नान करे 
तो पंडितं विवेकी हंसी फरते दे ॥ अदो इस का मूख पना सो यद भषूढ गचन से 
मलीन आत्मा फरी दै तो भी सरीर फो > धोनेके". माय करके पमिनताई 
की वाचा करता है तिस प ८ रः “ 0 ॥\ मदैवया चौर अन्या) 
तर मे भी रेसा लिक्खारै॥ ५, 1 


८38 










टीका। (१२९) 


-वित्तस गादिभिः क्लिष्ट । मलीकं वचनै मुखं ॥ 
जीवघातादिभिः कायो \ गंगातस्यपराडमुखी ॥९॥ 


व्यार्या--जिस परप का चिच्च राग द्वेषादि करके भरा है भीर मूठ वघन 
करर धुल रहा ई तया जीव धातादि करके काया रही दै तो पेते पुरुप फे स्नान फरने 
सेगगानेमू फेरल्लिया॥ १॥ 


-सतपंशचंतप्‌. शोचं । शोचर्मिद्रिय निग्रहः ॥ 
सर्वभूत दयाशौचं । जल शोचंचपंचमं ॥२॥ 


व्यारूया--यष प्र श्रुची वतलाते दै सत्य बोलना १ तप करना २ शन्दियों का 
निरोध फरना १ स्वं भूत भाणी कौ द्या करनी ४ त्था जल फी श्रुद्धि पाचमीदे 
॥५॥॥२॥ तथा फेर भी इसी व्रत को द्द्‌ कहते द ॥ 


मूयत्तणं पिमन्ने । सारंभवयणसत्तीयो ॥ 
निम्गंडणंचिय वरं 1 जलंतञ्रंगारसिंगार ॥९५॥ 


ष्यारया-्भ पूसा मानता ह'श्रारंभ सदित भूठ फा बोलना भौर ममैका 
उघाडना तथा पाप सषटिति वचना योलना तिस संवंधी जो शक्ति ई तिस सेती भूक 
याने गुगापणा न्या ई उसी भें सार्‌ दै थव यहां परं दृष्टान्त करते है तथा सरीर 
सोभा फे वास्ते धग धगाय मान अगार फरके श्रुगार करना उलटा दाह रोता दै तया 
सपनी निपुणता दिखलाने के वास्ते प्रारंभ करा पाप फा वचन कदता है उसे उलट 
नरक में पटना दिक दुःखका कारण दोतां दै तिस सेत गंगा पणा श्रच्छा दै भ्रमे इस 
अत को पालने तथा नहीं पालने का फल दिखलाते र ॥ ` 





--सचेण जि जाय 1 ्र्पदिहयमहुर युदिरं घर षयणो । 
भ्रलिएणं सुद्‌ सेगी रीण सरोमम्मणोमू्यो " १६ ॥ 
` य्पास्या--सत्य वचन कर फे पुरुप श्स लोक मेँ यश तया विश्वास भादि का 
पात्र ता दै तथा प्र लोर से -अमतिदत थाने हणी जैन दीं पेखा मधुर पचनं 


वाला, एता ई अमविद्त, फं पर भी दू नदी वे फी तरद से तथा, प्रिपक 
~ -------- ~ + र ट ए = ~~ 


(१२८) श्रात्म प्रवोध। \ , 





----- ~~~" 


मोया लोगों के सामने कदे तो उन्या संब॑धी भट द्यो गया | ३॥ तथा न्यासा पह 
रिसरो कहते है ॥ न्यास नाम थापण मोया अपने पस रूपया, रखगया ह उषो 
यापण कते है गाया उसा अपहार कहना हर लेना याने माल मागे तव॒ नटनाना | 
इसके श्र॑तम॑त चोरी का भी भाग रहा है उससे न्यासा पहार कटे है॥ ४ ॥ तया 
लचिकेलोभ करके वाद्रेप के कारण से मजूर करेभये कामफो नट नानावा शी 
गवाई भरना ॥ ५ ॥ य पांच तरह का मोटा कूठ भ्रावक त्याग करे यहां पर शरा 
को मोगा भढ वोलने का त्याग एदा मगर सूम भट किये छोटा भट उसरी जयना 
करनी दिखलाते दै तथा शक्ति पूरक सृचम भूठ का भी -त्याग करे तथा निर्वाह नर 
दवे तो तरतम योग करफे जतन करे अव सत्य व्रत कां भमाव दिखलाते है ॥ 


जेसच्चव वहार । तेसिंटुद्याविने पपद्वंति ना इक मति 
श्राणं "ताणं दिव्वादं सव्वं ॥ १२ ॥ 


व्याख्या--जो पुर सत्य व्यवहार याने सत्य बोलते दँ तिन पुरषो को दए 
करूर कमी राजादिक भी कट नदी दे सक्ते जैसे कालिफा चार्यं ओर दत्त पुरोदित.फ 
तरह से सत्य बोलना वो कालि चायं का दृष्टान्त तीसरे भक्राश मे करगे ॥ तथा 
जल है तथा रग्नि रै, फोश दहै, विपे, उटदतथा चावल तथा फ़ल तथा धर्म तया 
युजे सिर पर हाय देके सोगन खाना इस माफिक देश दिव्य है गोया धौज फरत 
यद सवं दिव्व याने धीन सत्य वादी की आज्ञा च्ल घन नहीं कर सक्ते ˆ वा श्रना 
फौनसी ई दे जल युको मत इवाव । हे अग्नि युभकौ मन जलाव रसा कटने त 
राज्ञा शरंगीरार कर सेते द अव यहां पर सत्य फे मति पक्ती याने भढ उसरी पह 
निदा दिखलाते ई ॥ | 


--वयणएम्मिजस्स षयणं । निचञ्मस् व देवैच्चरसो 1 
सुद्ध एनल गहणं । कृणएमाणं तंहसंति वहा ॥१॥ 


व्याख्या--भिसे खमे भूठ वचन दै यो सर्वं जगत मँ अनिष्ट है भीर शपित 
है तथा दिष्टा रसफो हमेसा वहन करता द वो पुरप शुद्धि फे वास्ते , जलें स्नान करे 
सो पंडित विवेकी हांसी करते दै ।। अहो इस का मूख पना सो यद भूख वचन सै 
मलीन आत्मा करी दै तो भी सरीर कौ मैल धोने के लिये नल मातन करये वितरत 
की वाद्या करता है तिस वासते स्नान करने का उद्यम करता रै तथा श्रौर अन्या 
तर भेँभी रसा लिम्खादै॥ £ । 









भाषा दीका। 










` -वित्तर गादिभिः क्लिष्ट । मलीक वचने मुखं ॥ 
- जीवधातादिभिः कायो \ गंगातस्यपराडमुखी ।।\॥ 
व्पाखूया--निस पुर का चिच राग द्वेपादि करके भरा है थर भढ बन 


फर शख रहा र या जीव यातादि करके काया रदी है तो पेते पुरुप फे स्नान फरने 
सेगंगाने भ फेरलिया॥ १॥ 


, -संशोचंतप. शोचं । शोचर्मिद्रिय निग्रहः। 
सर्वभूत दयाशोचं । जल शोचंचपंचमं ॥२॥ 


व्यारूया--यहां पर भ्ुची बवलाते ई सत्य बोलना १ तपर करना २ इन्द्रियो का 
निरोय फरना १ सवं मूत पराणी फी दया करनी 9 तथा जल एरी शुद्धि पंचमी दे 
॥ ५॥॥ २॥ तथा फेर भी इसी वरत फो दृद कहते द ॥ 


मूयत्तणं पिमनने । सारंभवयणसत्तीयो ॥ 
निम्मंडएंचिय षरं । अलंतञ्मंगारसिगार ॥९५॥ 


व्याख्या--म रेसा मानता हू भारम सदित भूट फा बोलना ओर म फा 
उथादृना त्या पाप सहित वचनका बोलना तिस संबंधी जो शक्ति है तिस सेती भूक 
याने गृगापणा च्या ई उसी मे सार है थय यहां पर दृष्टान्त कते हँ तथा सरीर 
सोभा के वास्त घग घगाय मान रगारं करके श्रुगार्‌ करना उलटा दाह दता दै तथा 
श्चपनी निपुणता दिखलाने फे वास्ते मारंभ करा पाप का वचन फटता रै उससे उलटा 
नेरक मँ पटना दिक दुःखा कारण होता रै तिस सेती गंगा पणा श्रच्या दै व षस 
मत को पालने तथा नहीं पालने का फल दिखलाते द ॥ ` 


--सचेण जिओ जाय । अप्पदिहयमहुर गुदर षर वयणो । 
भ्रलिएणं सुहं रोगी दीण सरोमम्मणोमूद्यो ॥ ९६ ॥ 


ग्यारपा--सत्य वचन फर के शररुप इस लोक मे यणा तया विरवास सादि फा 
पाते दोता हतया प्र लोक मेँ -अमति्त याने षणी जैन दह पेसा भधुर पचन 
बल्ला एोता ६ ध्यमर्द्ति का, प्रभौ वू नदी वकी सर्द से तथा परिपके 


~~~ 












| >) \ = ¦ घ्यात्म प्रयो । 






















से लड़ी फे रसन समान्‌ मधुर बचन-रोवे तथा गम्भीर वचन भल सित मेष गर्नारव फर [` 
{तिस माफिक तथा मनोगय बेरन बोले इत्यादिक सत्य पचन का एल जानना ॥ श्रय |¦ 
मूढ वचन काफल पत्तलाते हे भू वयन कर के शस लोर मुं थयिश्वास प्रौ 
श्रीर्‌ अपकीरचि श्चादि का भाजन दोर श्योर परभवर मे यख रोगी ओर दीनश्यर तथा 
मनमन तथा मूर याने गगा होवे ओर मनमन उसे कष्ते है जिस ऊ मलते सेती यचन 
चै उस को मनमन कहते र | यद रत वचन पिपय का है याने सत्य थौर भट वचनो 
से बोला जाता दै इस वास्ते मुख फो फल मिलता द ॥ गर लो -इस बत फो नदी 
\विराधते है उन्न को देव लौकयदिक का दुख मिलता र श्रगर इस तरतत फो विसधते दं 
उन ९ नरफादिक का फ़ल जातना चादिये श्रव इस व्रतत उप्रर व्यतिरेक छरके टत 
कदते टं ॥ च 


--दप्येण अलियवर यस्स । जंपलंतंनसकरिमोवोतते। =, 
, द्र्रखिएणा लीएएव्रि। ग्मोवसुसत्तमं नरयं । १ ॥ 


व्याख्या-- द्प्पै याने 'यभिमान कर परे श्रपना पत्त स्थापन करने के.आग्रह सेती 
.जो भट वज्नन बोलता है उस का जिन मत विरुद मापण परल है श्यनंता अनत 
परि भमण रूप फल रै हमारे लसा चदमस्थ भमाणो पेत उमर वाले कद्‌ यक्ते नदी 
"इस माफिक विपरीत भापण करने का फल है तया दाक्तिएय वचन किस को कते ६ 
श्रु तथा सी उनो फे इट कर फे जो भूठ बोलता ह उन को दाक्षिएय अलीक कहे 
कै पिस फर फे वद राजा सातमी नरक मेँ गया गोया कहने का मतलव यह है कि 
.दाक्षिएयता फरके भूठ वचन चोलने से इस माफिक दुगैती होती है तो सर्हकार ककं 
| भढ अचन पोकते दै उन के टप फा' पार नदीं मिलता है च्यव यहां प्र दाकतिण्यता 
| से भढ -पघन घम राजा बोला था सो सातमी नरक मे गया उस्र व रना 
ष्का शृतं फएते टै हादल देश के षीच में शुक्ति मती नाम नगरी तापर 
ध्रभिचन्द्र नें राजा राघ्य फरता था तिस के वघ नामे पुत्र था तिसदी पुरी मेँ जिन यमैर्े 
| घासित मन या एसा चीर कदंब नामे उपाध्याय रश्ता था तिसफे पास उत्तम प्राधारवान्‌ 
भाक ध्यवस्या से सत्य गरव ये रदत घो वघ इमार विया फा ध्रभ्यास कर रा था सव पये 
सफ उपाध्याया पुत्र ? नारदनामे विदार्या २ यह दोनों वु मारके साय शाख भ्यास 
फरते ये ध्यव एक्‌ दिनके चवत में तीनों जरने धरम सेती शरंगन भूमि मे सो ररे ये तिस वकवम 
प्राकागर मेँ गमन करने चाले चारण रिपि के शख सेत इतस माफिक वचन शुना यह तीनों 
कग्के ध गन भूमि परर सोते ह चिन के भीवर एक उष्वी गती को जापर ध्रौर दो नर 


म 


+ 

















रः टीका । (१२१) 





रसा पचन शुन करके उपाध्याय उदास दोर चिचारने लमा रिपिर्यो का वचन 


सन्या मिथ्या नहीं होता मगर सनम नरक जाने वालेकी परीक्ता करे कारण हमरो मालुम 
नदह फि कौनसे दो जने नरक जागे चाः अथवा जो दयावान नदीदोगा बो नरक जावेगो 
तिस चास्ते पयप से मेँ इनो का दया लुपना ठेखु' एसा विचार करके उपाध्याय तीन घ्राठेके 
यूकंड़ा बनवा त रियो को एक २' कूकढ़ा दे करर एेसा फडके हो जहा पर कोर भी 
नकी देसे तष पर इनो को मारना पेसा कम दिया तव पव तक जुदे २ दोफे एकान्त वन 
मँ नाके मिरदयपना करके श्रपने २ कूट मते मारा तव नारद जी एकान्पमं नाके कूकटे को 
णाद रख के विचारने लगा शुरू महाराज ने दम से एसा भयानक कमम फिस बास्ते कर 
वाया जिस वास्ते निर अपराधी जीव तें इस माफिक फौन सचेतन पुरुप मारेगा वा यथवा 
जदा पर कोई भी नदीं देखे तद पर मारना पसा बोलने सेती शुरू का अभिमाय दमने जान 
लिया याने नदीं मारना चादिये कारण यद देखता है चौर मँ देखता हू" तथा ज्ञानी दंख रहे 


ह मगर को भी नहीं देखे रसा स्थान सो कोई भी नहीं रै तिस बास्ते प ठेसा मानता हं | 


कृपालु मारा गुरू है सो शिष्यां की परीक्ता फरण के बास्ते हुक्म दिया है एेसा विचार कर 
के ककड नदीं मारा तव यह वश से पीदा लौट करके णर महराज के पास जा करके 
कूकटा नदीं मारने का कारण वतलाया तव गुरूने नारद्‌ की उःची गती जान करके 
निश्चयं करके तिसन की भशसा फरी तितने तो चु थौर पर्व॑त श्चाके कुकड़ा मारने कीं 
हकीकत की तय शरू बोले अरे तुम दोनों पठित मूख हो धिक्कार हुवो इत्यादिकः दुरवचनों 
करे त्जैना करी नौर चाप उदास होके मन मे विचार फरा प्ररे लसा रू पा करके 
यह दोनों अधोगत्ति याने नरक जावे तो मेरा क्या महात्म है घा थवा शाय जिस 
काक्तीण दो गयातो पदे राज वैय क्या कर सक्ते रतथा फेर उश्ची जमीन ऊपर 
पानी फी परसात की तरद से युथा हुवा इतना दिन बहुत परिभ्रम फे साय इन दोर्नो 
को दमने पराया शरवे नरऱ की पीटाके कारण करे श्य ग्रहस्याशवम्े रहना उचित नहीं 
परसा विचार करर वेराग्य्‌ सदित उपाध्याय ने चारित्र अ गीरार करा तिना पद याने' 
उपाष्यायपने फा छ्य परवेद पालने लगा तव नारद्‌ भी शा एद करदे यया रुचि ध्यौर 
नगे गये तव भ्रमि चन्र राजाने भी वक्त प्र दीचा ग्रहण करी तव वघ कुमर भी पिता 

फौ तरद्‌ से एष्य का भोर ्॑भीकार करा श्व यह वसु राजा सर्व पृथ्वी तल के विपै 

सत्यवाटी पेसी मसिद्धि पा करफे तथा तिस के धयाग्रह से कोई भी भू बोल सके नदी 

तथा सथर से फीई एक भील विष्याचल अवी पे दिरणको मारने केलिये वाण चलाया 


मगर" वाण चूक करके वीच मे पट गया तव वो भीरं थाण घृकने फा कारण देखने | ' 


लमातो भागूं काग उपरद्खे दै तो एङ स्फटिक रन की शिन्ना मतं दाय के फी |; 
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से जान करे दिले विचार कुरा कि मने श् शिला के पास चरता हवा मृग देखा पा 

तिस बासते मेरा बाण चूका था अत्यंत निर्मल शिघ्ना रै सो वधु राना के योग्य ररा 
बिचार करफे सह एप श्रा करके यद्रु राजा को तिस धिना कौ हकीकत कटी तैब बसु 
राजा भी तिस को धन दके तिस शिन्ना परते ग्रहण फरी तव राजा भी कारीगरों के पाम 
मँ तिस की वेदी घडवाईं वाद्‌ उन कारीगरों को ' भसन्न करके सीख दीवी तव बेदी षे | 
ऊपर श्रपना सिंहासन रखवाया तथ लोक समं एेसा कहने लगे दयो इति धाश्च राजा 
के सिंहासन सत्य भ्रमाव सेती श्राकाशच मेँ प्रर रहा है इस राजा मतं सत्य करके देदता |: 
भी सेवा फरते है भव एक दिनं फे वक्त नारदं जी भरीति करके पर्वत के मकान प्र भावे | 
तव घो व्राह्मण श्रपनी समा मे रिगवेद कान्याख्यान करता था तहां पर भअरलेचषटन्यमिति | 
से याने चज करके टोम करना वहं प्र पर्व॑त नेमेप का अर्थं कदा तव नारदे भी बोते | 
फान मे ्रछली डाल करके श्नाः अशांत पापं एेसा कष्ट करे फोर पर्वत कौ फा हे भाः 
तेने भरांत की तरह से गोया क्रिसी को एक तरद की भ्रांति भा जाती ह ऽस भराति 
लैसे बोते तिस तरह से ठुम ने यह क्या कटा अपने गुरु ने तिस वक्त श्रज शब्द करके 
तीन घरस फी वीरि धान्य का कहा था वः पर्वत भी शरू का कदा हुवा तिस श्रै को 
स्मरण फर रदाथातो भी शदेकार करके मेरे शिष्यां को श्चवरिर्वास मत हुवो एसा 
दप्पै लाके नारदं भते कहने लगा हे नारद हेमदी शांत मे पद गये इस वास्ते धुम भावी, 
सहित वतलाते दो जिस कारण सेती वकरे का र्थं भाषणं करणै वाते गुरू समान | . 
निषं्‌ कोश सान्ती है तव नारद बोले शन्द दो भकारफां दोता ह एक तो ख्याय वाची 
श्नौर दूसरा गौणाथं वाची तदां पर कहते दै कि न जायते इति श्रना इस वास्ते यहां पर 
गोणा वाची रज शब्द्‌ रदा है तथा गुरूने भी कहा था मगर भुख्या्थं वाची नदीं कहा 
अस्र जो फेर पुद्धिवानों के निषंड्‌ का फहा भया ही शब्दां प्रमाण दोषे त्तौ तव शरू | ' 
भते र धार्मिकी श्रुति का लोप करने से दोनों लोक का लोप करता ह तव पर्वतं क्रोध 
सहितं कहने लगा भो इस शरुष्फविवाद करके क्या फायदा है पने दोनों जना अपने २ 
पक्त मे मिथ्या दवे तो श्रपनी जीभ काट देवे एसा भण दोना चादिये चौर इस वाते 
भपाण करने बाला ्रपने साथ पदृने वाला वसु राजा इवो रसा सुन करके नारद जी | 
तो सत्य परतिज्ञा सदत भमाण करके फोई कायं फरने फे, वास्ते शदर फ अन्दर गये तब 
भत्र के स्नेह मे विकले दरे माता एकान्त यें पर्वत से कदा दे पुज तैने आत्मा फे नाश 
होनेकफाफा पण करा भिस वास्तेमेनेभी तेरे पिताके पास सेती अना शब्द्‌ करके |` 
भोदिकादी श्रथ. सुना ई भौर नदीं तिस यास्ते इस वक्त मेँ नारद्‌ को बुला करके तिस्र 
अपप्प नन कीत्तामणा फर तथामदजो दं रोगको बहृाने.मे यनी "की तरदसे 
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| स पदां कौ मूल ई शस वासते तिस भर्त त्याग ऊर तैव यह पर्व त यो दे माता ली 
|स मे क्या भय दै जो माणी जन्मा है तिस भाणी की अवश्य मृत्यु रोगी इस वास्ते जो 
| छव कहास कदा दी ६ जौ ङ्य भावी ई सो दोजायगी तव माता पत्र की तकलीफ 
दूर करने के वास्ते वद राना के पास गई तय वष्ठ राजा भी तिस परते भणाम नमस्कार 
करके प्रीति पूर्वक भरन सहित फटने लगा हे माता जी यहां भाने कर फे याज तुम ने 
मेरे उपर वदी कृपां करौ रव शाने का कारणफ्यादहैक्यातुमकोदेडःतय वा भी 
चिरंजीव पसा श्राणींवाद दे$ कहने लगी दे राभन्‌ जैसे षुन फो नीता देखूं तैसा कर 
त्व वसु राना वौला तुमारां पुत्र मेरे सतीधि भाई है गोया एक रू फे पास्‌ पदे श्योर 
गरू कै घुमर होने से मेरे भी णर समान रहा रै तिस को श्चान शौन मारता है पेमा सुन 
परयै कहने लगी एक तेरे सुख विगर तेरे भाई को फौन मार सक्ता दै पसा कदती थी 
उस वक्त मे स्य पुम फे विपाद्‌ सवधी दकीकत कदी भौर स्मेरे के पक्त ते दोनों के 
मीत्तर मेरे पुत्र फा वचन सत्य फरना एसी भार्थना रै तव वघ राना बोला मै कभी 
मिथ्या वचन नहीं बोलुगा तिस्र वास्ते भी भढ गवाई श्चौर शरू का वचन पिरद तिस 
को कैसे वो" तव पर्वत की माता वोली हे पुत्र इस वक्त एेसा विचार नहीं करना जीव 
र्ना का पुन्य तो तुमः को हुमा भौर मूपा वचन का पाप हम को डुञ्ओो इरा माकिक 
बहुत अप्र कर्‌ के वषु राजा ने तिस फा वचन मान्य करा श्रव सवेरेके वक्त मे चु 
राना सभां म आने सेती नारद्‌ श्नौर पर्वत ठोनाों बिवाद्‌ करते हए तहां नापे ऊं 
स्र कर पै श्रपना २ पत्त कहने रगे तव मध्यस्थपने में लोगो ने षद्ु राजा से विनती 
फरी दे बुरा इस पृथ्यी फो दुम ने आज सत्या करी जहां पर वाल भाव से ले के 
ध्राजतक तुम ने सत्यं वत को घ्योड़ा नदीं तथा सत्यक भभाव सेती 
देवता भी सेवक होके तुमारा सिंहासन फो आक्राश भें धारण करा, रै तिप पास्ते 
दै.सत्य का सदर अभी सत्य फ कर के इन दोनों का मिवाद दूर्‌ करो शव उत्पन्न 
भरं रै सोरी भुद्धि भिसङी एसा व राना उनो का'घषन नसनं की माफिक तिस 
पनी भसिद्धि को नहीं गिन करफे कने लगा कि य॒रू मे, तो भरन. शब्द्‌ करफे प॒करा 
बतताया एेसी साक्ती दीव तच यह मलीन श्रात्मा करके नीचे जाने वाला पसे देष 
रके तिस की स्फटिक पयी वेदी जल्दी पूट गईं सया को पायपान भया राऽ्य देवता 
बराजा भते .सिंहासन, से नीचे मिराया तव्‌ नारदभी कदने लगा हे सर्वं धर्म परिभ्रष्ट 
तेरे को दैखनाउचित नदं तिसकी निंदा करके जन्दी, चले, गये तथा पर्व॑त को लोग, 
कहने चो रमूखं तेने गूढ मन फरफे यह-क्या कदा शस माफिक निदा -करमे लगे पर्वत 
ओ सवया भान शष्ट हो कगे तिस नगर-का त्याग-करा वदु,राजा को राज्य देवी मे | 
ˆ~ <~ --- ~ ' 
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से लान करफे दिलमें विचार कृरा फि येने शस शिला के पास चरतां हुवा मृग देल श 
तिस वास्ते मेरा बाण चूका था त्य॑त निमेल शिष्वा है सो चछ राजा के योग्य है पे 
विचार करके षह शप श्रा करके वघ राजा को तिस शिघ्ना की हकीकत कटी तब दषु 
राजा भी तिस फो धन देके तिस शिब्ना पते ग्रहण करी तव राजा भौ कारीगरी के पा 
मेँ तिस की वेदी घडवाई वाद्‌ उन कारीगतें को भरसन्न करके सीसं दीवी त बेदी 
ऊपर श्यपना सिंहासन रखवाया तव लोक सर्वं रसा फहने लगे ध्ये इति श्वय राना | 
के सिंहासन सत्य भरभाव सेती माकाश मे अधर रहा रै इस राजां भते सत्य करकं देवता 
भी सेवा करते दै श्रव एक दिन के वक्त नारद जी भीति करके पर्वत फे मकान पर भर |: 
तव षो बाह्मण श्रपनी सभा में रिगवेद फान्याख्यान करता था तहां पर अनेथषटन्यमित |' 
चते याने ध्रज करे होम करना वहां पर पर्वत नेमेप का अर्थं फा तव नारद्‌ नी ब्रते 
फान भे अर्ली डाल करके आः अशत पापं रेसा कह करके पर पर्वत कौ का रेभा 
तेने भ्रात की तरह से गोया किसी फो एक तरह की भांति भा जाती ई उस श्राति पे 
लैसे बोलते तिस तरह से तुम ने यह स्या कदा अपने शर ने तिस वक्त श्रज शब्द करकं 
तीन वरस फी ब्रीहि धान्य का कडा था अवे परैत भी रू का कडा हुवा तिस श्रयैको 
स्मरण फर रहा था तो भी अहंकार करके मेरे शिष्यां को श्मिश्वास मत हवो एसा 
दर्पं लाके नारद भते कने लगा हे नारद तुमदी भरांत में पडू गये इस वास्ते एमे भी 
सिति वतलाते हो भिस कारण सेती वकरे का श्र्थं भापण करणे वाले शुरू समान 
निषद्‌ कोश सात्ती है तव नारद बोते शब्द दो प्रकारका होता दै एक तो ख्याय वाची 
श्नौर दूसरा गौणाथं वाची तदा पर कहते दै कि न जायंते इति नजा इस वास्ते यहां पर 
गोणा्थं वाची भज शब्द्‌ रहा है तथा गुरूने भी कहा था मगर युख्या्ं वाची नहीं का 
भर जो फर बुद्धिवानों के निघंटु का कहा भया दी शब्दार्थं भमाण दोषे तौ तव शुर 
रत शौर भाभिकी श्रुति का लोप करने से दोनों लोक का लौप करता है त पव॑त कोष | 
स्ति कते लगा भो इस शरुष्फविवाद रके क्या फायदा दै अपने दोनों जना अपने २ 
पत्त मे मिथ्या होवे तो श्रपनी जीभ काट देवे फेसा भरण होना चाये शौर इस वात म | 
भमाण करने वाला श्रपने साय पदृने वाला वसु राजा-हुवो रेखा सुन करके नारद जी 
तो सत्य प्रतिज्ञा सहित भमाण करर कोई कायं फरने ॐ, वास्ते णदर फे श्चन्दरं मये तव 
पुत्र फे सेह मे विकल दोके माता एकान्त मे पर्वत से कदा दे पुत्र वैने त्मा के नाश 
होने काफापण फर भिस यास्ते ने भी तेरे पित्ता फे पास सेती अना शब्द्‌ करके |. 
मीिका दी श्रथ.सुना है खौर नीं तिस वास्ते इस वक्त मेँ नारद फो घुला करके तिस |. 
सत्य दन॒न कीत्तामणा फर तथामदजोरै रोग को वदने म जीण की तरद, से।, 
न = ~~~ ~ 
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सम भादा फौ मूल है इस वास्तं तिस परत तयागं कर्‌ तव यद पव॑त बोला दे माता नौ 
र मे क्या भय है जो माणी जन्मा दै तिस भाणी कौ अवश्य त्यु रोगौ इस वस्ति जो 
षब कही कडा ही ६ जौ इंच भावी ई सो दोजायमी तव माता एत्र की तस्लीफं 
दूर फरने फे बास्ते व राजा के पास गई तव वख राजा भी तिस मते प्रणाम नमस्कार 
करके भीति पूर्वक भरन सदित कदने लगा द माता जी यहां भाने कर फेश्राज ठम ने 
रेरे उपर वही छपा करीष शाने का कार्ण ष्या रैक्यातुमकोदेडःतय वा भी 
चिरभीव ेसा श्राशीवाद देके कदने लगी दे राजन्‌ जसे पुत्र फो नीता देखुं तेसा फर 
तव वमु राना वला तुमारा पुज मेरे सतीथिं भाई दै गोया एक गुरू के पास पट ध्र 
गुरू कै पुत्र होने से मेरे भी गुरू समान रदा रै तिस को चान कौन मारता रै एेसा सुन 
फे कहने लगी एक तेरे थुख बिगर तेरे भाई को फौन मारं सक्ता रै पसा कहती थी 
ऽस वक्त में स्यं पत्र के विवाद सर्यंधी हकीकत कदी भौर सेर के वक्त तँ दोनों के 
भीतर मेरे पुत्र फा वचन सत्य फरना देसी भना रै तव बष्ठ राजा बोलला मे कभी 
मिथ्या यचन "नहीं बोंगा तिस वासते भ्रमी भूठ गवां ओर गरू फा वघन बिरद्ध तिस 
को वैसे बोलू तय प्यैत की माता योली दे पुत्र इस वक्तं पेसा पिचार नहीं करना नीव 
स्क्ताकापुन्यतो तुभः को हुरो श्नौर मूपा वचन फा पापह्मको द्रो इं माकिक 
बहुत भग्र कर फे वयु राजा ने तिस का वचन मान्य फरा अव समेरेके वक्त मे चख 
राना सभा म आने सेती नारद रौर पवेत दोनों विवादं करते हुए तहां नापे ऊं 
खर कर धे भपना २ पत्त कने सगे तय मध्यस्थपने मेँ लोगो ने वस॒ राजा से विनती 
फरी हे यसुराजा इस पृध्वी फो तुम ने भ्राज सर्पाय करी जहा पर वाल भावसे ्तेफे 
प्रानतक त्म मे सत्यं चत फो योदा नदीं तया सत्यके भरभाव सेती 
देग्ता भी सेवक हके ठुमारा सिदासन फो आकाश मे धारण करा रै तिस्र वासते 


, | हे सत्य का सष्ठ भमी सत्य कद कर फे इन दोनो का विवाद दूरं करो श्रव ₹त्प् 


भं है खोदी दधि भिसकी एसा वघ राजा उनो का"वपन नपु फी माफिकः "तिस 
पपनी सिद्धि को नहीं गिन करके कदने लगा किं गुरू ते तो अरज शब्द करफे चक्रा 
वतलाया पसी सात्ती दीदी तव यई मलीन शरास्मा करे नीचे नाने वाला रेस देष 
करके तिस फी स्फटिक मयी वेदी नन्दी फूट गरं तया को पायपान भया राज्य देवता 
गरामा भते सिंदासनः से नीचे गिराया तव नारदभी कदने लगा दे सरव धर्मे परिभ्रष्ट 
सेरे फो देखना उचित मक तिसकी 'निदा;करके जन्दी, चले गये तया पर्द् को लोग 
फे लो रमै चैन गूढ मेभ करके यह क्या करा इस माफिक निदा ,फरने लगे, पर्षत 
भो सषथामान भरष्ट हो इरफे तिस॒.नगर का त्याग करा वधु राजाकौ रास्यदेवीमे । 





== १३४) भात भरषोष। 


चपेट फे भहार करके मारा पाप ने फरा साष्ाय उस सेती - सातमी नरक मेँ ग्यां रष | 
तिस मपराधी के पाट उपर जो पुत्र वैठे तिसको देवता मार डाले शस तरई से | 
त्रौ को मारा सोई रामायण मे भी श्री देमचन््र सूरि ने कहा दै । 


--योयः सूनूरुपाविच्त्‌ । पटं तस्यापराधिनः ॥! 
ससदेवतया जप्ने 1 यावदष्टा वसुक्रमात्‌ ॥ 


व्याख्या--जो जो पुत्र वघुराजा फे पाट उपर वैरे तव तिसकोँ अपराधी समभ | 
करे गोया एक वु अपराधी होने से तिन के पाट ऊपर वैठने वाले पुत्र भी अपरापी 
हो गये तिन पूर्नो फो शासन देवता ने मारा क्रम करके आट पार तक्र यद्दश 
करी ॥ १॥ 


--क्तमा जन्म कदापि भुक्त । मतेविपंहतिय था मलयं ॥ . 
कदाप्युक्ताविवतथातथांगी । स्क्तावसानेवसुमाजघान ॥ २ ॥ 


व्याख्या -जन्म से लेके कभी भी नही खाया मगर आखिर मेँ श्रन्प माज भी 
जहर खा लिया जैसे अन्त मे जैर मयुप्य को मारता है तथा जसि ने कमी भी भू 
बोला नदीं सौर अत में किंचित्मातर भी वोत व्या तो जसे वघ्ुराजा भरण पाङेसातमी 
नरक मँ गया, ॥ २ ॥ यद दूसरे व्रत ऊपर बषुराजा का दृष्टान्त कहा इस तरद से भूषाः 
का फल सुन करके सवं भव्य जीव इस को त्यागन करने मे तत्पर रहो भिसः करके 
सव॑ वांचित पदार्थ कौ सिद्धि होवे ॥ श्वं यहां पर भावना फहते रै ॥ 


--योवंपि अ्रलियवयणं । जेनृहुभासंतिजीवियंतेवि ॥ ` 
सच्चे चेवर याणं । तेसिंणमो सव्वसाहूणं ॥१॥ 


व्यारूया--स्तोर मा भी भट वचन बोलते नदीं जीवित चला नार्व तो-भी 
सतय बत भे रहते द एेसे सव॑ साधू महाराज को नमस्कार हुवो ॥ १ ॥ यह दूसरा जत 
निरूपण करा | २ ॥ अव तीसरा स्थूल अदत्तादान विरमण त्रत निरूपण करुते है ॥ 
मोरो चोरी करने सेती दूर शेना तिसको स्थुल चदत्तादान विरमणे वत कंते हैँ तथा 
सश्ि्ादिक मोरी वस्वु.का स्थाग फरना सोई दिखलातेरै।॥ `` ‰“,; ` 


(0. 
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--तहयवयंमिचदृञ्चा । सचित्ताचित्तूलचोरिद्चं ॥ 
मेसोपुएमोतत्‌ मसमत्थो ' 1 तिएमाइतणु अतेणिच्च ॥ ९८ ॥ 


व्यार्या- हस्य जो ह सो तीसरे चरते श्रदत्तादान करिये चोरौ से दूर दोना 
तद्य पर शधि्ततो क्या है द्विषद्‌ योपदादिरू ओर यचित्त क्या रै घवण रूपादिरु तथा 
क सेती मिश्र पदार्थं भी जानना ्राभूपण सदिति शची को आदि लेके तिस 
संबधी मोरी चोरी तिस प्रते स्यागन करे तथा स्थुल पसा क्यू कदा करि गोया स्थूल 
| बुद्धि वाल्ते भी निदा करते है मौर चोर एसा प्रसिद्ध होना इत्यादिक कारण समना 
इस शरास्ते श्रावक फे मोटी चोरी करने का स्याग है मगर सुदम चोरी फा त्याग होना 
श॒सफिल है र सूरपर चोरी दिखाते है घास का तणखा अगर उसो विगर दिये 
रहण करे तो अदक्तादान लगता रै वथा शला फा नाम रिलाई दोती है धाखोँमे 
सुरमा वा कानल श्राजने की शिलाई कदते र आदि शब्द सेती नदी फा जल वन की 
लगी पूल ऊरकी लम इधनादिक निस सवथी तनक सुद्म चोरी इसमे शस्य 
द्योड सक्ता नहीं कारणा तिप्त विगर मार्गाटिङ वथा चोपदवगरे का निर्गा नहींहो 
सक्ता तथा सूचय यो कदा पि सूम वस्तु विपयिक दै इस बासते सुच्म इष्टि बालों मे 
स्याग फरने योग्य रै अव यद चारी जिस परार ऊरके ्याग करनी होती रै सो दिख 
चाति है ॥। गाया फते ६ ॥ 


गाथा-नासीकयं निरीगयं । पटियं विसारं त्रियनं 
पर अं ॒रीरतो । नि अत्थं कोपिणासेइ ॥ १६ ॥ 





























व्याख्या--याने यापण भं रख गया हो तथा निधान गोया गाढ करफे स्सा 
षो याने स्वभायसे शष्ट हो गया उसफो पड़ा भया कहते हैँ तथा रोई व्यग्रचित्त करम 
भूल यया दो मोर न्यास करा हो तथा रद गया हो धन का मालि मरने से पिसी 
ने लिया नहीं यावे,उसको नष्ट गया कहते दै इत्यादिक भकार करके दूसरे के द्रव्य 
मे रण करदे वया होता रै सो वदते हे श्रपनी सभस्त सपटा उनयो ठेने बाला 
पाने पुन्य रै इस वास्ते उस दन्य का नास कोन सचेतन वान "फर याने नहीं कर 
सक्ता तथा फेरःभी विरोपता दिखलाते है मि दूसरे का द्रव्यदरण करने भे फेवल 
दषीय मत का नहीं भंग रै याने एक तीसरे जत का भग नदी. ौर भी गोया भयम 
क्रा भी,भग रोता दै पे गर्भे लिला है सो दि्लाते द गाया दारा । ,- 





= 


( ११४) श्यात्य प्रो । प 











चपेट के शहार करके मारा पापने करा साय रस सेती सातमी नरके गया 
तिस अपराधी के पाट उपस् जो पुत्र वैठे तिसरो दैवता भार डाले शस तरह से भ्रा 
ए को मारा, सोई रामायण मे भी श्र देमचन्द्र सुरि ने कहा है 


--योयः सुनृरुपाविचत्‌ । पटं तस्यापराधिनः ॥ 
ससदेवतया जघ्ने । यावद बलक्रमात्‌ ॥ ~ - 


व्यार्या--नो जो पुत्र वसुराजा के पाट ऊपर वैदे तव निसो अपराधी समे | 
करर गोया एक वु अपराधी होने से तिन के पाट ऊपर त्ैटने वाले पुत्र भी अपराषी 
हो गये तिन पूर्नां फो शासन देवता ने मारा कम करफे आद पाट तक्र यही दर्णा 
करी ॥ १॥ 


-युक्तमा जन्म कदापि भुक्तं । म॑तेविपंदंतिय था मवैरष्यं ॥ 
कदाप्पनुक्ताविवतथातथांगी । रुक्तावसानेवसुमाजघान ॥ २ ॥ 


व्याख्या - जन्म से लेके कभी भी नदीं खाया मगर भाखिर में अनल्प मान्न भी 
जहर खा लिया जैसे शन्त में जैर मुष्य को मारता है तथा जिस ने कमी भी भूव 
बोला नदी आर श्रत में पिचित्मान भी बोल व्या तो जैसे व्राजा मरण पाके सातमी 
नरक भें गया, ॥ २ ॥ यह दूसरे वरत ऊपर वघुराजा का ष्टान्त कहा इस तरह से मृषा 
का फल सुन फरके सवं भव्य जीव इस को त्यागन करने मे तत्पर रदो निसः करके 
स्वं वाधितं पदां की सिद्धि होवे ॥ नवं यदा पर भावना कहते है ॥ 


--योवंपि अलियवयणं । जेनृहुभासंतिजीवियंतेवि ॥ 
सच्चे चेर याणं । तेसिणमो सव्वसाहूएं ॥१॥ ' ' 


व्यार्या--स्तोक मात्र भी भ्ठ वधन बोलते नदीं जीवित चलां जाव तो भी 
सत्य त्रत में रते दै पेसे सव॑ सायू महाराज को नमस्कार हुवो ॥ \ ॥ यद दूसरा वरव 
निरूपण करा ॥। २ ॥ अरव तीसरा स्थूल अदत्तादानं विरमण बत निरूपण कृते है ॥ 
मोदी चोरी करने सेती दूर होना तिसको स्थुल अदत्तादान विरमण व्रत कदते "ह तथा 
सधितचादिक.मोदी वस्वु"का त्याग करना सोई दिखलाते दै ॥ । † / ,›¦ ‹ 


व 
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--तदयवयेमिचदज्वा 1 सचित्ताचि्तयुलचोरिद्च ॥ 
मेसोपुणएमोत्‌ मखमत्यो 1 तिएमाडइतणु अतेणिञ्च ॥ ९८ 


व्यारपा-- स्थ जो हे सो तीसरे वतम अदत्तादान क्रिये चोरी से द्र दोना 
तदं पर शधि्ततो क्या र द्विपद चोपदादिर श्रौर अचित्त क्या है सुवण रूपादि वथा 
शनोलग्याण सेती मिश्र पदार्थं भी जानना शआभूपण सदित ची फो घ्यादि लेके तिस 
संबथी मोटी चोरी तिस्र ते त्यागन फरे तथा स्थूल पेसा क्यूं फ करि गोया स्थूल 
द्धि बाले भी निदा करते हे मौर चोर एसा मसिदध होना इत्यादिक कारण सममृना 
इस बासते भावऱ फे मोदी चोरी करने का स्याग हे मगर सुच्म चोरी का त्याग दाना 
न है भव सदर चोरी दिखाते ई यास का तणसा सगर्‌ उसफो विगर दिये 
ग्रहण करे तो अदद्तादान लगता ई तथा शला का नाम शिलाई दती है सोमे 
सुरमा बा कानल श्रांजने री शिलाई कढते है श्रादि शब्द सेती नदी क। नल न की 
लर रूल करणी लद इधनादिक तिस सधी तनक सुद्म चोरी उसो शस्य 
चोड सक्ता नदी आरण तिस विगर मार्गादिफ वथा चोपदवगरे का निर्वाह नदींदो 
सक्ता तधा सदम क्यों एदा रि सूम वस्तु परिपयिक़ दै इस गस्ते सृच्म दष्ट वालों के 
स्याग्र फरने योग्य द अव्र यह्‌ चोरी जिघ्र भकार करर त्याग करनी दोती है सो दिख 
लाते हे ॥ गाथा फते ६ ॥ 


गाथा--नासीकयं निरीगये । पडियं विसारियं विृनदधं 
प्रर अथं दीरंतो । निञ् अद्यं कोषिणासेई ॥ १६॥ 

व्याल्या--याने थापण मेँ रख गया हो तया निधान गोया गाढ फरके रवखा 

षते याने स्वभाव से श्रष्ट हो गया उसो पडा भया कहते द तथा रोई व्यग्रचित्त फरके 
भूल गया हो अर न्यास कय दो तथा रह गया दहो धन का मालिक मरने से मसी 
ने लिया नहं यावे उसो नष्ट गया कदते ई इत्यादिक पकार करफे दूसरे फे द्रव्य 
भते द्रण फरके या, होवा है सो कहते ई श्चपनी समस्त सपदा उनको ठेने बाला 
93 ै इस वास्ते उस पुन्य का नास कोन सचेतन वान कर याने नदीं कर 
सकता त्था फर्‌ भी विरोपता दिखलाते रै, फि दूसरे फा द्रव्यदरण करने से फेयल- 
दवीय मत का नहीं मंग, याने एक तीसरे नत काई भग नहीं शौर भी गोया भयम 
मता भी भग सोता टै देता ग्रनयो मे सिखा है सो टिकलाते ष गाया दाग ॥ 

















== ११४) भात्म भयोष । 









खषेर फे प्रहार फरफे मारा पापमे करा सद्दाय रस सेती सातमी नरक परं गयां भ्रई 
तिस अपराधी फे पाट ऊपर जो पुत्र वैठे तिसको देवताः मार डाले शस तरह से भाः 
पर्न को मारा सोई रामायण मे भी श्री हेमचन्द्र सूरिने कदा 


-योयः सूनूस्पाविच्त्‌ । पटं तस्यापराधिनः ॥ 
ससदेवतया जघ्े 1 यावदष्टा बनुक्रमात्‌ 1 


व्याख्या- जो जो पूवर वष्ठुराजा के पाट उपर वटे तवं तिसंको . चपृराभी समभे 
करफे गोया एक वदु अपराधी होने से तिन के पाट ऊपर बरैठने वाले पुत्र भी भपराषी 
हो गये तिन पूर्वा फ शासन देवता ने मारा कम करके श्राठ पाट. तक यी दशां 
करी ॥ १॥ 


-यक्तमा जन्म कदापि युक्त । मतेविप॑हतिय था मतु््यं ॥ _ , 
कदाप्पतुक्तानिवतथातथांगी । रुक्तावसानेवसुमाजघान ॥ २ ॥ 


व्याख्या -जन्म से लेके कभी भी नदीं खाया मगर भराखिर मेँ अल्प मात्र भी. 
जदर्‌ खा लिया लैसे शन्त में जैर मसुप्य को मारता है तथा भिस ने कभी भी भट 
बोला नदी चौर अत मे किंचित्मान भी योल व्या तो जैसे वघुराजा मरण पाके सातमी 
नरक मेँ गया, ।। २ ॥ यहं दूसरे त्रत ऊपर वञ्राजा का दष्टान्त कहा इस तरद से मृषा 
का फल सुन करके सवं भन्य जीव इस फो त्यागन करने मेँ तत्पर रदो जिस करके 
सव वांचित पदार्थं कौ सिद्धि होवे ॥ श्रव यहां पर भावना कहते है ॥ 


--यो्वपि अलियवयणं । जेनहमासंतिजीवियंतेबि ॥ 
सच्चे चवर याणं । तेसिंणमो सव्वसाहूएं ॥१॥ 


व्यारुपा-स्तोक माच भी भूढ वचन यौलते नहीं जीवित चल जाव सो भौ 
सत्य व्रत मे रदते ई पसे सवं साधु महाराज को नमस्कार हुवो ॥ ‡ ॥ यह दूसरा ब्त 
निरूपण करा ।। २ ॥ श्रव तीसरा स्थूल अदत्तादान चिरमण वत निरूपण - करते है ॥ 
मोटी चोरी करने सेती दूर होना तिसको स्यृल थदत्तादान विरमणं चत कहते ह तथा / 
सित्तादिक मोदी वर्तका त्याग करना सोई दिखलाते ह ॥ = - ` +” “ 





व --=---------------------------- 
भापारीका 1 { १३५) 





--तइयययंमिचद्ा । सचित्ताचित्तथुलचोरिञचं ॥ 
मेसोएणमोनतु मसमत्थो 1 तिएमाइतणु अतेणि्य ॥ १८ ॥ 


व्यारूया- रदस्य जो दै सो तीसरे ततमे अटत्तागन करिये चोरी से दूर दोना 
तदयं पर शचित्ततो क्या ह द्विपदे चोपदादरिर शौर चित्त क्या है घवण रूपादिरु तथा 
स सेती मिथ पदार्थं भी जानना श्राभूपण सस्ति खी फो श्रादि लेके तिस 
संबथी पोटी चोरी तिस प्रते स्यागन फरे तथा स्पूल पेसा क्यु फटा कि गोया स्यूल 
बुद्धि वाले भी निदा करते ह शरीर चोर एेसा सिद्ध होना इत्यादिक कारण समना 
शस घास्ते श्रावक के मोटी चोरी करने का त्याग हं मगर सुच्म चोरी का त्याग होना 
यसकिल दै अव सदर चोरौ दिखाते घास षा तणसखा अगर उसको विगर विये 
ग्रहण कर तो अदक्नादान लगता रई तथा शला फा नाम शिलाई दोती दै श्या मे 
सुरमा वा काजल श्योजने ढी शिलाई कते हे श्रादि शब्द सेतो नदी का जलं चन की 
लर पुल केरी लफट इथनादिरु निस सधी तनक सद्म चोरी इसरो शृदस्य 
च्योड सक्ता नदी कारण तिस विगर गार्गादिङ वया चोपद्वगरे का निर्गा नदींहो 
सक्ता तथा सूय क्यो का रि सत्प वस्तु विपथिक्र रै इस शसते सूक्म दष्ट वालो के 
स्याग.फरते पोग्प ई व्र यहं चोरौ जिस परार ऊरफे त्याग करनी होती है सो दिख 
लावे दँ ॥ गाथा फदवे ६ ॥ 


गाथा--नासीकयं निरीगयं । पटियं विसारियं वरियनं 
प्र अत्थं ॒रीरंतो । निञ् अत्थ कोषिणासेद्‌ ॥ १६ ॥ 


_ स्याख्या--याने धापण मे रख गया हो तथा निधान गोया गाढ करके रकला 
हष याने स्वभाव, से शष्ट हो भया उसको पड़ा भया कहते ह तथा कोई व्यग्रयित्त करके 
भूल गया हो ओर्‌ न्यास कय हो तथा रह गया हो धन का मालिक मरने से सिसी 
मै किमा नदीं याने उसको नष्ट गया कते द इत्यादिर भकार करे दूसरे फे द्रन्य 
भते हरण करके क्या दोता दै सो कदते है अपनी समस्त सपद्‌ा उनको देने बाला 
थाने पुन्य है शस यास्ते उस पुन्य का नास कोन सेतन वान कर याने नहीं कर 
सक्ता त्था फेर भी मिशेपता दिखलाते है, कि दूसरे का द्रन्यदरण करने मेँ केवल 
दरी मह फा नहीं भग है याने एक सीसर बव काई भंग नहीं नौर भी मोया भयम 
मरत ऋ भर भग रोता, हे पसा अन्यो भ. शिखा है सो.दिलाते हे गाया दवारा ॥ 




























== ११४) श्रात्म भरषोध। 


खेट फे महार फरफे मारा पाप ने करा साहाय उस सेतीः सातमी नरफ़ मे गया भ्र 
तिस अपराधी के पाट ऊपर जो पुत्र वै तिसकरो देवता मार डाले श्स तर से भ्रट | 
पुत्रौ को मारा सोई रामायण भें भी श्री हेमचन्द्र सुरि ने कहा है 


-योयः सूनुरुपाविक्त्‌ । टरं तस्यापराधिनः 
ससदेवतया जघ्े ! यावदष्टा बजुक्रमात्‌ ॥ 


व्याख्या-- जो जो पुत्र वद्ुराजा फे पाट ऊषर वैढे तवं तिसंफों श्पराधी समभ 
करर गोया एक वघ अपराधी होने से तिन के पाट ऊपर बैठने पाले पुत्र भी अपराधौ 
हो गये तिन पूर्वो फ शासन देवता ने मारा क्रम करके ध्राठ परार तक्र यदी दा 
करी ॥ १॥ 


-युक्तमा जन्म कदापि भुक्त । म॑तेविपंदंतिय थां मलयं ॥ 
कदाप्पनुक्ताविवतथातथांगी । रुक्तावसानेवञ्माजघान ॥ > ॥ 


व्यारूया -जन्म से लेके कभी भी नही. खाया मगर आखिर मे श्रन्प॒ माज भी 
जहर खा लिया जैसे अन्त मेँ जेर मचुप्य को मारता है तथा जिसने कभी भी भू 
बोला महीं ओओौर अत में िचित्मान भी घोल दिया तो जैसे वदुराजा भरण पाके सातमी 
नरक मे गया, | २ ॥ यद दूसरे बत ऊपर वराज का दृष्टान्त कदा इस तरह से शषा 
का फल चुन करके सवं भव्य जीय शस को त्यागन करने में तत्पर रहो निस करकेः 
सर्व वांलित पदार्थं की सिद्धि होवे ॥ रव यहां पर भावना फलते हे ॥ 


--थोवंपि अलियवयणं । जेनृहुभासंतिजीवियंतेवि ॥ 
सच्चे चेवरं याणं । तेसिंणमो सव्वसाहूएं ॥१॥ 


व्याख्या--स्तोक मात्र भी भढ वचन वते नदीं जीवित चला जावे तो भौ 
सत्य त्रत में रहते दै पेते सर्वं साधू महाराज को नमस्कार हुवो ॥ ! ॥ यह दूसरा वरत 
निरूपण करा ॥ २ ॥ अव तीसरा स्थूल अदत्चादान विरमण बत निरूपण ` करते है ॥ | 
मोरी चोरी करने सेती द्र होना त्िसको स्थुल श्चदच्तादान विरमणं चत कंदते है तथा 
सधित्तादिक मोरी वस्ठ का त्याग करना सोई दिखलातेरहै 1! - „ ¦: `' "| 





भापारीका । (१३५) 





--तदयवयंमिचद्ा । सचित्ताचित्तथुलचोरिञ्चं ॥ ` 
मेसोपुएमो्‌ मसमत्थो 1 तिएमाइतणु अतेणिद्य ॥ १८ ॥ 


न्यारूया-दस्य जो है सो तीसरे वतमं ्रद॑त्तादान कतय चोरौ से दूर दोना 
तहां पर 'शधित्ततो क्या द द्विपदे चोपदादिर श्रौर यचित्त क्या रै सु्वण रूपादि तया 
श्रोलखाण सेती मिथ पदार्थं भी जानना श्राभूषण सदिति खी को ध्यादि सेके तिस 
संव॑भी मोटी चोरी तिसन मरते त्यागन करे तथा स्थूल सा क्यू फदा करि गोया स्थूल 
बुद्धि बाजे भी निंदा फरते है श्रौर चोर एेसा भसिद्ध होना इत्यादिक कारण समना 
इस वरास्ते श्रावक के मोरी चोरी करने का स्याग द मगर सूर्म चोरौ का त्याग दोना 
सकल है अय सूदय चोरी दिखाते ई घास का तणखा गर उसङो विगर दिये 
रहण करे तो अदन्नादान लगता ई तथा शला फा नाम शिलाई रोती ई शासो मे 
सुरमा बा फजल शयांजने की शिलाई कहते र रादि शब्द्‌ सेती नदी क। नल बन फी 
लर्डी एूल कैरकी लक्डी हृधनादि ङ मिस सवधी तनङर सृप चोरी इसरो शस्य 
चोड सक्ता नी आरण तिस्र विगर मार्गादिङ तथा चोपदवगरे आ निर्ह नदींदो 
सकता तथा सुद र्यो कडा भ सूद्म व्तु व्रिपयिऱ है इस बास सूर्म दृष्टि वालों रे 
स्या फरने योग्य ईं प्रव यद चोरौ जित प्रार्‌ करर त्याग करनी होती ह सो दिख 
ले ह ॥ गाथा कहते ६ ॥ 


गाथा--नासीकयं निदीगयं । पदियं विसासियं रियंन 
प्र अत्यं दरतो ¦! निञ् त्थं कोविणासेई ॥ १६ ॥ 


स्यार्या--याने थापण मे रख गया हो तया निधान गोया गाह फरके रक्खा 
श्ये पाने स्मभाव्‌ से श्रष्ट दो गया उसो पड़ा भया कहते ह तथा रोई व्यम्रचित्त करफे 
अल गया हो भर न्यास यरा हो तथा रह गया दो धन फा मालिक मरने से किसी 
मे लिषा नं याने उसफो नष्ट गया कते दै इत्यादिफ़ मकार करके दूसरे के द्रव्य 
मर्ते हरण फरके क्या दोवा ई सो कते ६ पनी समस्त सपदा उनफो देने वाला 
पाने पुन्य दै शस वासते उस घुन्य फा नास फोन सयेतन वान व याने नीं कर 
सक्ता कपा फेर भौ षिशेपता दिखलाते है कि दूसरे रा द्रव्यहरण फरने मेँ फेयत 
दृषी मरह का नीं भग है याने एके तीसरे बरत कारं भग नदीं रौर भी योया पथम 


भेकाभ न सेव रे रेसा गर्यो भ सिखा दसो. दिकृलाते ह माया द्राग ॥ , 








( १३६) स्मास प्रवोध । 


माथा--जंपत्तहमम जंयई । तंतंजीवस्सवाहिरा पाणा ॥ 
तिणमित्तमिअदिन्न 1 दयालु ओतोनगिप्हे ॥ २० ॥ 


व्याख्या-- जो सचित्त चित्त वस्तु भरतं सर्य प्राणी कषा करते है यद मेरा या 
मेर श्ेसा कहना गोया मोद दशा ई सो वादिर फे भाण लानना चाये गोया निनी 
मोहनी दशा की चीज है बौ सव वादिरि के भाण समना तया प्राण दो प्रकार फा 
लिर्खा टै जिसमें एकतो भीतर के भाण श्यौर दूसरे बाहिर फे भाण तदं पर भी पर 
भाण कौन से है स्वास उत्सावस शत्यादिक दश भाण जानना तथा बाहिर फे प्राण 
ममत ॐ कारण मोह जन्य सोना रूपा इत्यादिक तिसका नास होने से प्राण फा नास 
की तरह से गोया दुग्ख पैदा होता है याने भिस के पास एक सौ रुपय फो पमी र 
उससे ्रपना गुजरान करता है भौर उसी पनी को कोई रण फरफे ले जावे सो प 
वरो शक्स याती वगैरे कूट कूटा रे अपनी इच्छा से भाण रहित हो लाता ६ कारण द्र्य 
के नाश होने से उनफो मरण पड़ा इस वास्ते द्यालू ्रावक ने पचक्खाण करं तिया 
ह जीव हिंसा का तया अदत्तादान चोरी का वो वीगर दिये ण मात्र भी ग्रहण नरी 
्रेगा यद्‌ मतलव है पेस्तरं गृहस्थ ने चोरी का नियम करके गोया विगर दिये तृण भी ग्रहण 
नदी करे सो रस्ते मे पड़ा भया हो मौर मालिक नदीं है उसकी श्रपेकता करके जानना, 
यहा पर्‌ तिस का भी निपेष फर दिया ओ सृदम चोरी की श्पेका करके उसको “मी, 
ग्रहण करे नदीं बाकी भ्रावक को मोटी चोरी का त्याग होता रै ममर सूच्म बुद्धि गी 
अपेक्ञा ररे इस को सूर्म फते द तथा दूसरों ॐ सचित करा भया घासादिक उनका 
दिये विगर ग्रहण करे तो चोर की तरह से वथ वंधनादिक दशा फो माप्न हवे 
वास्त दूसरों ने ग्रहण करी है उसको दिये बिगर दस्य ग्रहण करे नदीं अव क्या कहत | 
है जो पुरुप बिचार करे दीन रै चित्त भिनों रा से मूं लोक चोरी करके स्मौ 
की वादा करते हे तिनों को भगीकार करके दिखलाते ई ॥ र 


कुलकित्ति कलंक करं । चोरिञ्च माकरेहकड्ावि ॥ 
इहवसणं पचरकं । संदेहो अत्थ लाभस्स ५३१ ॥ , 


व्याख्या--चोरी करने से इल की कीतिं मे कलर लगता .रै नाना भकार षी 
तकलीफ होती रै सो मत्यक्त कर के देख लो तया द्रव्य का लाभ होवे नदीं स्ससे बोगी 
करने नौला शूरो मरता रै 1 २१.॥ तया व्यसन कदिये तकलीफ कैदलाना मारना, 


ना ~ 





भापादीका । (१३७) 





वपन मे रखना शरीर मे तफलीफ देना इत्यादिक दुक्छ इस.भव मे मिलता रै तथा फेर 
भौ विपेशता दिखलाते दे ।। ~ 


--काउण चोर विरति । जे अवहा हिल संति सपर्सिं 1 
पिस' भक्खणए जीवि अ । मिचताते विणस्संति ॥ २२ ४ 


न्पाख्या-जो श्क्ञानी लोक रह सो थोर युत्ति करके संपदारी वाला करते है षे 
रप कैसे हे फि भसे कोर नदर खा"कर फे जीने क इरादा करता ह मगर अपनी | 


| का विनाश कर रहा ₹॥ य उक्त लक्नणों फरके जुदे द उनो. शी तारीफ |' 
दिखलाते ई ॥ 


--तेधन्ना सप्पुरिसा । जेसिमणो पासिउणपरमूहं 
एसापर थुरैच्चिय 1 एवंसंकप्पणं कुण ॥ २२ ॥ . 


व्यारूया-- जिनो फे दिल मे सी यात रदी मर रै कि दृसरों की संपदा देख कर 
के पेसा विचार करे फं इस सम्पदा को ग्रहण करने से मार । तथा दंधनादिक तकलीफ़ | 
हे नायी पेखा हमेशा वितदन करना बे सतूषुरूप र मौर धन्य है बे पुरुष क्या | 
समभे द भि पराई विभूती किस माफिक दई गोया पराभूतिं याने तकलीफ फा फारण | 
र्हा ह श्स यास्ते दूर्‌ रना भष है रव चोरौ फा फले दिखलाते र ॥ 


--वद्‌ वंघरीद्‌ मच्चू । चोरिञ्चा ोदवंविददलोए । ; 
नरयनिवाय धणरकय । दारिदाह्वपर लोए ॥ २९ ॥ 


ध्याख्या--घोरी करने से यध फषिये मारे व॑ध रसी ' वगैरे वाधना तया कैदखाने 
म डालना तया मोत सिर फटाने को भादि यदह तो इस लोक मे फल द मौर परभव मँ 
नरक में पहना तथा घन फा च्य श्रौर दारिदरादिक दुक्छ परलोफ में माप्त होगा भम 


यषां पर फहते द कि जो शरदत्तादान फषिये चोरी फा त्याग करते है ऽनों फा ष्णात 
, | सदिति फल दिखलाते रै ॥ 


क जणपसंसाईै। परभवे सुगह माई दोह एलं । 
र्कं अदत्तदाणे । तंजाय नागदत्तश्स ॥ २५॥ , ~. ' 





म~~~ ०७ 
( १३८) ्रात्म प्रवोध। ५ 





व्वाख्या--जिस पुरुप की इस भवे इस लोक में तारीफ करते रे तो परभष मभौ 
उत्तम गती को पराप्त दता रै याने रेष्ठ गनी में जाता रै जो चोरी को त्याग करते हरन 
को फल मिलता दै क्रिस रीततरहसे नाग दत्त कीतरहसेसो नाग दत्त काष्ठ 
दिखलाते हे ॥ वाराणसी नामे नगरी मेँ जितशत्रू नाम राजा था तदा पर एक घनदत्त 
नामे सेद रहता था, तिस के धनी नामे खी थी तिनों के नागदत्त नामे पुत्र यारो 
बालक श्यवस्था से सद्रय॒र के संयोग सेती जिन धर्म की श्रद्धा पारे संस्र से विरक्त रे 
के भदत्तादान गोया चोरी नदीं करने का नियम लिया तथा शरोर नियम वृ्ादिक धी 
कार करा एक दिनि की बातरैकि तिस नगर सेद फी कन्या नाग वद्ुनामा निन पूना 


के वास्ते भगवान फे मन्दिर जा रषी थी तिस नागदत्त पत देख करम तिसङे सूप श्रौरं 
सौमाग्यादिक गुण मे मोप्ति हो गरं छि युको इस भव भे यह भर्तार मिेगातो 
मसूर है पेसा मन मे निरेयय करा अपने भाप फे भागूं दिल का विचार कडा तव पिता 
भी तिसक्रा निश्चय जान करके नागदत्त के पिता के यर मेँ जारे तिसके श्रगाहूी जाके 
पनी वन्या का अभिग्रदरको,निरूपण करा तव संसार संवधी भोगों की हव्या नदं करता 
षतो भी पिता ने नागदत्त फे साय विवाह की मजूरी करता भया अव एक दिन वक्त 
मे तिस नगर का फोटवाल तिस कन्या को देख करके तिस फे रूपमे मोहित हके सेठ फे 
पास भ्रपने पुरुषों फो मेन फरके तिस कन्या को सांगता भया तवे सेठ बोला इन कन्या 
को तो मेने नागदत्त फो दे दियी श्स वास्ते दूसरे शो भव नदीं दै सक्ते कारण नीिरये 
लिक्ा रै मि कन्या एकी दफे दी जातौ है तव वो फोटवालं अपने धुरु्पो ॐ भख सेती 
तिस हकीफृत परते खन करफे कोपायमान दोके रात दिन नागदन्त का चल देखने सगा 
श्म एक दिन के वक्त में च॑चल घो उपर चद करे राजवाड़ी मेँ राजा इमा खाने को 
जारद्यथा तहां प्र राजाके कान सेती कडल गिर गया त्वे तिस नगर मँ बहुत 
तालासी करवाई मगर कुटल मिले नदीं तव तिस अवसर मेँ जिन भेदिर जारे निन पूजना 
करये भी जिनराज के आगू फाउसम् में रदा तिस भवसर मे कोई कर्मं योग से तिस 
नागदत्त के पिदयादी कफोवाल भ्रा रहा था तिस कोटवाल नै तिस डल मरते लेकर, 
जन्दी से ग्रहण करके दुटयुद्धि करके नागदच के सिर प फलं देने के बासते नन्दी से 
भगवान के भंदिर में राके काउसगय में रहा था नागदत्त तिस के कानों मे कुंडल पिना 
के सथन भैधन सेती बध करके राना कं दरवार मं लाया तर राजा ने तिस के कानर्मँ 
्यपना टल देख फरके चोर जान करे कोपायमान दोक फोटयाल परते तिस को मारने 
फा हुक्म दिया तब फोटवाल भी अपना घांचित रथं सफल भया मान करके घुशी एके 
नागदड फो चोर की तरद से विरबना करके सेना रदे ये नागवघठु सेद की श्रत के गोख 











~~~ ------------- 


मापा दीरा। (.१३९) 

























क नीये रोके निरजे तय तो नागयछु कल्या भी शुद्ध भद्धावान्‌ अपने भर्तार कौ। सी 
यस्था देख रे मपने मन में अतयत दुख करने लगी श्री जिनमत की निंदा मिटाने 
क यास्ते पने घर देराशरमे माङूरके शासन देरी मरते स्मरण करे जव मेरा यह काम 
शिद्ध रोगा तय प काउश्षग पारगी रसा मन में निरय करके धम ध्यान करती भी 
जिन प्रतिमा के श्याम फाउसमग में रही अरर वो कोय्याल भी तितत नामदत्त मते मशान 
भूमि पे लेना करर भृलि ऊषर चदान लगा तितनेमे तो शूली टट गई इस माफिङ सीन 
दप हुवा पिस पीदं श्री जिन धमे के महात्म सेती शासन देवी के सहाय करके श्रूसी के 
ठिकाने सिदासन होगया तथा तिस्र कोरवाल ने रवार का प्रहार भी पहुत दिया मगर 
चे सर्वै माला फी तरह से आभूपण होगया तव आश्चर्य पाके सव लोक या हकीकत 
राजाके याग नि्ेदन करी" राजा भी या दरीकत सुन फररे अत्यंत ्रारचयं सदित 
जन्दी तद्य श्रा करफे नागद्त भते सोने फे सिदसन पर वैटाङे नाना भकार के माला 
श्रीर श्रलफार से सोभित रररे श्रपना करा भया शपरापफो वारम्बार खमा 
फर नागदन्त मते दायी के उपर चदा फे मदोत्सष करके शदर मे भवेश फरवाया तिस 
यक्त में तिस माफिफ़ धर्म का भमाव देखने से लोक सर्व श्रो जिन धम की भगसा करने 
लगे तय नागप्रषु कन्या भी नागठत्त को तिस माफिर भ्रादम्बर करके श्पने गोख फे 
नीचे होफे जति हमे देख ऊर जल्दी से फारसमग पारा तव राजाने भी पिस कोट्या 
को श्रद्यता दूषण देनेवाला मान ररफे कोपाय हफे तिरा सर्व लूट लिया यादं सेबणों 
फो श्याना दिवौ तिस फो मारने के वास्ते तेम जीव दया में उच्छृ दके तिस नागदत्त ने 
जीता चोड़ाया तय नागदत्त भी नागयसु कन्या का श्यपने उपर तिस माफिक वात्िफ 
अनुराग जान करके मात्ता पिता महोत्सव करफे शुम लग्न में तिस कन्या के साथ लग्न 
कराकतव्र बहुत काल तरू तिस फे साथमे ससार संवधी छख भोग करके आखिर में 
सदगुरु के पातत पर दोक ग्रहण करफे भते मकार सेती सयम आराध करके समाधी से 
काल ऊर देव पद में भराप्र मया यद तीसरे बत उपर नागद्च का दष्टन्त कदा } इस 
माकिक भौर मी भन्य जीव परम श्ात्मां फी संपदा की" वाचा करने वासे को चोरी फा 
स्वाग करना चादिये । अव यहां पर तीसरे बत फी भावना करते ई ॥ 


-रणएमविचिते व्व ! अदिन्ादाणाउनिचयिस्याणं ॥ 
समतिएमणि रुत्ताणं । नमोस॒ यासव्वसाहूएं ॥ १ ॥ 
न्यार्यए-पुरष साते श्राव को एसा रिचारना चादिप सो छद्चादानिं स्त मेसा 


दर चेते फेर दत अर मणि तया मोती वगैरे जनों दे यरायर है देसे सवं साभू 
0 








ध (१४१) 


























श्याख्या-श्ररे मेरे प्यारे भार्यो उस वेश्या फा फोमल वचन सुन फे उसके 
| फे भे पत फसो ओर उन वचनो को कोमल मत समभे तथा उस वेश्या का मन्मन 
इन्नाप याने वाचा लाप याने वेश्या दोस्त फो भसन्न करने के मौर द्रव्य लेने फे वास्तवे 
कई तरद्‌ का मन भन उन्नाप फरा करती दं देश्या का गमन भिसि माकर दै नेसे 
सेवा सें वाधा भ॑या पत्यर पानी मँ जल्दी इवोवें इसी तरद से येश्या भी समार | 
रूपी सषु मे डवाने बाली है एसा जान करफे मेरेःमित् प्यारे बेश्या का स्याग करो 
५ १ ॥ तथा चव यहां पर दृष्टान्त सित येश्या फो नदीं सेवन करना दिखलाते र ॥ 


--तद्म्मापिरमरणं । सोऊणं दुग्दसय पुत्ताणं ॥ 
मणसाविनजाणिञ्चा । दुरदिणि वेसाउ वेसा ॥ २८ ॥ 


, व्याख्या-दोनों राजपुत्र आगू वतलाते शसो तिस भकार रके तथा माता पिता 
फा मरण सुन करके तथा उलखाण सेती तया दोनों ने अपनी आत्मा की निदा घन 
करके एसा वेश्या का दुक्ख जान करफे विवेकी पुरपों को दुष्ट भअध्यवशाय की धरने 
बाली वेश्या फो मन फर नहिं मानना चाहिये वचन काया करके तो त्याग है ई मगर 
मन करफे भ विश्वास नदीं करणा तथा सुनने पे त्राता है श्री शांतिनाथ चरि मेसो 
यदं पर दृष्टान्व दिखलाते दै रतरपुर नगर मेँ तहां पर सोलमे तीर्थकर का जीव श्रति 
1 सौभएय कर्षे युक्त श्री पेण नामे राना तिस के ्रभिनंदिता योर शिखिनदिता 
दो रानि थीं तिस राजा फे दोय मर भये तिनं को उपाध्याय नेप्टराया 
| मगर चित्त फा निरोध होना युशसिल तथा काम देव रूप वीर करा दुज्ीपपणा तथा शुरु 
को शिष्या का त्याग करफे श्यपनी परसिद्धि फो नदीं गणना करके लग्ना मरते स्ाग 
करके तिस समर मे रदने बाली तथा रूप करे देवांगना फो जीतने वाली अनंग सेना 
नार्भे बेरया फे सराय श्यासक्त हो गये तव पिता ने एकान्त मे रिक्ता दिई भि हे पुत्र यह 
यौबन उमर मेँ हम लोगो मे क्या अनुष्ठान अगीकार फरा ई इस सिवाय मान भग होने 
रा कारण श्रौर कोईंभी नदी ईनो मले हृदयं ॐ धरणे वाजे ठम लोग इल षान 
चहू का राग करके परमार्थं सेत स्नेद रदित वेण्या तिसङ़ यिप अयुराग : वाते हो 
श माफिक पिता ने शित्ता दिई लेकिन उस शिक्ता को नदी मानने वाला चाव का 
पात पदे कौ तरह से तथा श्रालान खभ उखाड गया -पर दायी यामे नदीं रोता 
“| उस शथी की तरद्‌ से थपनी उच्चा पूर्वक वेश्या का.बिलाश कर्‌ रद भे एक दिन.फे 

वक्त नय "दौ अमिलापा करके श्राप भे सिपाहयो सदित रमर बाप करके दाय 
पलवार अरण उरे लने लगे निर्य दोके दरी फी तरद्‌ से.आापस मे फलद करने 





^ (१४२) श्यात्म भरवोध | 





"लगे तया साध्य रोग मे रस्त हो गयेहो तथा प्रधान पिशाच चलने की 'तरह मे 
खव यद्ध करा इस माफिक उन दोनो लड का अशम्य इलाज देख करफे, तिनों के | 
दुक्छ सेती तिस भरी खेण राजा ने रात कूट जदर भक्तणं करा तिससे काल -षर 
गया श्रव बो दोनों लडइके लोगो मेँ निंदा पाके श्रापस मे लड़ाई करके महा दुःखम 
भजने वाजे भये इस माफिक पेश्या के व्यसन का दुःख फरके श्रत श्रातो इस 
वास्ते सुबुद्धि्यो को अ गीकार करणा न चादिये तिस वजे से प्र स्री तथा साधारण 
स्री देश्या उनसे काम की संगत त्याग करना चादिये श्र भावक फो अपने स्ली फे उप | 
संतोप रखना चाये मगर काम में श्रा होना श्रावक को उचित नदीं तथा शाघ्र पर| 
भी श्तने भकार के भे टिखलाये हँ सो फते है गाथा दवारा ॥ ` 9 ० 


--कामं कामं पेणं ) मसावराणं कयाविरोयस्बं ॥ 
देरधणधम्मरकयकरिणीदि। काममिथदमिद्धी ॥ २६ ॥ 


व्याख्या--भ्रावक को कवी भी काम मेँ ्रंधापण गोया अत्यंत मैथुन अभिलाषा 
तिस करके रथे की तरह से श्ना होना विवे श्राच्छादन याने ठक जाने से कामपे 
अधा दोना भराषफ़ फो उचित नदीं तथा कामम अधा हो जाते टे उनफा दोष 
वतलाते ई जिस काम में ्रत्य॑त शृद्धतापणा गोया यत्य॑त लपृटं पणा तथा लो लुपौपना 
फरने से क्या होत्रा रै कि देह याने शरीर ओर धन तथा धर्मं इन तीनों फे क्षय होने 
काकारण रहा दै इस माफिफ फाममे श्रथा दोना उस में पूर्वोक्त दोप जान कर 
अपनी सी पर भी अत्यंत मूर्यं ्रावक को नदीं करना चाये यहा पर परपोंको 
अगीकार करफे शील का स्वरूप दिखलाते रै माथा द्वारा ॥ सि 


-- जह नारी उन राणं । तह ताणनराविपासभूया्नो ॥ 
तम्दानारी्यो विहु । परपुरिससंगमुभंति ५ ३०॥ 


व्याल्या--ृसर संसार रूप वागमैँ चरने बाले दिरणों री तरद से पाश भूत इसौ 
तरह से मवुप्यो फे स्री तिसी तरद से चियों को भी ्रपने मर्चार से जुदा पर पुरूष 
का त्याग फरना चाहिये चिघ्र करने वाली गोया उसमे वाधा करने वाली जानना 
चाहिये ससे भगो को फास देना दुखदाई है इसी तरद से मचुप्यों केली सो एक 
पाश सरीखी जाना चादिये काम देव की शा ' सवः सरीली जानना चादिये जिच | 
चास्ते शीतौ कै भ्रभिलापौ पुरो फो प्रस्नी,का सग त्याग करना चाये तयापर पुम्प 








व 

मापारीक्ा। (१९३) 
साथ पटना तथा यख दिखाना तथा मन मन उन्नाय किये भाषण गोया वालचाल 
इत्यादिक कामदेव फो जात रने का कारण ह इत्यादिक कोय फा त्याग करना 
चादिये कदने क मतल यद र सि गोया त्रम्द व्रत भारणो वाली स्त्री फो मी प्रति|| 
सिवाय प्र पुर के साथ वैटना बौलना शत्यादिरु त्याग ररना चाहिये गोया जिस स्त्री | 
ॐ भत्तीर्‌ नदि रहा हौ उनफो सर्व पुर मात्र का त्याग करना उचित है भय ॒एहते हे | 
9 श्ुषीलवान्‌ चौर दुःशीलवान्‌ उनो फा श्र तर गाथा फरफे ऊहते द ॥ 


गाथा-ते सुर गिरि णोषि गुरं ' जेर्सिसी लेण निम्मला 
बुद्धि ॥ गयसील गुणे पुण मुण।मणुएतणुए तिणा 
सोवि! ३१ 1 


 गाथा-परग्धाइया भयञ्च । दुद्ाविजियाण्मशीलवं ताणं ॥ 
निययायं पिनिरर्किय । सासंकाहु तिगय शीला ॥२२॥ 


न्याख्या-े रुप थाने शीलवान्‌ एुरुष दते र बे मोटे द॑ फोंण याने जि्णो फी 
युद्धि शील करके निमंल र वे पुरुप मे रूपवेत श्तने मोटे र याने मेरु पर्वत तो एक लाख 
जोजन फा है मगर शीलवान्‌ पुरुप मेरू पवत सेती मोग र 'उन्द का यश॒ तीन भुवन 
के पिप व्यापी ठो जातां ई अव क्या फते ई गते शील याने शील रदित पेसे णो 
भरुष्य ठणए से भी इन्व ह याने घास रा तिण दलका टै सो इवा से उड़ करके कां भी 
पवते या परापाण फे उप्र नाके ठैर जाता दै मगर शी लीया तो बहुत संचय फरा 
भया खोटे कमं उनरी मेरणा रदे तीनलोकमे भ्रमता फिरेतो भी स्यान मिलना युस 
दश्च बासते शीली या एण से भी इला कदा जाता ई तथा जो शीलवान्‌ पुर र 
उनको वाय रौर श्रग्नि श्नौर पिशाचादिफ जीवं भय देने बाले नदीं शे सक्ते रै तया 
गतशील पुरुप याने शील रदित पुरुप अपनी याया फो देख .करके समता है क्षि यद 
मारं खौटे फर्म को.देखने बाला यद कोई पुरुप है स्या रै देसी अपनी बुद्धि कौ फन्पना 
करके भयत रो जाता र सोर नीति मे कडारे सि 1 - ६.५ 


, सवत्र भुचयो धीरः । खकर्मैवलग रिताः "` 
, कमं निर तात्ानः ! पापाः सर्वत्र शंकिता.॥ १ ॥ . ` . 
वयारूया--सर् नगे धीर पुरुष ई सो हमेशा शुची रे भपने कम रूप ष फे ग 














` (१४४) आत्म पवोध । 


मँ जहां जारे वहां पर धीरवान रदते है गोया किसी से रते नदीं मौर इम मे र 
पापी लोक सर्वं जगे शंका सरित रहा करते है तथा य्ह पर फा गया रि 
शीलवान्‌ को भय किसी कार दोता नदी सोई विशेपता दिखलाते दै सो गारा करकं ॥ 


गाथा--जलण विजनलं जलदिवि । गोपयं विसहरां दिर 


उ्जुश्रो ॥ सील जु्राएंमर्ता 1 करिणो हरिणो 
वमांहुति ॥३३॥ . 


श्याख्या--शीलवान दुरुप के श्रम्नि तो जल हो जाता है तथा सद्र णो हैसोगो 
फे पाव समान हो जाता है तथा सप जो है सो रस्सी समान हो जाता र तथा शीलवान 
युरुष के मस्त हाथी जो है सो मृग समान हो नाता है स माफिक शील कंसादैरि 
समस्त क्ट ्रापदा को मिटाने याला रै एसा दिखला फे भव वांचित अर्यं का सभि 


होना निरूपण करतेहे॥ ` ~ 
-- वित्थ जसं वइ । वलंच पिलसंतिविषिह 


रिदी ॥ सेवविसुरीसिं भति मंत पिञ्चायं 
सीलेण ॥ ३४ ॥ . 







व्याख्या--तया शीलवान धुर की कीति पौलती रै तथा भिसकी युद्धं रीती 
तथा वल्तवान रोता है तथा नाना.भकार की रिद्धिम्ाप्त होती है तथा देव्ता सेवा 
करते ह ॥ भौर संतर मौर विया सिद्ध हो जाती रै श्रवशील वान के सर्व श्रलंकार 
सदित सार पणा दिखलाते हे ॥ 


--कि भंटणेहि कञ्च । जई सीलेणंअलंकिच्योदेहो ॥ 
कि मंडणेदिं कञ्च । जद सीले हृञ्च सदेदो ॥ ३५॥ 


व्याख्या-मदण करके क्या प्रयोजन हे नगर शील गुण करके शोभायमान 
शरीर ्ै ती अग्र यख्य करके शील रूप धंगार धारण कर है तो फर शौर श्रगार 
फरने की जरूरत नहीं र ॥ ३५ ॥ तया शीलं रूप श्राभूषण धारण करने सेती शरीर 
श्माभूषण धारण करने कौ जरूरत नदी है कारण शील रदित मार समान टै अव शिष्यं 
मरन फरता है कि रप्र का सोः मन रह्‌ नाता है इसम्ने स्रील प्राल भी शक्ते दै मगर 


} 








¦ ` भाषा दीका! (८१७४) | 





दवीयो का मन ठुच्यं मौर चपल खभाव दोता दै तया फेर पुरो ठै धीन रहती है श्स 
वासते तिन चि मे शीलपणा कसे दो सकता ै थव शुरू उत्तर देते दै पेसा मत कहो 
सर्द द्धी भी एक स्यमाव वाली नहीं होती दै उन चर्यो पँ मी बहुत सी शील करे सदित 
नर धर्म ्रुष्टान करने बाली शाल मे सुनते दै सोर दिखलाते दै ॥ 


नारी ओवि ्रणेगा \ शील शुणेणं जयम्मि 
विरकाया ॥ जारसिचस्ति सवणे । यणिणोवि 
मणे चमकति ॥ ३६ ॥ 


, व्यार्या--स्ली मी श्रनेक हो गर दै शील एण करके जगत ये भसिद्ध फोर जिन स्यो 
का चरिम मुने से शनि रान भी मनमे चमत्कार मानते द चमत्कार का क्या चिन्ह ई गोया 
~ भौ रेसी सतीर्य फो भणामादिरु करा रै सो दिखलाते है ॥ 


-अञ्चा ओओ वमि सुंदरि । श मई॑वचंदणा 
पमुरकाञ्मो ॥ कालत्तएविजाञ्चो । ताञ्मोयिन 
मामिभावेएत्ति ॥ १ ॥ 


ध्यार्या--श्रायां बम्दी चोर सुंदरी तथा राजी मति तया ्चंदना भरयुख तीनों कास 
फे वीचमें उत्पन्न भई उनको भाव करके नमस्कार करा द यहां पर कहते दै कि धर्म तो 
पुरपों से घत्पन्न मया हे अर ग्रन्थ को परप करने वाले इस बह से पुरां फे स्मी दै 
सो पाश समान है यह न्यवदार्‌ नय फे यालंवन कर के माये प्रम रिपीयोंने सीषी 
निदा करी, सो कते है ॥ | 


-सो श्रसिरी दुयिय दी । कवड ढी मरिलिया 
~ कलेस करी ॥ बदर विरो्रण अरणी । दरक 
साणी सुक पठिवरका ॥२॥ 


ष्याक्या - बाती कसी है शोक फी लद्मी क्क दरी, फपट फी टी दूस भाक | 
स्मौ कलेस फी करने बाली तया वैर विरोध फी अरणी याने भ्ररणी एक काट होता 
१ सो चम पयर्‌ फे संनोग से शाय पटनात है सो स्ली भी पर परमे “माग लगाने 















(१४६) मात्म प्रवोच | 
नन च~ ~ ~~~ 
| वाली जानना चाहिये ॥। तया फेर स्त्री कैसी दै कि दुक्छ सी खांणि भौर सुव की | 
भि प्तौ याने केवल दुःख की देने वाली है तया निर्वय नय कर्के विचार करोगे 
पुरप वा स्त्री दोनो निंदा फे योग्य नदीं कारण भ्ुशीलता गख चौर दुःशीलता ण 
यरो कमै व॑ध धनौर निदा का कारण ह तथा शील, गुण तारौपी का कारण 
शलौर इशीलनिदा फा कारण हे। भौर कोई भी नदीं ई भव शील शरीर इीद 


दोनों दिखलाते दै ॥\! 
इवा पुरिंवा । निस्शंक़ नमघुशील गुण 
पुं ॥ इत्था पुरिसिंवा । चयसुलहु शील पं ॥ ३७1 
च्याल्या- स्री रो चाहे पुरप रो मगर शंका रदित शील एण के पीये नमरकार 


करने लायक है तया स्त्री हो चादे परप दो थगर शील करके ्रष्ट रे तो त्वग्‌ करनं 
ल्ञायफ तथा निदा करने लायङ़ समना चादिये भ्रव मरथम सील का फल दिखलाते ॥ 


- -श्रारोगां सोदगां ! संघयणं रूबमा उवलमरलं ॥ | 
अ्नपिकिं अदिञ्जं । सीलव्वय कप्परुकस्स ॥ ३८ ॥ 


ष्याख्या--शील गुण करके शारीर की भारोग्यता त्था सौभाग्य पणा तया 
श्मरदया संघयण तथा रूपतया दीर्ष ध्ायू तथा वल पणा र मी सर्व पदार्थ मिते रं 
गोया नदी देने लायक कोई भी पदार्थं वाकी रहा नहीं शील रूप वरत “-म्दात कल्प वृत्त 
सामान जानन। चादिये | ३८ ॥ अव मयम कुशीलता का फलत ‡ ˆ` =" 


मापा टीका। ( १४७) 
रि 


। कृस्न दरेदचित्त । तीए चिं सुभ दए 


न्यारूया--जिस सुमपराने सूत की चालनी फरफे श्ये से जल निकाल करे तिस जलं 
करदे चंपा नगरीका तीन विवाद उचा तिस सुभद्रा के चरित्र किस पुप्‌ फे चित्त को दरण 
नदीं करता अव निरय करके सरव के चित को दरण करता ई यह सवं शील का महात्म 
जानना चाये नव यहां पर चतुर्थ व्रत के ऊपर सुभद्राका दृष्टान्त कहते ई वसंतपुर 
नगर भँ जिन दास नामे भायक रहता थापतिस फे श्त्यंत शील वल्लभ जिन मती नामे 
स्ती थी तिनके सुमदरा नात पत्री थी वा वालरु वस्था से शुद्ध सम्यक्त धारने वाली 
महा धावकणी दोती भई पिस के रूपमे मोदित श्चेके वहत मिथ्या त्वि वणि के लटर्को 
ने सादौ के यास्ते भार्या करौ मगर काग दृष से धो के वतौर मिध्यात्व होने के 
सवव से पिन को जिन दास ने नहीं दीवी वे एक दिनि के वक्त मे बौद्ध पमे को 
जानने बाला बुद्ध दास नामे दणियें का लटका व्यापार के वास्ते चपा नगरी मेँ श्राया 
बो एर दिन फे वक्त व्यापार के बास्ते सेढ फे घर्मं राया वहां पर तिस सुभद्रा फो 
देख करके पाणि रहण करने के घास्ते मांगी मगर सेने तिस को मिध्या दृष्टि जान 
करके तिसक्रौ नहीं दी तव वो कन्या फे वाम्ते कपट करे जैन फे नी कौ सेवा करने 
से श्रावक का आचार सीस करके कपट से श्रावर दो गया श्रद्धा विगर भी इमेशा 
देव पूजा साधू फी सेवा तथा आवस्यकादिक धर्म छृत्य करता भया तव तिस की जिन 
दास सेट के साय मित्रा दोग तव सेठ भी मित्र खरौर साधम समभ फरके तिस को सुभद्रा 
प्रणा दीवौ तप बुद्ध दास तिस सुभद्रा के साथ विपय सुख भोगने पूवक सुख से कालं 
व्यतीत कर रहाथा तदा पर यहुत द्रव्य पेदा ऊरङे श्रपने देश जाने फे वास्तं एक रोज 
विनय सदित सुखरे से पूवा तव॒ सेड चोला पि हे पुत्र तमने श्रेष्ट कदा मगर ठमारे माता 
पिता वैधर्मा गोया विरुद ध्म वाले रैं शस वास्ते कहते दै वे दोनो भेपा श्नौर घोडा उन 
दोनी फी तरद से वैर विरौध कैसेसहा जायगा तव बुद्ध दास बोला कि जरे परमे रखुगा 
इख वारे मेँ याप चिता मत करो श्रौर शुभो जाने की श्ाज्ञा दीजिये तव सुसरे ने 
फ तमार रस्ते मे कुशल दुवो तव बो सुसरे के ध्ादेस से्ती सुभद्रा फे साय 
सवारो प्र चढकरके सीर चलते २ चपा नगरी में नाके तिस सुभद्रा भते जुदे मकान में 
रए फरके याप अपने परमं जारे माता पिता सेती मिला शौर तिना के सामने सर्व" 
सकोकत भयम्‌ का वृत्तान्त कड्‌ करके श्चपने काम मेँ तत्पर दोके पने यरे रहने लगा 

| य वा सुमदरा तहं पर रह फे कपट रदित अर्हत का धम सेयन करती भई काल गमा 
॥ रीदे मगरपसिसुभद्राकी सासू ओर ननद यद दोनों समद्रा का विद्र देती रदती दै 
0 






41 १४८) , श्चास प्रबोध । 
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स माफिक काल जाने सेती एक दिन के यक्त भात पराणी के वास्ते सापू महाराज पि 
छमदरा के घर भे अये तव सासु ननद्‌ ने बुद्ध दाससे कदा कि प्ररो भाई ठम्दारी भौर 
जैन धनी फ साय रमण कर रही है तव युद्ध दास योला कि यहो तुम पेा मत क 
निष चास्ते या महासती अौर ऽत्तम छल वाली है तथा लैन धमे मे रक्त दै ईस बात 
या शीला नदीं है ह्म धमं के देप फरके पेखा कहती दो मगर तुम को पेता बोरा 
लानिम नदीं पेता बुद्ध दास फा दचन चुन करके अत्यंत देप करके विशेप सेवी एम 
फे बिद देखना शुरू करा रव एक दिन के वक्त मे तिस सुभद्रा के घर ये भिक्त वा 
सपाप आया मगर तिस के आसम पवन से उड़ करे णखा गिर गया, मगर निन 
कल्प सापू होने से शरीर का संस्कार करते नदी श्य वास्वे तणका निकाला नदी तव 
भिन्ना देती द ुब्रा ति साधू के आंख यँ वकलीक देख करके अपनी पुम्‌ ई 
भाग करके चतुराई पूरक उस ठृण को निकाला तिस वक्त यँ विस मदर के द क 
तिलक ललाट मेँ लगा हुवा था सो उस मांय से इवं कुम तिस ललं लगगवा 
ततव घर सेती बाहर साधू निकल कर जा रहे ये तव नीके ललाट मे लगा हवा पिल 
देख करके बुद्ध दास फी माता ने एत्र मतं यवलाया अौर कहने लगी दे घु अपनी ग 
का शील देख तव बुद्ध दास भी तिख पदिचान के घल से तिस माताङा वचन अंगौका 
करा उसी दिनसे तिस भद्र से वेर हो यया अव चा घभद्रा सती दै सो श्रे प 
को स्नेह रदित जान करक दिल ये बहुत उदास हो गई अदो इति चार्य मरे निम 
से भी जिन शासन फे विषय श्रस्मात्‌ यावे चाक यह्‌ अपवाद याने अमसवाय ग" 
एक थकार कौ निंदां उत्पत भई अव अगर अपना जीवित प्रण त्याग करके भी ग 
शफ़वाय दूर दो नाय तो शर्ट रै पेसा विचार करके इस माफिक अमिग्रद यान निय 
"| का जव तकं यह्‌ मैल वया निदा दूर नदी होयी तव तक काउसगा पारूगौ नही तन ' 
जिन पूजा करके शासन देवी फो सन से याद्‌ करके तथा ध्यान रूर स्याम वौ प 
| पने घर फे एकान्त्‌ नगद कारसम्ग ध्यान मे रदी तव उतम ध्यान के ताप ९ य 
५ एक खच करके लाई इ माफिक .शासन देवी मगट रोके मीति पूर्वः तिस चभ 
फडने लगी दे पुत्री तेरे बुलाने से यै यहां याई जल्दी कदो कया तेर मन वंचित प 
। कौ इच्छा दै करने को पे दाभिरह या यात घन करके सुभद्रा मी काउसमगा चोड कर 
प्रसन्न होके तिस देवी परते नमस्कार करके कहने लगी हे देवी शासन सम्ब॑धी यह कलं 
भया है सोदसको दूरकरो तव देवी बोली हे भुवी सुं खेद मत कर तेरा कलंक दूर कर 
शौर भी जिन शासन फी भभावना के वास्ते स्मेरे सवै कायं शुभ करूंगी थाने सवेर ^ 
चेरे मन फे माफिक सर्वं काम श्रेष्ट करूगी ।तू चिता रदित शयन कर रेसा कट क 
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अपने ठ्काने चली गर अम घुभद्रा मी निद्रा सेके सेर जागी देव शर का स्मरण 
पूजादिक नित्य कृत्य करे य॒ सवेरेको वक्त मे द्वारपाल याने दरवाजे फे सिपाई लोग 
उन दरारों को चच फे सोलमे गे मगर शदरं फे दरवाजे का ्रंवाड़ गोया फाटक 
| कोई भकार करके उयड़ी नदीं याने सुद्नी नदीं ठव समस्त पुरुप श्रौर जानवर पशु बरा 
तथा सव शदर फे लो भूख रौर प्यास से आङ्ल व्याल दो गये तव राजा भौ वहत 
व्याकुल हौ गया, तव राजा ने मी गोया देवता फा फण हुवा कृत्य जान करके याप 
भुवी दरे पूप खेवं पूर दश अगरी वाथ करके नमस्कार करफे कदने लगा भरेण 
{करो भो देव दानव गणो जो कोई भेरे पर कोप क्रिया दतो धूप दीप पूप्पादिक व्तिदान 

लेके भसन हो नावो रेशा गजा का वचन शुन करफे भाफाश मेसे इस माफिक बचन 
भग यया सो लिखते हे ॥ 


-जल सुदवुत्पचालिन्या । कूपतस्तंतुवद्धया ॥का चित्शी 
लयता नारी 1 कपा दंश्चलु केछ्िमिः॥ 9 ॥ 


च्याख्या--फच तार चूतकेरण फी चालनी वना करके उस चालनी मे कृए से 
जल लेके फ़ोई॑ एकः शीलवान्‌ सती अगर तीन चलू पानी लेके कपाट ऊपर पयो 


९ 


तो1॥१॥ 


--थोयोट यति चेत्‌ शीघ्र । मुद घटते सिला रपि ॥ 
कपाठ द्वार देश्या । नोचेवावि कदा चेः ॥ २ ॥ 


व्यास्या--उस पानी पने से समस्त दरवाजे सुल जायगे कव अगर कोई महा 
सती द्रवाजेके पर वैठङररे तीन लू पानी दीरेगी तो दरवाजे खुल जायगे इस माफिक 
वचन खन करके बरामणी, सत्रियाणी, वणियाणी, शुद्रणी, भख वहुव नगर की सविया 
हए के किनारे आफ़र फे सूज की चालनी लेफे पानी निकालने लगी मगर फ घ्रूत फे 
। तार द्टने से चालनी गिर जावे जय जल नदीं निकसे तव उदास हौ करके अपने २ 
विकाने पर चली मई तिस वक्त ये धिनयवान ्ातमाके धारने वाली सुभद्रा पनी सासु 
भत मधर्‌ स्वर करके कहने लगी हे माता तुम्दारी श्राज्ञा होतो मै चालनीसे जल निकाल 
करके तिस मरार द्रवाना वीदं रूसी इच्चा दै तव सासु बोली दे लैन नी की सेवा 
करने वाती सेरा सतीपना तो एमने पेस्तर दी देख लिया था अव इस वक्त यें सर्व लोगों 
फो जानने से क्या मयोजनः दै भौर यह सर्वं नगर फी स्त्रीं शहर के दरवाजे उधादृने फो 
~ "~~ =-= 





(१५०) श्मात्म मबोध। 




























नीं मईतोतूं कंते सामर्थवान होगी तव सुभद्रा बोली है माता ठुमने बात तो युक्त 

कमीतोभी मे पांच ्राचार करके परीक्ञा तो करूंगी इस वारे मँ ठम मना मत फएा 
दसा कई करे महा सती तया उस वक्त मेँ ननद वैरे हांसी कर रदी ई मगर सुश्र |: 
ने स्नान फिया फेर देव पूजन तथा शरु पूजन करफे ऊृए फे किनारे जाकर के नका | 
मंन उचारण फरफे शासन देवी फो स्मरण करके सूयं के साम्दने होके इस माफिक कले 
लगी अगर पर जैन धर्मिणी हं रौर शील रूप श्रलंकार की धरने वाली रं तव तो एष 
चालनी करके कए से जल निकल श्ावेगा पेसा कह करके सूत के तंवा से चातनी 
बाध करके ुए मे डार करर उसी वक्त जल खेंचा तव यह शील का मभाव देख कं 
सपरिवार सेती राजा दोर हाथ जोड़ करके गूं वैठ करके इस माफिक वचन क र 
पतिव्रता बत की धारने बाली शहर फे दरवाजे उपड श्रौर सव॑ का सकट दूर फर तव 
भद्रा भी रसा राजा का वचन सुन करके शदर के लोग सदित खिल रदा ई एल धीर 
नेत्र जिस फे तथा व॑दिजन लोग जय२ शब्द कर रदे रै भयम से दक्षिण दिशा का शहर 
दरवाजा है तदा जाफे परमेष्टि नमस्कारं मज उच्चारण फर रदी ह वहां पर तीनचद्‌ 
पानी दरवाजे प्र चीरा तव जांगली लोग याने साप परुढने वाजे उने मंत्र सेती नह 
दूर हो जावे इसी तरद से सती फे मभावसेती सहर कै दरवानों का रिवाद़ जन्दी उपर 
गये श्रीर्‌ आङाशा मेदे दु दुमी वाना वजने लगे सदर के लोग मस भये देवी न 
जिन धर्मं अरंगीकरार करे जय २ शब्दं करते भये इसी तरह से पर्विम ओर उत्तर दिशा 
की पोल रा दरवाजा उघाढे वाद्‌ सुभद्रा बोलती मैने तीन दरवाजे उधाट अव शरसी 
सती प्रणो का अभिमान रखती हो तो वा यह चौथा दरवाजा उपाढो मगर किसी ने 
उधाड़ा नदीं वो दरवाजा भी तर व॑ध है रसा घुनते र तथा अव सा श्रौर ननद को 
श्रादित्ते फे जितने दुर्जन थे उन का श्याम युख याने काला ख दहो गया तव 
स्री का शील देख करके भर्तार का युख शरद फे चन्द्रमा की तरदं से बिकशवर ए 
दो गया तव सहर के लोग स्तवना करने लगे तव फेर उस सुभद्रा सती को नगर क 
राजा च्चा वस्त्र छीर दागौना वगेरे दान पूवक वद मदोच्व फरके अपने मकान ५ 
पटु'चाई तव तिस महा सती ने स्व राजा को आदि लेके लोगों को जैन धर्मं अंगीकार 
कर वाया तिस्र सती मते नमस्कार अौर स्तुति करके पने टिखाने गया तव परवात्ताप 
करके इडव ने भी जेन धम अ॑गीकार भ्या तव बुद्ध दास नामे तिस सुभद्रा के पती ने 
भी तिस दिन से ले भति वोध पुवक सत्य भ्रावरु दो फरके मीत सदिति तिस सुभद्र 
के साय सुखं करके काल व्यतीत कर रदा था इस तरह से दोनो स्मी अत्तार बहुत 
कल तक श्दस्य धर्मपाल करके श्माखिर मे सयम आराधन करे उधम गती भनने 
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घले भये यद घौभे व्रत फे ऊपर सुभद्रा का शृटान्त का ॥ एस माफिकं शीस 
सन करदे श्नौर मी भव्य जीव तिस शोल पालन करणे के विषै धादर प॑तत ना ॥ 
दमम यां एर वोये. चरत फी माषना दिखलाते र एक गाथा करदे सो गाया 
रिखते र॥ । 


गाथा-चितेयव्व॑चनमो तेसिंति विदे जेह्थिव्व॑भं॥ 
चततव्यहम्ममुलं - । मूलंभव गम्भ॒वासाणं ॥ ? ॥ 


व्याख्या--भावक को ेसा विचार फरना चाय जिनोनि मन वचन काया फरके 
शीलं का स्याग कीया वैसा र शील गोया अधम का मूल तथा फेर गमां वास का 
मूल पेसा दुक्छ कारक कुशील जान करके भन्य जीषे त्याग करने का उदयम फर स 
माफिक चौय व्रत की भावना दिलाई ॥ ४ ॥ 


श्व पंचमा स्थूल परिग्रह परिमाण व्रत निरूपणं करते ई ॥ स्पूल याने मोटा 
पसा जो परिग्रह तिस सें दूर होने रूप जो त है तिसको स्थूल परिग्रह्‌ परिमाण चत 
कपे सोते को श्रादि लेके नव मकोर का परिग्रह फा परिमाणता रसो 
दिखलाते रै ॥ 


-गेदी गिषटिमणंतं । परिहर्यिपरिगदिनवविरदमि ॥ 
| पचमव एपमाणं 1 करेुदच्याणु मणेणं ॥ ४१ ॥ 


व्याख्या- पांचवे परिग्रह विरती रूप यत में शस्य जो है सो भ्रनत शद्ध तथा 
बांदा फो त्याग फरके नवमकार्‌ फे परि प्रह फा परिमाण ऊरनां कि सृते मेरेरोमो 
कला है यवपरिग्रद का नव भेद्‌ पणा दिखलाते है ॥ नो, र्ट्‌, दिरणए्य याने सोना, 
पन पान्य द्विपद याने दाश दासी तया चोपद्‌ ढोर गाय, भस वरर तथा कूप वरतणा 
ष्क भेद्‌ करके तहां पर्‌ फहते द “क्ते क्सि कहते दै ॥ सेतू केतू २ भौर 
उभय मोपा दोनों भिलने से उमय कदे र तदं .पर सेद्‌ नाम सेत फो रै मिसो यरद 
मादि नले सीचते द १ केदू खेत गोया श्रा का पाणी पड़ने से धान्य पैटा' हौतां 
२ उभय खेत फिसफो कदे है दोनों तरह से जलसींच करने सेती नो धानपैदा ता 
हे १ ॥। सया वास्तु किसे कहते दै घर रै दुकान है तया भ्राम भौर नगरादिक तं |। 
पर पर्‌ पीन चर फा शेता है ।। खात १ उन्जित २ भौर भय ३ मेद करके तहां, पर 
स 





१५२.) भ्रा भरवोष। 








खात याने भू घर को भादि सैके २ तथा उच्ित । यानं प्राशाद | देवल रादि २ 
उभय किस्त फो दते रै मुमि घर के उपर रहा भयाः देवलादिक $ तथा दिरण्य ख| 
का नाम रै भौर सोना भसिद्ध दै ॥ तथा धन गणि मादिक करके चार भेद रहा र तं 
प्र गणिम किस को कहते ६ सो पारी जाय फलादिक तथा धरिम किस को कहे १ , 
दं शादि ले तथा मेय किस को कहते द॑ धुत ओर लवण श्रादि लेके तथा. परि | 
किसरो कते दै रत्र वस््ादिक ॥ £ ॥ तथाः घान वीहि को आदि लेके सतर भकार 
को ॥ शरन्यन्तर पँ चोदीस भकार का भी धान लिक्खा रै सो दिखलाते र ॥ 


--ीहियवोमसूरो । गोधुमो सुद गमाश्चतिल ` 
थृणकाः ४ अणवः प्रियंगु कोद्रवः । मकुट 


ध्याख्या--नीदि १ जव २ मसूर ३. गेह ४ गभ षडृद ६ तिल ७ बर. 
अणृवा & भिंगू १० कोद्‌ १? मकुष्टक १२ शालि ११ तथा तृञ्मर १४॥ - 


काशालिरादक्यः ॥ १ ॥ 


-किंचकलाय ऊललत्थो। सणसप्त दशा निसर्व॑धा 
न्यानि ॥ 


तया फेर कलायरौ १५ तथा कुलयै १६ थर शाण १७ ॥ येद सतरे भकार का धान्य 
वत्तलाया ॥ तथा द्विपद याने स्नी थर दास दासी तथा सूथा सारिस कौ श्रादि ले | 
तया चोपद्‌ गाय भैस घोड़ा उट कों आदि लेके तथा कुष्य विसको करते ई गोया | 
सोने फा पलंग भासन रय अर गादा इल मटर के वरतन थाली कटोरे इत्यादिक धर 
के उप गरण ॥. 
व यहां पर पिप्य भशन करता ई परिग्रह कां कैसे रमाण. करना पेसी शशा 
षाले को करते द श्या के ्जुपान करे अगर इच्या की निति याने ठद्ि दौ जवि 
तो तव नियम सने फी टैम मे जितना परिग्रह रक्खा गया ह सचा कै भि तिस से भी | 
कमतौ करना र वाकी वै तौ धर्म स्यान में लगाना वा अयवा- सत्ता के श्रयुमान | 
करके नियप प्रहण करते र आनंद को आदि लेके गर जो श्या का शौयगोया 
स्वना नदं हेवे्ो अपनी पूनी"से भी अधिक दूणा चौ यणा भोका करके सक्तं 
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ाकी नियम कर सेवे धने यहां पर फते दै मि जिस के घर मे धन नदीं है उस परि 
ग्रह फा नियम लेने मे क्या फायदा गोया वो नियम कंसा है मरस्य देस याने मारवा 
यल भूमी वापर मदर पेसी दिखाई देतीरै याने पानी पड़ाहुवा दिखाता दै मगर नजदीफ 
जाने से कड भी नदीं गोया इस माफिम घो नियम जानना चार्दिये याने उस पानी में 
स्मान करने यालेरी एक दांसी का घर है | शरव ऊहते है कि रे भाई फेसा मत फ याने 
[भाग्य के योग्य करके कोई कालांतर सें ््डा के वरोपर क्ते्ादिक संपदा भी हो भाने 
से धधिकाभिक भ्रासेभ का कारण जानना चारिये । गर सपदा नदीं मिसे तोभी नियम 
लेने से च्चा फा रोध हो जाता है उस वास्ते घरमे सपद्‌ रसते चाहे मत रदो मगर्‌ नियम 
लेने से फल टोता है सोई रदा भी द ॥ 


--परिमिय सुव सेवंतो । अपरमिय मणं तयं परिहरंतो ॥ 
पावड्‌ परमि लोए 1 अपरिमिय मणं तयं सुक्खं 1 9 ॥ 
उ्याख्या-- परिमाण फरक सेवन फरने वाला थर यमम्राण याने श्न॑तरै तो भी 
| त्याग फरना चादिये उस से क्या होता है याने इच्छा रोरने सेती परलोक पे भी श्रपरि 
मित सुक्ख प्रवे यहां पर फेर भौ शिष्य मश्च करता दै इस परिग्रह के परिमाण करनेसे 
वया रोता दै श्रगर्‌ इच्छा से श्रथिफ़ बस्तु कालाम होने से सुद्‌ दी इच्चा मिट जाती द 


५ पसा मत कहो ्रगर परिपृणं रिद्धी लाभ होगया तोभ च्चा दश्नाओी इति नदीं होती 
ई सोर दिखलपे ४॥ . 


गाया--जद २ लद र्वं । तदं २ लोहो विवडदएवहु 
शो ॥ लदिउण दारुभारं । किं्मम्गीकदविविफाई्‌ ॥ १ ॥ 
र्पाल्या- जे २ रिद्धिका लाम होता जाता दै वैसे २ लोम भी वता जाता 
म॑से शराग्रे लरूढी दालते जायो मगर अग्नितो नदीं कदत पि यव लकी मत डालो 
भव्‌ त्क लकी डालते नामोगे तवे तक "अग बुभोगी नदीं । १॥ अर परिग्रदको सकल 
यले फा मल दिखलाते ६1 + ¢< 
गाथा- सेवति पहंलंघंति सायरं । सायर भमंति भुवं ॥ चिव 
रंविसंतिनिविसंति ! परवणे परिरगहे निरया ॥ ४२ ॥ 


न्वारपा-परिग्रर याने दरन्यादिक सचय करने मे रक्त रो रहा है एकाग्र चिचत 


‡< 
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करके भाणी बहुत धनवान्‌ मालिक की तेवा कर्ते दै तथा समुद्र लंघन करते ई 
छ्रौर जहां पर आदर भाव होये वदां प्र अपनी सच्छा पूर्वक पृथ्वी पर घूमा करता रै 
तथा सिद्ध घुर रशायण करने वाले तथा रसादिकरे वस्ते पवेतं खर एफायो मे भे 
तथा फेर मर॑त्रादिक की सिद्धी के वास्ते स्मशाण बरं मेँ वसने लगते ई जिस फारण | ` 
परिग्रह समभः करफे खोप करना शनािव रै संसोपवान्‌ होते दै अगर निर्धन भी पो । 
भी इन्दर से धिर छख मानवे रै सोई दिखलाते ६ ॥ 


गाथा-संतोप गुएोणए अकिंचणोवि ! इंदादियं सुर्लदई ५ 
इंदश्स विरद पाविरुण । उणोचिय्चतुद्ये ॥ ४३१ ` 
व्याख्या--पास मेँ कंचन वरमैरे नही है मगर संतोष गुण होने से इन्द्रस भी अथि 
सुग प्रावा है वथा जिस के संतोप नदी है अगर उन को इन्द्र समान भी रिद्धि मिल 
जावे तो भी दुक्खी जानना चाहिये । ४३ ॥ अव कहे हुये लक्तण परिग्रह परिमाण ग 
स्वरूप शौर धरंतोपवान को दृ्टंत सदित विवेक मुल दिखलाते है ॥ 
श्लोक--पिवेकः सद शण श्रेणी । दतर्निगदि तो जिने ॥ 
संतोपादि गुणः कोपि 1 प्राप्पते न्ति बिना ॥ ४४॥ 
त्यारूया--विवेक जो है सो उत्तम गुण के श्रेणी रा कारण सर्वत ने फरमाया ई 
श्नौर संतोपादिक गख आये विगर विवेकरूप गुणी प्रेणी का पाना ुसक्रिल 
„| हे ॥ ४४॥ 
शलोक प्रादुभावे विवेकस्य ! गुणाः स्वेपिशोभनाः ॥ 
स्वयमे वाश्रयंतेदि + भव्यात्मानं यथा धनं ५४५ ॥ 
व्याख्या--विवेक सुण के भगट दोने से जितने शण हैँ वे श्व शोभा क देने घाल 


होते ई एक विवेक शने से सर्वं गुण याश्रय याने भरा दो जाता है घन सेठकी 
तरह से॥ 
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अव उस.धन सेट का इषटान्त कहते है । एक नगर के विपय श्री पति नामे मदा 
धनवान सेढ रदता था तिस के धन नामे घुत्र या तिसकी शादी पिताने धानवान्‌ के यदा, 
करी एकः दिन. के वक्त मेँ सर धर चायं मदारान तदाप पारे तव वद्ुत भव्य लोर 
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र्नो वैदना करनेफे बास्ते गये तथा शरी एति सेठभी तं पर गया, श्राचार्य ने दशना 
वी तद्य भरिगह परिमाणः व्रत का स्वरूप विशेष छरके वर्णन किया तव देशना.फे वाद्‌ 
पन्न भया है विरेक एेसा शरी पति सेठ ने ध्याचार्य के पास परिग्रह परिमाण बत ्रंगी 
फार भिया तथा शौर भी भ्रावर्कोनि नाना भकारका नियम श्च॑गीफार सिया वाद्‌ वे सक 
लोकं गुरू.महाराज को नमस्कार करकं श्चपुने २ घर गये तिस वाद शी पति सेढ अपने, 
नियम लिया हवा द्रव्य तिस से जुदा द्रव्य ,वचा उसफो उत्तम धरम स्थान फे विप लगाते | 
भये तथा फर उस सेठ ने वीतराग रहत का मंदिर वनबादे का बड़ा लाम भौर वड़ा 
फल जान करफे एङ यडा भारी जिन मंदिर बनवाया, फर तदां पर शुभ सुहत मे उस्म 
परिकर याने परिवार करफे शोभित श्री भिनेन्दर देव री मृति स्थापन करी तवं निरन्तर 
धी जिनराज शी पूना करे अर एषात्र को भक्ति करफे दान देवे अयुक्रम करङ़े चायु 
पुं कंरङ़ शुम ध्यान पूर्वक फाल फरके उत्तम गती. मे. गये तव स्वनन लोक इक हो 
फरक तिस सेड का पुत्र धन नामे तिसरो भ्रपने पिताके पाट पर वेदाया मगर लोभ दशा 
से रति कृपण हो गया श्रौ नि्ेको शो करके एेसा पिघारने लगा श्रहो इति भ्रारचरये 
मेरा पिता पगला हो करके मंदिर बनवाया इत्यादिक कायौ मेँ बुथादीद्रव्य खचकर 
करना वथ कर फेर नवीन द्रव्य पैदा करने के षास्ते उद्यम करना चादिये एसा विचार 
फरफे अपने रदने के मकान को चोड करके सव घर दुकान वगैरे फो वेच दिया तथा 
दास दासी रुख आजीव ,करने बाले उन स्रव को सीख दीी तया मंदिर पूना 
मभावनादिर उत्तम धम कायै-को भी मना कर दिया खुद सेढ एकः पुराणा वस्र पदिन 
फरक खाये ऊपरफो यला रख फरफे केला दोके तेल तथा शु उनका खरीदना वेचना 
करने लगा भ्नौर रोनगार के वास्ते गाम २ में पूमता फिरे तथा मोजन फे वक्त मँ तेल 
फरफे सहित पुराण इलयी या वगैरे फानीरथा श्रादारे करने लगा श्चव इस माफिक 
फरते हये को देख करर कलवान भौर छशीतवान्‌ धन सेठ फी सरी षुत शीता देवे 
मगर सेठ लोभ पे प्रीत के तिस स्त्री फा कना प्रमाण-नहीं कग तव कितने काल 
बाद पूर्वोक्त ध्राचायं महाराज पधारे तया.भव्य जीव वंदना फरने के सिये गये तव गुरू 
महाराज देशना देके भ्रावकों से श्री पति सेठी दरीफत पूरी तवर भवर्‌ बोले टे स्वामी 
ध्री.पततिसेद तो काल माप दो गया भीतो तिस का पुत्र धन नामें मौजुद ई मगर वो 
लोम में पीडित दके र्यत निर्वे परणा-फरफ जिन पुनादिक समस्त धमे कायै त्याग 
फट पिया ह केवल पश करौ तर से,काल गमा रहा है इस माफिर दरीरुत्‌ आवक शरू 
के सामने कद्‌ रदे दै पिवनेमे तो एक फोयला सापे उपर.ग्रहण करर कह माये दै उसी 
सरूप से बो भन नामे सेड फो माम फो नन्दी जाराः या उस को नात हुवा देव 
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करये तव श्राव बोले. स्वामी यहं श्रीपति फा पुत्र जा रहा है तव शुरू महारानी 
तिस भाफिक अवस्था देखं करफे उपगार करने फे वास्ते एफ श्रावफ को भेज करके दुल 
वाया मगर घो तहां खड़ा वा दी कटने लगा र्मे तो द्रव्य का धर्थी हूं वेर शरू फे साध 
क्या प्रयोजन है पेसा सुनं करके लाभ जान करके शरू महाराज श्राप तिस के पस गा |- ~ 
करे बोले हे यै तु शी पति सेढ का पुन ई इस वासते ठभङो धर्म कर्मत विरद होना | ` 
लाभि नदीं है थव जो तुभ से यौर घमं कार्यं नदी हो सङ तो पने पिताःफा बनाया 
| मंदिर उस में श्री जिनराज का विव पिराजमान ह उनो फा ख कमल देस करके 
भोजन करना पेखा नियम श्च गीरार कर तव वो धन वोला भै अपने कार्यं से भरष्ट हवा 
हं तिस्र वास्ते अभी यु को दोटो चौर भाज पीले श्राप कदा भया नियम ममाण ई | ` 
यमो पेता कद करके अपने फार्यं मे लगा आचार्यं महाराज भी विहार करफे शरीर 
ठिकाने पधार गये सव धन सेठ भी कु शुभ उदय सेती हमेशा भगवान फा यख कमल 
देख करके भोजन करे तय तिस फी स्त्री ने बिचार क्रिया तिस माफिक निकी सेठ के 
हदय मे य भाव वसे उत्पन्न मया तिस बास्ते जानने में माता दै करि इस के इम 
कां उदयं होने बाला है भव एक दिन के वक्त भँ फोर गामसे दो पदर के वक्त मे भ्राया 
तवं धय सेढ णन्दी के सवक से देव दशन भूल करके भोजन करने वैढ गया तितने पो 
परं देव दर्शन याद्‌ याया तव जल्दी उठ करके देव धर याने मदिर भें जा करके जितने |, 
देय दर्शीन कर रहा है तितने मे तोपतिस मंदिर के विर भोमांग भोमांग एसी ध्वनि ्याने 
श्रनि निकली तय ध्वनि करने वाजे को देखा नदीं तक यह विस्मय हो फरफे धन सेठ 
यो्ला फौन यह वोलत्रां है तव देवता बोला इस मंदिर का स्धिष्टायिर श्रीमान्‌ अर्हत देव 
कौ सेवा ःकरने - बालाः देवता हं हम्दारा नियम में टृपना, देख करके भसन 
भया, ह तिसे' वास्ते तूं मन वंदित वरदाने मांग तव 'धन सेठ बोला फ । 
मेरी लो -से पृं करके ` मागूगा पेखा "कह करके जन्दी से' थर आङे श्रपनी 
स्री भरते सव ` हकीकत -फंदी तव शोगनी :ने विचार किया, कि हमारे घरं मे 
द्रव्य फो तो फमती नदीं मगर इसफे हृदय मेँ विवे फ त्यत न्यूनता दिखती है अगर 
यो श्चालाये तो शरेष्ठ रै नौर सर्वं कायं फी सिद्धी दो जावे. रसा विचारं करङ़े पने 
पति से"कहा हे स्वामी मोप जल्दी नाके देवता, फे पासः विवेक मांगो 'तव सेठ भी अपनी | 
रौरत का वचन मनुर करके.म॑दिर मेःजाके फो थला-फौलारे कदने लगा भों देव जो 
हुम सन मये हो तो मको विवेकं देवो तव देवता भौ सेठ के दुष्कमे का पतय उपशम 
भया लानः करे कडा भो सेठ सर्म लंड पना याने मूं पना ने, = इमाको 


निवेषः रन दिया अव सेठ पने घर गया तव धन च. 7 `, अपने 
५.2 † 
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धरे भोजन करने के वास्ते वैड तव द्धी भी तेल करके सिति लयौ या भन्न सामने 
रख दिया तिस देख फरके व्वरिक धारण करके सेठ बोला मारे घर्मे एसा दुष्ट 
भोजन कते होता ई तव स्री बोली दे स्थामी जेता धभतुम लके देतेहो लैस ्ीमें 
ग्निं प्रर के देतो हुः तव सेठ' धरे सामने देखा तो ठिकिने २ पडा भया 
नाना प्रकार फा जालो करके भरा हवा दसद्रिकी तरह से पना धर देखा तव इस 
माफिफ भोजन श्रौरं'घरका स्वरूप देख करफे विचारने गा धिक्कार हवो भ्ुभको 
दानी रो इस माफिक चरण करके पने पने छलरो लन्नित कर दिया रौर धर्म 
करणी भौ नही. करी इतना दिन वया ही गमाया अभी भी उत्तम व्यवहार मेँ उद्यम 
फरू तो उमदा दै एसा विचार करके पैली फा वर दाट'याने दुकान स्वं लेलिया उप 
जीवक वर्गं गोन 'याने शस दासी वर्गं सर्ब को बुलवाया पेस्तर की माफिकन्सर्वं मरयांग 
वाप लई याने स्थापन करी तथा पिता फा बनाया भया मंदिर तथा श्रौर भी जिन 
पदिरो की विशेष करके पजा प्रभावनादिक §स्सव करने लगा तथा शोर भी दानादिक 
छर्य सदृ भये परिणामों फरके उद्यम करने लगा गुरु संयोग करे परि ग्रह फा परिमाण 
रफ वचा सो द्रष्य धर्म स्यान मेँ लगावे श्रय करम फरके ओर भी थत नियमों फे विषै 
उयत.वान्‌ भया गोया तैयार भया तच सर्य महाजन, को भादि क्के लोक मान्य कररहे 
ह षटुत यश लद्मी उन,फो धारण करफे वो पनसेड वहत फाल तक श्रावक पर्य पाल 
रफ उक्तम गती गींया देव गती मेँ गया यह्‌ पांचमें व्रत ऊपर धनसेढ का दृष्टान्त 
रष स्त तर्‌ से भौर भी भव्य.जीब विवेक जिगर मे धारण करके परि रद का,.परि 
प्राण, करने फे विपे उयम करो शौर लोभ का त्याग करो निस करके दोनो, लोर मेँ 
बंचित पदार्थं की सिद्धी रोती रै ॥ श्रव यहां पर पांच बत की भावना दिखलाते-र ॥ 


--जदं जदं अन्नाण वसा । धणं धनन परिगाहं वहु 
~ , णं ॥ तह तदे लहु निमञ्चसि भवे भवे भारित 
ख्वि॥91॥ ॥= 7. 


व्याख्या जैसे २ ्र्ठान फे.वश सेती घन श्यौर धान्य वगैरे परिग्रह का संचय 


बहुत करेगा तैसे २ जन्दी से भव २ फे विप भार वधा के ग्या पाप करङ़े नीची गती 
भ जाने का कारणं नानना चाहिये ॥ १२; „;~ 9 


जद. २ अप्यो लोहो । जह र॑ ध्योः परिम्‌ 
` ` " हरंभोः ॥ तह २ , सुहपवदृद 1 धम्मस्सयःदोई - 
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¬ संसिद्धि॥ सर्प 
व्याख्या--जैसे २ लोभ कमती दौचा जायगा सस २ परिग्रहं प्रारंभ भी कती 
छती जायगा शीर तैसे २ घुक्ख उता जायगा श्रौर धर्म मे सिद्धी हेती र ॥२॥ 


--तम्हापरिममहं उमिङण । मूलमिहसव्व पावाण ॥ ` 
घ्ना चरण पवन्ना ।! मणेएणएवं वि्चितिन्चा ॥ ३॥ 


व्पारूया--तिस वासते परिग्रद का त्यागं करना चादिये रौर सक पाप कामूल 
कारण परि ग्रह रहा है धन्य ह साभू निराज स्वं मिरती चारित्र अगीकार करने वाले 
मन से श्राव कौ रसा विचार फरना चादिये ॥ १ ॥ इस माफिक पाये वतम 
भावना दिखलाई ॥ ५ ॥ यद पाचों एंच महा वरत की पेना करके बोरा रै पस बाते 
न पाचों को अणुव्रते कहते ई ॥ 












छव तीन गुणं वरत दिखलाते तिन भणप्रतौ कै गुण कै वासते तथां उपगार के 
धास्ते वर्ते है इस पास्ते यण त्रत कहना चादिये धणं तें को ण व्रते करके उपगारं 
याने दिशादिक का भमाण करै सै ईसा वर्मैरे का निषेधं होता है श्रय तिस गुण वरतो 
मे जो मथम दिशा परिमाणः वत निरूपण करते हे उध्वं दिशां याने उवी दिशा 
तिरल्ली दिशा-का जाने ्राने को श्रंगीकार करकं जो दिशा कां परिमाण करने मेँ श्रता 
है याने सर दिशा वों कँ विषै सर्वं जन्य मरं गोया सम्पण उमर तक मँ जुदी' २ इतनी 
जमीन ्न' घन करके जांङगा ज्यादा नदीं तिसफो दिशा "परिमाण चत कोहते द मगर 
सा नदीं कहना चाहिये किः दिशा परिमाण करने सै क्या गुण ओर क्या फायदा 
होता है गोया इस दिशा के परिमाण परंन से लोभं का हटाना ` तिस रूप गुण रेते 
मदां गुण दोने का कारण'रै याने दिशो का परिभाण फरने से ` लोभ. द्र हता ई 
,सोई दिखलाते है ॥ १, ५ 


--भवण कमण समये । लोभ समुद . विसप्य 
माणंसि ` ुणददिशा परिमाणं ॥ . -सुसाव्ो से , „.' 
वृवंेव,॥ ४६-॥ ,}. ¡¦ -, ~, ; ---- 


व्यार्य--गृथ्वी को'उद्न धन करमे े-समर्थं याने तीन शव न कौ .ववाय कफे 








॥ (१५९) 





नाने करित पास्ते लोम रूप सदर > फेल जाने से प्राने उस लोभ रूप सथर को इय 
ने के वासते शुधावऱ दिशा परिमाण उरते ई तिस लोम रूप समुद्र मे पूर फो दटाने के 
'वास्ते गोया दिशा फा परिमाण करना सेवू समान याने याड़ी पाज वाध नेक समान 
जानना चाहिये जो प्रमाण कर लिया ई जितनी जमीन रा उस जमीन से शानं नदीं 
जावे गर बहा भारी लभभी दो जावे तो भी जा सक्ता नदीं इस व्रत करके गोया 
लोम का निग्रह यामे रोसना शेवा ई पव यदां प्रर व्यतिरेक करर टएठन्प 
दिखलावे३॥ - 


--करुणा वल्ली वीयं 1 जई कव्व तोदि सासु 
रिण ॥ राया सोग चंदो 1 तम्र एनेव 
निषडंतो ॥ ४७ ॥ 


च्याख्या--फरुणा रूप ब्रेल का गज जानना जो दिशा का परिमाण करते रै उस 
नेगोया द्या रूप देव को बहार मगर श्यशोर चर राजा दिशा का परिमाण नर्ीसिया 
शष वास्ते स्र मे हके मरफे साती नरक गया इसमें इतनी फेर भी विशोपता दिख 
ताति ई चपर मरे लोद कै गोले जसा दस्य ६ सो थममाण याने परिमाण रहित जमीन 
म जाने का निपेध करना गोया इस जत फरफे दया रूप पेल का ए वीजपना भावन 
करना इस विध सुचितर अशोक चद्र फा दृष्टान्त फते टै ॥ 


च्पानोमनगसैये थी भ्रेखिक राजका पुत्र अशोर चंदर नार्मे राजा भया यद 

ओट स्वम सरित भया था वय जन्प समय मे माताने षादिर चोड फे एकः गली मर 
पदिशान करदी इस वास्ते इरा दूसरा नाम कणिक भी कहते ई य एकः दिन के वक्त 
वदां एर श्ी भा प्रर स्वामी समव सरे.तव णोर ददर भी जंगम कन्य वुत्त फी 
तरह सं जाने फरक इस माफिक तीन सोरु के नाय का राना सुन करकं मदोत्सव 
सरित चैदना रने के चास्ते गया तव घाप ने देशना दी दव देशना के वाद्‌ भगवान 
स भरन पूषा है स्वामी जिनो ने भोगादिक फा त्याग नदीं फरा एसे चक्र वतीं मर 
कर्क कानसी गती मे जाते ई तवभेगवान जे फरमाया की तिन वक्र विया फी माये 
समनमी नरफ़ गवी दै तव राना बोला भँ भी तदां पर जाडभा तव भगवान ` सै 
एमाय र तू चत्रव्ती नी दस यास्ते सातमी नरक भे जही नायगा तू "तोः चौ 





| ( १६० शात भवोध । 






























नक मे जायगा तव बो अपनी ्रात्मा को चक्रवर्तीं मान करके कदने लगा-गहे स्वामी प 
चक्रवतीं क्यों नही जिस चास्ते मेर भी फौज अने थी घोड़ा, रथ लाखों रहा र रौर 
कोटो सिपार है सो किस माफिक पैदल फौज रही दँ गोया समस्त जगत्न का उद्धारमे की 


पत्तनपुर खदान इत्यादिफ युको कर देते दै गोया दासि देते है तथा मेरे निरन्तर 
व्यापार मेंभी क्य नदी दोषे रेस बहुत से निधान रहा हुवा दै तथा अत्यंत भयानक 


स्वं का तेज दूर कर दिया है मय किये मेरे रौन बात शी कमती रही जिस फरक प 
चक्रवती नदीं दों सो फरमादये एेसा सुन करफे यथा व स्थित याने जिस माफिक होना 
उसको यथा व स्थित फते है सो श्री महावीर स्यामी फरमाया कि दे राजा इस रद्ीसे 
क्या होतार चक्रको श्रादि रौप चौदे'रन विगर तं चक्रवतीं कभी नदी हो सक्तातव 
इस माफिरु मभू फा वचन सुन करके पने ठिफाने जा करके लोह मई सात पएरे एत्र 
बनवाया तथा श्र पद्मावती रानीको सखी रत्र पनेरी कल्पना_करी तथा अपने पाट हाथी 
कोश्रादि लके वारी पर्ची मई सात रत्र रचन भरिया. इस माफिक राजारत्नषनेम्‌ 
स्थापना करफे राजा पुं दिशा फो आदि ले सर्वं देशों मे आङ्ञा म॑जुर करवा के हुत 
सेन्य सदित वे ताद्य प्य त के नीचे तिमिश्रा णुफा मे गया तहा पर भरचड दंड रत्र क़ 
शुफा के दरबाजों के श्रिवाइ भते ताना करो मगर दरवाजा उड़ा नदी तव फेर दंड 
का महार'क्रिया तत्र दरवार्जो का श्थिष्ायर तमाल नार देवता क्रोध करके राजा को 
कहने लंगा अरे नदी मागने लायङ़ पदां का मांगने वाला तु रौन है यदांसे चलाना 
इन दड फ खट्का सुनने से कानों मे तमलीफ होती है एसा घन करके राजा वोला ईस 
भरत चेत्र के बीच मे मँ अशोक चंद्र नामे नवीन खक्रवती उत्पत हुश्या इस वास्ते जन्दी 
ते श॒फा का दरवाजा उथाड तव देवता बोला मि इस सेतर मे तो वारे चक्रवतौं होते 
सो तो हो गये तिस वास्त तू चक्रवती नहीं मगर वु" चवा है तथ राना बोला कि भर 


!से द्रवाना उधाड रीर देर करने से युमः को तसलीफ मत दे तव ईस माफिक भूत लग 
की तरह वफ़वाय करने बाला तिसके वचन छन करके तिस अशोक चंदर ऊपर अतयत 
कोपायमानं होकर फे देवता दे दीप्यमान जलती भर श्राग से जला करके नलदी से बी 
नरक का पादुणा कर दिमा इस माकिक अति-लोभ तथा दिशा परिमाण रदित उनके 
उप्र अशोक च॑द्रका दृष्टान्त रहा ॥ , 


उक्त भ्रशोरु चद की तरह से ओर भी “फोर धरया दिशा का परिमाण नदीं करेगा 








वा संहार करने की सामरथ रही भई है तथा बहुत से सवाद श्रौर द्रोण त्था , सेढ र्वः | 


मेरा मताप याने तेन सर्वं शन वं मते घ्न धन करके रहा हुवा रै गोया अपने तेन से |, 


+ 


पुन्यो ने मको तेरमा चक्रवती बना दिया रै सो तेरे को मालुम नदीं है क्या इस वनः | 





र ठीरा। (१६१) 





मो इस लोक मेँ तरलीफ पराके परलोक मँ नरफ की पौड़ारा पात्र दोगा इस वास्ति भव्य 
जीवो ने इस त्रेत को ग्रहण ऊने मे चास नदीं करना चादिये अप यक्षा पर भावना 
टिखल्ताते दै ॥ 


ˆ --चिते अव्वंचनमो \ साष्रणं जे सयानि ररा ॥ पिह 
रंति विप्ययुक्रा । गामा गस दियं वयुं ॥ १ ॥ 


व्याख्या--्रायकने पसा विचारना चादिये नमस्कार टयो खव साधू फो वे स्वतः 
गोया थपनी श्च्ासे ्ार॑भ रहति हो चिदार करते दै सपं से रहित गाम यारर श्र 
गगरे में धूमते ह तथा यायी तरसे पृथ्वी मदमे बिहार फर रदे हे उस मपिर विहार 
करना यह मसमर गृण जत ई सो भावित किया! ६॥ 


श्प गुण व्रत भी दृसग त्रत निरूपण करते दहै भोगोपभोग त्रत ।सातमा दिखलाते 

प श्रार दूसग गुण बत भी समना तदा पर एकः द्फे भोगने मे आवरं उसो भोग 

फे हँ याने श्रन्न १ थौर फूलादिङू २ तथा वारम्यार मोगने में श्यावे उस फो उपभोग 

फदते ह गोया श्रौरत ? दयौर व > तथा आभुपणादिर ३ उन दोनों एरके उत्पन्न भया 

सो वृत उनको भोगोदभोग न कते रै 1 भोजन करदे  श्रौर कमं करके २ गेय 
प्रकार का दोरा सोई परिवलाते ई ॥ ४८] 


--भो अण॒ कम्पेहि दुहा ! गीयं मोगो ब मोग माणगाय ॥ 
भे अख ची सागज्जं 1 उस्स गेणं परि हई ॥ ४८ ॥ 


स्यार्णा--भोजन सेती एरु शओओर कम सेती २ दोय मरारक्ा दोना रै दसरा 


भोगोपभोग मान वुत्त तथा उत्सर्गं मार्गं फरफ़ सादय याने पाप गारक पस्तु छा त्याग 
फरना उचित्त रै ॥ ~ 


तद श्र॑तरं ते बद्ध । वहु साबद्चाई एस भुज्राहं ॥ 
वावीसं अन्नाइवि । जहारिहं नाय जिएधम्मो ॥ ४६ ॥ 
व्पास्पा-अमर्‌ जो सव साप फ( त्याग नदींद्येसकेतो भीतरमे रदे भय 


व पाप काय चस्तूक्ा त्याग त्था वावी अभ्य वस्तु श्रौर बत्तीस ्नतकाय जिन 


के जानने बाले को योग्य ह सो मोया त्याग करना उधित ह॥ ४९॥ 




























१६२ स्मात्र भयोध } 





दूसरा भोगोप भोग मान वव दोय भ्यर्‌ फा रोता ई भोजन करके ? श्रौरं ऋ 
करके २ तदं प्र भोजन रके तो श्रावक उत्सगं गोया रूप करफे पापफारी सचि 
वस्तु ग्रहण करने के लायफ़ नदीं उस का परिष्ार्‌ गोया त्याग करे तथा इन वसुर 
गोया स्व॑ सावद्य का त्याग करना एसा कटा श्चगर सयं सात्र का त्याग नदी ह्ये से| 
तो निन चमं जानने वाला श्रावरु बहुत सावद्य याने वहत पाथ कारफ़ वायस शभस्य 
वेस्तूरा तो स्याग जरूरही करे सो वावीस अभच्य इस माफिक जानल्तेना ॥ पाच श्य्‌ 
# महा विगय £ तथा हिम याने हिमालय १० वरिष स्यं तरह का › १ गदा ९ 
मक्रारकी मही ?३३ रात्रि भोजन १४ बष्ु वीजा १५ शरणं काय १६ अरयाणा *७ 
घोल बड़ा १८ गण १६ जिस एूल फल का नाम यढ नदय उन्न श्ननजाने कड्व ह |` 
२० तुच्छ एल २१ चलित रस २२ इन वावीस श्रभ्यो का त्याग करं छव यडा 
वावीस असय विशोपता पूरक दिखलाते हे तहां पर पंच तरह का उधर वृत्त एर ता 
उरवरर का वृत्त १ तथा वड्‌ वृक्त २ लाखकाव्न्त 3 पीपल वेत्त तया भर भा 
श्ज्ञात नाम पेसा जो कोई वृत्त है उसका फल उमे मच्छर का आर सूदय ज 
बहुत भरा हुवा होता है तिसके सदश इस बास्ते श्राव को त्याग करना उचित दैत्या 
सदिरा ! मांस २ सहित ३ माखन £ उन चासो को महा पएकी पेत्ता करफ मह 
विगय कहते हं शौर महा व्रिक्ञार आ ऊारण भी जानना दून का त्याग करना महाकु 
गोया महा दुष्ट अभ्य वसाय का सारण जल्दी दौ तिस बे तिस वणां अनेक सयु 
जीव पैदा होता है ॥ सोई वात पुष्टं करे रै ॥ 


--पञ्जे महंमिमंते । नवणीयं भिच उत्यदे ॥ उपर्जति 
अरपंा । त्यन्ना तत्थ जनुणो ॥ १ ॥ 
वव्याख्या- मदिरा १ मध मांश ३ माखण 2 इन चारो मं यंत यु्चमद तिन 
वर्णा श्रसरूयाता रीर उत्न्च हो जाना र। १॥ वथा दिम ९ विष २ गारे 
. | राधि भोजन मगढ्ही है वहां पर द्िमाला १ गहा र मी ३ बहूव नीव मदै तथा विष 
हसो घात फरवे वाला है तया मारने के वक्त में यहा मोह को पेदा करने वाला जानना 
चाहिये तथा सन्नि भोजन मेँ भी वहुत जीव फा नाश होता है शस भवे प्रमवर्म 


टुती का कारण रात्रि मोजन रै इस वास्ते महा भारत मँ भी चार नरक का टाना 
| । अ, ई स्रो कहते है ॥ 


-- चत्वा रो चर दारा । भथमं रात्रि भोजनं ॥ पर श्री 
गमनं चेव । संधानं नतकायिकं ॥ १॥ 
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' भाषां रीका (८ १६६) 
























, ष्याख्या-चार नरक फा दराभ रहा है भिस यँ भयम दरवाजा रात्रि मनन 
कषा! भौर दूसरा दरयाजा पर स्रीगमन करनेका है २ रौर तीसरा द्रवाना अथाणो 
का हैर भोर चौथा द्ग्वाना भर्नत काय है] ४॥ इत्यादिर दूषण जान करके त्याग 
पुरता चाहिये ! तथा वहु वीजे का एल निस फल में बीन श्रनगिनती. का वे सो बहु ˆ 
पजा जाननाः प॑पोटे को शादि लेके तथा वँगण वगेरे महा निद्राका यर कामको षट़ाने 
बाला ह तिके पीन २ मे जीय मदन द्येन का सभव रहा; है तथा श्रनत काय म्लेच्छ 
शद फो श्राटि लेमे वत्तीस अनंत काय ई॑सो उन में अनत जीव रहा दै गोया श्नैते 
जीव का पिठ जानना चाहिये तथा सभरान याने थानो प्रकट है तिस मे भी बहुत जीव 
दा होता रै तथा थोल बहा फे गोरस सदत होनेते बिदल भी फते दँ तिनो के चिप 
सुम जरस जीव भरा हुवा है सोर पात फेरभी पृष्टफरते दं सोश्स 
प्रापि ष॥ 


-जडमुग्ग मास पयु । विदलं कच्च मिगोरसेपडई ॥ 
तातस अीवुष्पत्ि । भणति दहिएति दिश उवरि । 9 # 


 व्याख्या-~नो मृग श्नौर उदृद्‌ प्ख चा गोर दे मिलने से भौर धूकङे संपोग 
कःतिस षणां जीव कौ उत्पतति रंत सुहु्तराद भौर ददी मे तीन दिन्‌ फे ऊपर जीव षडु 
जते ह तिस वर्णा । १ ॥ तथा षृ ताक याने वारेण जार है इन फो बह वीनों मे दा | 
दिखलाया सो अस्यत लोकः विरुध जानने र वासते दिखलाया ति्नो मेँ भी बहुत जीव 
हअौर निद्रा रिक तथा काम को उदीपन फरने बाला इत्यादिक दोप काः फारण जान, 
करके त्याग करना चादिये, तथा श्रौर दूखया जिस रा नाम नदीं जानते दँ तिन फों 
जाने फल कढते है बे भी माणो की धात फरमे बाला रै तया जिस के खाने सेसी. 
देषि योद्ी इवे र्‌ धारम बहुत निसमो कच्च फल कहते है गगेदेका फल तथा कोमल | 
एल भादि अनथ दंड करा फारण जानना तया चलित रस सड़ा हुवा स्न इत्यादिक 
भन॑त काय हो जाता दै इस यास्ते त्याग करना योग्य ई इतने मात्र ही अभय नदीं है 
यान श्चार्‌ भी प्रथा योग्य दोय दिन ह्ये बाद का ददी ओर ले हये चावल सदित पन्न 
एूनादिक़ अहुत साव्रय याने पापकारी है इस यास्ते त्याग करने योग है तया फेर क्या 
स ६। रि थोडा भी पापकारी चाबलादिक इन को यँ शतमा भोजनः करूंगा पेसा 
भमाण निरेचय करके करना चादियै तथा चत्त चित्त मे लोलुपी पण भमादिक पैदा 
करने वाले पेसा वस्र तया भूप याने गहना श्नौर सवारो बर्गर इत्यादिक पूवोक्त 
' | च्तूका त्याग फरना उचित द अर पाक बस्तु का भी त्याग करना लानिम ₹ै कारण 
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त्याग करे विगर विरती याने फल नदीं शेता इस वास्ते नियम लेना उचित ई बं यां 
पर परितनेरु थक्ानौ पैसा कदते दं इस संसार फे विपे शरीर दी सारद तिसिकोजैसे 
तैसे पोषणं करना भ्य रभ्य की कल्पना करने से क्या फायदा रै एसा बोलने पाते 
को कहते द मि वहत पोपण करा हुवा शरीर का श्रासारतापना है इस बासते किकिरा 
को र्भक्लय भक्तण नहीं करना चादिये सोई वात्त पुट ऊरते रै ॥ 


--अडपोसि अ पिविदडई । अतेए यंकुमित्तमे वदे ॥ 
' सविञ् भुञ्चपावं । कोतस्सकएस माय र ॥ १ ॥ ५ 


श्याख्या--त्यंतपोपा भया शरीर भी नाश वान र आखिर म मित्र की तरसे 
स्याग करके चक्ला जायगा इस वास्ते पापफारी वस्तू का भक्तयण भिस वास्ते याचरेण 
करना । १॥ अव दृष्टान्त सदित ईस चत का फल लेश मात्र दिखलाते ई ॥ 


--मंसादणं नियमं । धीमं पाणएचए पिपालंतो ॥ पाव 
परमिलोए ! सुर भोएवं कचूलोव्य ॥ ५० ॥ 


व्यार्या-- मांस को आदि लेके नियम फा पालनं रे उससे क्या होता द परलोक 
के विषै देव लोरु का सुक्ख भोगवे वंक चूल की तरद्‌ ॥ ५० ॥ 


छव भ॑सादिक त्याग करने उपर वफ चूल का दष्टान्त कते है इसी भरत सत्र ग 
चि बिमल नापे राजा भया तिस के सुमंगगला नामे स्री तिस के संतान दौ भया, एर 
तो पुत्र १ श्रौर दूसरी युती २ जिसमे पुत्र कानाम पुप्प चूल › श्यौर दूसरी पुष्पाचूला 
नामे कन्या २ यौवन उमर में पितता ने एरु राजं कन्या पर णाई तथा पुत्री को फोई राज 
सुतर फो दी मगर खोटे कर्मं के उदय से वाल उमर मँ भर्चारे मरने से ' विधवा हो गई 
वां पुप्प चूला भाईं के स्नेह सेती पिता के घर में रहने लगी धवबो पुष्प चूल जो है 
सो चोरी बगैर व्यसन मे प्रास्त दो करके नगर के लोगों को श्चत्यत पीडय देने से घसं 
का नाम व॑ चूल पड गया तिस री वहिन भी समान बुद्धि दने से सक चूला करके 
म्रसिद्ध भई त राजा लोर शलभा वक चूत निज चतस वहत सुन करके कोपाय 
मान होके शदर के वाहर कर्‌ दिया तय तिप्त कीस्नी शौर बदिन दोनो दी तिस स्नेह 
करते साथ में निरुल गई तव यंर चूल भी सपनी सी तथां बदिन फे साथ भय रहित 
फो जगल पूमते २ धञचपकरे धारणे करने वाले भील ने देखा तदा पर तिनोने .ाङ़ति 
करके राजपुत्र जान फरङे भादर पूर्वक नमस्कार फरक मरन सहित हकीकत छुन.करफे 
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चहु मान सेती अपनी पत्री मे ला फरङ़ मृल् पल्ली पती मरने से तिस ङे ठिकाने स्थापित 
मा तव वफ चूल भी लोकों फे साथ पृथ्वी तलमें चोरी करते थर तदां पर छख फरके 
रहने लगा श्रव एक दिन के क्त से घरपात ॐ मगर होने री समय मे रितनेर घुनिर्यो 
के परिवार सरिति श्री चद्-यण सुरि साधसे भ्रष्ट दके तदा पर प्भारेत्तय नदीन पैदा 
छे गया यङूरा उनफ मदन होनेसे तथा सचित्त जरर सये से दर करफे आचाय महा 
रान बर ऊ अयोग्य जमीन जान करे "तिस पल्ली ये भयेश सिया तवर पक चूलभी 
यनी भते देस ररे कल वान पणा करफे नमस्कार करके पास मेँ वेढा तव गुरूमदाराज 
भर लाम आशीष दे ररफे तिस वफ चल से वसती याने रहने फे चास्ते मङान मागते 
भये तव तिसने भौ कटा हे स्वामी तुम कफो रहने ॐ वास्ते मङान दूंगा मगर मेरी सीमा 
भ सवी भी ध्म नदीं कहना जिस वास्ते जिनो के रिसा श्रौर भषूढ तथा चोरी वैरा का 
त्याग फरने से धम पैदा दता है शौर तिनं रपे हमारे भा नीव का वर्तं इस 
माफिक वफ चूल फा वचन सुन करर शरू महाराज भी तिसका वचन श्॑गीकार 
करे तिसने बतलाया निरवय ठिशाने में स्वध्याय ध्यान वगर धमे कृत्य करते ये 
चार मदिना रहे तेदा पर बक चूल ने ाहारादिङ़ ी निमंनणा फरी तव शुरू महाराज 
बोले कि हुमारे यर की भिक्ता दमारे फस्पै नदीं हम तप वैरे फरफे यहा प्र रके घे 
कफे फल व्यतीत ऊरेगे तथा तुमने तो गोया रहने वासते स्यान दिया तिस करके 
बटाुन्प फा फारण किया सोई घात शाघ्मेंक्दाभी है ।॥ 


` -जौदेद्‌ उवस्सय मुनि पराण । तव नियम जोग 
.जुत्ताणं ॥ तेणंदिन्ना वच्डनन पाणस्स । स्यणा 
.सण विगप्या ॥ १ ॥ पाच सुए नर स्री । सुल 
प्यत्तीय भोगं ॒सामम्गी ॥ नित्य भवमगारी । 
पिञ्जा दाणेण सहं ॥ २ ॥ युग्मं ॥ 


~ , व्याख्या--जो भराव गोया जो भव्य जीव साधु यनिराज भतं उपाश्रय याने 
धमे शाला उत्रने पे वास्ते देवं कैसे धुनी रै मि तप नियम शौर योग उन करे 
युक्त होना चादिये भिस भावर ने गोया रवि च्वित्न श्रादार दै दिया याने मि 
शुनय फाक्तय नदीं होमे एर उपाश्रय देने से शौर सन्या याने पाय तया आसन 
वरे का पिचार फर वा नहीं रहा याने सर दे दिये गोया एक धर्म शाला षा उपा 
सरादेनेभे बड़ा घुन्य का कारण जानना चादिये.॥ १ ॥ फेर क्या फल होता दै 


~~~ ~ 


\ 


| 


रीका मा अक्को 
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देषता तथा मलुप्य गी रिद्धी पाव तथा उत्तम दुक्त मे इत्यन्न येवे फेर रतम भोग 


सामग्री माप्त होवे नथा फेर भयश श्रत करं श्चगर सरापू छृनिराज को सिन्या देम गोषा | 


संथारे स उपगरण परादा वगर्‌ टेव तो पूर्वोक्त फल मिलता ईं ॥२॥ एसा उण 
दिया तवं बेफ़ चुल्ल चदा गया व वरसा फाल व्यतीत दने से गुरू महाराज प्रि 
धर चूल भरँ पृं करकं विद्यर वने लगे. याने वहां से पधाने लगे त्व वो वक 
चूल भौ शरू महाराज री क्रिया थोर सत्यै प्रतिङ्नादिक णो सरकं पसन हयो करण 
भक्ती पुरक तिन गुरूधते नमरस्पार छरफे जां पर शर्पनी सीया यी वहां तक पहुचाय 
शऋग्फे फर यदुत फाल तकः यनी महाराज व क चुल के मकान में परिराजे थे उस वासे 
मेम मे भरगयां इससे परियोग सहन नष्टं भया वहत दिलगीरं द्यैके गख महाराज भरत 
नमस्कार करके विनती करने रागी दे स्वामी यहां से गं दसस फी सीमा रंश्स वापे 
यहां से लौ्दगा यनि पीदा जागा फेरभी श्रापका दंशेनबदाहोगा तो षषेगां 
रसा वं चूल का वचन छन करङ शरू महाराज भी मधुर वाणी से वक. चूत से एसा 
फरमाया हे सौय मृति वाला तेरे सहाय सेत्री हम व्पाकाल श्चच्डी तरद से निकाला 
श्रथ तुमो रुच सो कुद पीदा उपगार करने चाहते ई सो चं कदो तव वैफ चु 
धोला हे भगवान्‌ निस माफिफ मेरे से पलसऱे इस माफिक मेरे उपर एषा करनी चादि 
तव गुरू महाराज ने फरमायां जिस का नाम नदी मालृम दवे तिस फल को खाना 
नहीं ॥ १॥ तथा पिसी फो मारने के चास्ते भात्रे नव सात तया श्राठ फंदम पीवा 
ट जाना ॥ > ॥ तथा राजा की पटरानी को माता वतर समभना ॥३॥ तथा 
फवीघ्ा ऊ साने काग का मांस क्भी सानां नदीं ॥ ४ ॥ यद चार नियम तुभ एक 
चित्त करके पालन करना इसमे पालने से थाग सं राग याने लित्तना भव गा 
हां तक महा-लाभ कारण ह तय फ चल भी गरू महाराज के वचन सेती 
नरम हके याने नघ्र दके याने नमस्कार सदित दोकं महा भरसाद एेसा कदाश्रौर 
श्मात्मा फे उपगारी उन कशो नियमों फो जान करके उन नियमो फो अह करे 
द्यपने ठिकाने श्राया गरू महाराज भी तहां से पधार रके पृथ्वीं मटल मे पधारे 
श्रथ एफ दिन फे वक्त श्रीप्म रिद मे याने गरमी के मौसममें वो पल्ली पती बकचुल 
श्रपनी भील की सेना ले करके कोई भी गाव कों मारने लुटने फो गया मगर उन 
मावर वालों नै फिसी के पास हकीकत वेस्तर घन ली थी इस से गाव वाले लोक पिले 
ही भाग के चले मये तव वंक चल भौ परिवार सहित वृथा दये गया परि भ्रमजिस फा 

भूख मौर प्यास भ पीडित दोके दो पदर की वक्त म पौा लौट करके नेगल मे कोई 
भा फे नीचे बैठे ' तहां पर भूख शौर प्यास में पीडितं दो रहे थे कितनेक भील लोक 





॥ 
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उभर उभर भुम करके कष मी भादी मे खव दार यन्द रगदार प्रम द्धुयं त्या सुक 
्रुये फं पफ भाइ ॐो देख करफे जल्दी से तिस्र का फल लके षर्‌ चल फे श्रागूं रख 
दिया विर ब्र चूल ने श्रपना नियम स्परण करर निस फा नाम पृद्धा तय बे मील 
लोक ओले हे स्ापीश्नो रानापतो कोई भी नदीं जाणता मगर स्माद तो श्रत्यत द 
स मास्ते याना चहिये जय वरर चुल बोला श्यजाने फल मे नही त्राउगा मुभे 
नियम है तय फेर उ भीलों ने हठ सदित कहा कि इ स्यामी शरीर दुरस्त रहने से 
नियम प्रलता रै इस उक्त मे निय क्य छाग्रद मतत ठरो दस वक्त यँ माण वचने मेँ सदेह 
पटर ईतो श्भी नियमर फा श्राग्रह मत ऊरो तिस यास्ते इन फला रो खाये रेखा 
कचन सन करदे भूम्ब ररे पीहित था मगर पफ चदय धीरन धार कर के मोलाभो 
भचन नही परोलना गर भाण लाये तो श्रमी चत्त जाश्रो मगर भने थपना वचन 
गुरू फ़ सामने श्गरीखर फर लिया गुरू महाराज रा वचन उन को मे तोदुमा नदीञस 
म्े मेख नियम यिर रहो तव वे स भील दिन फला फो पनी इच्छा करके खाके 
केप शक काडर द्यायामें शुग्बसे सो गये मगर एक नोर वक चृलके श्माग्रदसे 
फल नदय खाया श्रयं वफ चल सो ऊररे उग शौर अपना नौऊर था उसो शया 
बद्‌ एेक्ाफ्दाभो शव फो जगाम सो ध्पने दिकाने चलँ तव तिस नौरनेभी 
भावाजदी वथा दाय फा फशं भी लगाया शौर उटाने गा मगर फोर भी उठा नही 
वपर व्रिन सर्गो फो माण रदित हुवा जान करके वक चृल को दकीकत कदीतव बक 
चृत भी एन ऊरङ द्ार्चर्यं पाङ पना नियम सफल इया मानने लगा तव वोदा 
क श्रो इति आरार्चये गुरू बाणी क यात्मदेखो जो यो से नियमो ने मको जी 
ता रक्खाव्था मँ नि्ाग्ब हू जिस रके पेस्तर दी सर्व इ सिद्धि ॐ उस्ने बाते 
स्प वृन्ते की तरह से अकस्मात मिले मगरे गरू मशराज शी बाणी मेरी तम्दीर्‌ में 
न इत्यादि चिच मे परिचार फरफे बो बरु चृलनो शसो दषं चौर सरोग दोनो फर 
राटिति रागी मे पनी पल्ली मे आया तहां पर पनं पर चरित देखने के वस्ते गुप 
[त्ती उरे भरे यर्‌ ज! करके दीप > रजयारे से परप वप की रने थाली श्रपनी 
प्रि ॐ साय सूती भरं पनी स्री को देसी फेर भिचारने लगाया मेरी घ्रीदुरा 
पारी ह यर यह फरो दुराचायै पुरषं दीखता रै यदह ठोनो दष्ट 
भनौ फो जन्दी मार रसा विचार रके एक श्हार फरके उन दोनों फो 
मास्व फे ।लिये जय वल वार उठाई तर इस "को दूसरा नियम 
याद्‌ जाया तरत्दासे सात श्नाठ कम हट गया तरिसि वक चूल की क्रो भरकृपिसे 


षग पौ दुगि बर ल्मी उस ध्यावान से जल्दी जागी बक 'ूला सो फदने लगी 
~= =-= ~~~ 


१ 1 








(१६८) श्रास्म प्रवोध। 
























चिरंजीव रह याने वहुत काल तक जीवो एसी श्रायाज से. परपनी वदिन जान के 
श्नत्यत ललित हेफ उस खड्ग के साथ गुस्से फो समेट ज्िया ` वाद्‌ अपनी विनिपे 
पुरुप वेप चनाने का कारण पदधा तव बहिन बोली दे भाई राज संध्या गी वक्तमे तुप 
फो देखने फे बासते नटकामेप घना > तेरे शचवोंका दूत गोया सूभटग्मायाथातय 
मेने विचार शिया भाई तो परिवार सेती का इ गया है अगर जो यह जान लगे क 
च्ञ यहां नदी है तो इस अनाय पद्नीरो लूट ले जायगे तिस वासते भी उपाय करना 
चादिये तव मेने पसा परिचार करे कपट करके तेरा वेप धारण करफे सपापे वै फरक 
नादिर ऊरवाफे कषण मात्र वाद यया योग्य ठान दे करके सीख दी पे आलस्य कफे 
पुरप कावबरेषदुर नही ररा ओौरभौजाई केसाथसो गई रेस बेत्तान्त सुन रे वक 
चृत गुरू महाय री कृपा से अपना तया वहिन ओर श्रौरत गो मारमे कौ हत्या रूप पापस 
वच। विशेम गफ एुरू महाराज की वाणी री भसंशा करने लगा श्रव दिन व्यतीत दो र 
हउनमेंतो एफ दिन चौरी एरने उज्यिनी नगरी में गया तहां पर आधी रात मे मो 
धनवान व्ययहारी के घर में मवरेण जरिया मगर कौड़ी के बास्ते गोया क्रितनी कविय सकं 
ने खरच ऊरी थीं इस वास्ते पुत्र रे साथ लडाई ऊर रहा था इस माफिफ़ घर के मालिक को 
देख कररे धिकार हुवो इस माकफिफ धन को एेसा िचार एरके तदा से निकल गयाफ़र्‌ 
तदाते एर व्रादयणके घर गया तो बो बाह्मण थोडा माग ररे फिंचित भात धन मिलता 
हे इस स्ते उन ॐ धनो भीपिकार हमरो रा विचार ऊरफे तिस के घरमे भौ निफला 
तशं से वेश्या 7 यदा पहुचा बरा वेश्या सी दै फिचित धन करी ांद्या करने वाली वश्या 
अपने शरीर को नदरी देख ऊरफे थोडे से द्रव्य के वास्ते रोद्री पुरषको भी सेवन कर रव 
फेस वेश्या रे धन सो पिका हवो सुभ फो भयोजन नदीं पेखा पिचार करके तिस केषर 
को दछोढ्‌ करके राजा के परमेंजा ररे एेसा विवार सविया ॥ ~ 


चौर्यं माचर्यतेचित्त । लंव्पते सल भूपतिः ॥ फलिते घन्‌ 
मक्तीण } मन्पथापि चिरयशः॥ १५ ` 
व्याख्या- श्रे चित्त तेरा खगर चोरी करने फा इ्रादादो तो राजा फे यदातु 
कनी अगर जो लूट फलद हो जाये तो शक्तय धन गोया धन क्षय नदी दोव श्मगर फल 
दाई नदीं दो तो बहत दिन तर यश तो रहेगा 1 ? ॥ 
रसा विचारं.करङे जगल त्री गोद जानवर लाके तिस के पुद्धपर लगकर के राजा 
के मस फे यग्र भाग में "चट करके जदा परः खास महल था याने सोने का. महल तिस 
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तह पर शत्य॑त दधुर रूप कौ धारने वासी राजा की पटरानी कै नजर मे धाया तव 
पिष रानीने पुद्ा कितं फोन रै किस वास्ते यहां भाया दई तय वंक चूल घोला किर्भे चोर टं 
बहुत मणि रत्रादिक द्रव्य की वाद्या करके श्राया हं तव तिप्त फे रूप में मोदित हके रानी 
कोमल बाणी से कहा हे सौम्य द्रव्य दी ' क्या वात दै यह सवं तेरा दी है अय कंपायमान 
वर्य स्ेता ३ निर्भय होना तेरे उपर कल देषी भसन भर॑ नो पँ राजा एी रानी तेरे शमे 
सचे गर मने भाज सौमाग्य फे गर्व करके राजा को भी नाराज कर दिया है इस माफिकपर 
मेरे साय अपनी शरात्मा को सफल कर भौर मेरे मसम होने से भणि को 
| अर्थं काप सहज दहै अगर मेँ कोप करू तो मारना वाधना जन्दीसे दो जावे, इस 
माकि फाम सूप प्रह से प्रगली के बतौर दो के टुत चलाया मगर वक चूलने 
तीसरा नियम याद्‌ क्षिया त्र तिस रानी भरते नमस्कार करके बोला कि दैमराता तू 
[मेरे पूज्य है श्रौर म जंगली चोर हं मेरेको राजा की रानी फी वादा मिस माक 
`| हषे तव रानी पोली 'अररै वाचाल याने बहुत घोलने बाला मतो काम पठित हो रही 
हू" मेरे साय माता का संबंध जोटता है तेरे को सरम नदीं ्राती व श्वगर भेरा बचन नदी 
माना तो श्राज तेरे उपर जमराज कोप किया है इस माफिक नाना मफार की युक्ति 
करके दराया तोभी उरा महीं तव रानी फोप सहित पने नखों फरफे श्रपने 
शरीर को नोच करके उः चे स्वर से णकार करी यह दकीरुत "राजा घर के दरवाने विवाद 
के बेद करके स धमाप घन रहाया तितने मे तो कलं फलार व शब्द रानी ने किया ' तिस 
से दस्वाने का सिपादी नागा श्योर शद्ध ग्रहण करके भगा तय साजा धीरे सेक स्वरसे 
कष कि अरे इस पर श्रपराष नदीं है मगर इस वक्त मे कि चित्मा्रवाध फरके यत्नं सेती 
सकलो सवेरे के यक्त मे समा में मेरे अगारी लाना तिन सिपादि्यो ने ममाण करके 
त रना भौ मन मं क्रोध फरफे तयार भया तिस माफिक अपनी पटरानी का नुत्तान्त 
दिल मेँ विवार रहा था मगर शसक्रिल से रात्रि पुं करी अव सवेरे के चक्तमें कोटवास जो 
सो पित्र बक चूल फो वाघ करके राजा फे पास लाया तव राना ने, किंचित शआाकनप याने 
छ क्रोप सहित प्या तव वंक चूल नेः सद॑ नाहर करके ज्नेसा भया था उसी माफिक जो 
ग्नी ने मधुर वानी से काम विशार के वचन करे ये इत्यादिक "सव हकीकत कदरे 
, | षाद मोन अशीर फर लिया तव राजा ने तो परमं सवं नान लिया सस दकीकत कफो 
सत्त को देलौ ओ सव कारन से छन चुका या राजा मगर बो वात फर विशेष पुष्ट से गतम 
क्ता रसन दके च॑क चूलका सत्कार करे श्रादिगनं 'किया"यानि शरीर से लगाया| 
| फेर प्सा घोला द सतपरूप तेरी दृता करके भँ भसन्न भया हू इस .वास्ते इस पटानी, 
(भत तुमको देता हू "र द इस को "अभीर करं तव कंक चूल योलां हे दारान 
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(१७०) \ शास्म भरयोष । 








श्रापकी पटरानी दै सो तो दमारो निश्चय फरके माता है तिस चास्ते एसा धचन कैर 
कहना नहीं रव राना शूली पर चदटाने वगैरे उपदेश करॐे वहुत चलाया मगर पभ 
चूल तो विलङ्ल चलाय मान नदीं भया तव. चकचुले का धैय पणा देख फरफे राजा 
बहुत सन्न भया ओर पने पुत्रपणे मे वा लिया याने गोद ले लिया तव राजा 
उस पटरानी फो मारने का हवम दिया मगर व कचूल फे यचन करफे जीवती दोदरी 
तव चकचूल भी पनी बदिन अर सी को लवा करके तिनं के साय. श्यानन्द सरित 
रहने लगा यया धर्मं के विपे निरचय करे भतीति जम गई फेर ऽस से षे नीं शौर 
फोर विगोप करके तिर धर्मं के ऊपर चित वृत्ति लगाई तया नियम के देने वाले शुरू 
महाराज को थाद करता है एक दिन के यक्त मे व कचुल के भ्य उदय से वेद 
ध्राचा्यं महाराज पधार तव व्कचूल बद्री तैयारी करफे शुरू महाराज को, वदना करने 
के वास्ते गया तव गुरू फे पास शुद्ध धर्मं का स्वरूप श्र गीरार किया तव तो उज्जयिनी 
नगरी के पास शालिग्राम मे रने बाला जिन दासना मेँ श्रावक फे साथ परम मिनाई 
रो.गई व एक दिनि फे यक्त मँ राजा कामरू देश का मालिक भते दुर्जय जान करके 
सिस फो जीतने के वास्ते वकचूल से कदा ओर मादेश दिया तव वो वंकचूल भी राजा 
के हुक्म करये तां जाके शौर युद्ध करे कामरू देश के मालिक फो जीत करके त्तथा, 
दं वंकूल के शरीर मेँ बैरिया के शास्र लगने से याव लग गया जिस करके शरीर 
कम जोर दो गया इस माफिक जयिनी नगरी मे आया तदा पर राजा ने, ष॑कचूल फी 
तक सीफः मिटाने फे लिये यदुत व्यो को बुलवा के चिकित्सा कर बाई मगर -पिसी 
भरकार करके भी धाच दुरुस्त नदी हुया तव राजा कं अगाड़ी तिने वर्यो ने काकि 
कागकामांस म॑गाप्नो तो उस भरँ दवारं देगे सा न करके राजा बंकचूल फो शरीर 
से कतिपय फे श्रां सदित बोला दे पुत्र तेरी.आपदा मिटाने के वास्ते जो २ इलाज किये 
हें मधर वे सर्व मेरे अभाग्य, के जोर सेती वृथा ढो गया श्व एफ इलाज है काग ऊ 
मांस मँ दबाई देनी वतलाई ई वैय लोगों ने तिस मांस फो ग्रहण करे तो तेरा शरीर 
च्चा हो जावे तव यैकचूल यला दे नाय में सर्वथा मांस खाने सेती दूर हो गया द्र 
याने चिरफुख त्याग कर दिया रै तिस वासते काग के मास" फी हमारे जरूरी नदीं तव 

सजा घोला हे पुत्र, जीते रोगे तो नियम वहत दो नांयगे मगरं मरने वाद ङु. मी 
नहीं तिख यास्ते काग फे मांस भते सेवन करं तव एसा राजा का वचन सुन करके व ऊचूल 

बोला दे नाय मेरे को जीते की इद भी इच्छा नही है एफ.रोज अवरय मरत्यु होने बाली 
| हे तिस चास्ते यद जीव चला जाव तो रमौ -चला' जावे मगर्‌ यह्‌ कृत्य “ तो भरँ नदीं 

करूगा ततव राजा ने व॑कचूल फे मित्र शासि ग्राम मे रहने वाला जिन.दास नाये भावक 








‡ भाषा दीका। > (१७१). 
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भते बुलवाने के लिये श्रपना श्यादमी भरते भेजा तववयोभी मित्रके स्नेह सेवती जन्दरी 
तदयं से चला श्चौर रस्ते मे रोना करने वाली याने रोती भई ठेवी सरीसी दोय स्त्री 
भ देलौ तव उन सते जिन दास ने पूवा कि ठम कौन हो शौर किस बास्ते रोती हो 
पे पु तव॒ तिन स्तर्यो ने जवाव दिया कि हम सौ धमै देव लोम में रने बाली 
भीर मतार्‌ के चवण होनेका विरह तिससे दुखिनी हके व फ चलना कतय भते भर्तार 
पमे परायना कर रदी दै मगर बो तो आन मारे यचन सेती अपने नियम फो सोद 
देगा याने संडित कर देगा तो जल्दी से दुरगेती मे जायेगा तिस्र बास्ते रोती है तेन 
तम जिन दास, योला रि तुम मत रोवो जो तुमरे वल्लभ का काम दोगा सोई करूगा 
पेा कद रुपके तिनं को विश्वास देके वो जिन दास श्रावऊ उन्नयिनी गया तषा पर 
राना पे शरदे सेती मित्र फे महल ये भ्राकर के शल मगल पा करके दवा कौर 
कएने लगा मगर वश्चूल के नियम मेँ मनथिर जान करे अौर्‌ शरीर ावों फरके 
रतयन्त पीडित हो गया दंख करके राजा दिक सवं लोगों फे सामने एसा फा कि शव 
तो इस गो ध रूप दवाई दिलाञओ मगर शरीर को भी दवाई मत फरो तव वंफचूल ने 
मीक्दारिदे मिव तेरा पुमः पर स्नेह रै तो यय श्रालस्य चोड करके शुको श्यत 
काल शोवल देवो गोया श्रंतकाल की खरी साथ वंधावो धूम रूप तव तिस मित्र ने 
भी उत्तम प्रगार से ाराधना करवाई तय व॑कचूल भी चारो आदार का पच्चरकाण 
फरक चार शुरण अंगीरार करके पच पर्‌ मेषि नमोकार्‌ मन उसका स्मरण करतावा तथा 
भयम सवं जीं से वर्‌ विरोध कीयातथा उनसे क्तामण करके स्मा की निदा करी जौर 
धृते री ्जुमोदन ऊरी समाधि सहित काल करके वार मे देव लोर में देषत्ता पने उत्पन्न 
| दुमा तय्‌ जिनदास्न भी परकचुल्ञ रा अग्नि संस्कार करफे सपने धर्‌ को जा रष्ाथा तव रस्ते 
पन्‌ दोनों देयो कौ पदिले की तरद से रोती इई देखी तय पूता दे भद्रे मी तक रुम 
| पिप कयो कर रदी हो यो मेरा मिन खड व्रती हो करके यहां से मर करे तुमारा 
भचर -नदी भया क्या जिससेरोरदीदोत्तयवो ठोनां ददी निश्वास शर, फरके 
कटने लगा हे निर्मल. षन का धार क्या पूद्ता है यो तेर मि 
भाविर प भणमो की शुद्धि करके हम को भी इथ फर वारम देवलोक में गया 
प्सा द्वन फरङे परम भरानद पारे जिन दास मित्र का ध्यान करता था तथा श्री भिन 
धमे की मञुमोदना करे पते यर्‌ गया । यद्‌ नियम्‌ उप्र षक चूल का दृष्टाम्त 
| रद ॥ इस दृष्टान्त माफिर योद से भृच खाने ॐ नियम का महा फल जान करके 
भ्य जीव षिसओो पालने मेँ सत्पर दोना ॥ इस शताविर भोजन करकं भोगोप भोग 
न 


+ ह, 


ध 


ह ॥ 
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जत फटा ॥ रव कमम करके कएते ह सो गाया दिखलाते दै ॥ , 


-केम्मा ओज कम्थं । विणा नतीरे इनिव्वहे 
उतों ॥ पन सस कैम्मा दाणे । चणएट्‌ अनर 
कृंम्मं]॥ ५१॥ 


व्योख्या--क्म फो श्र॑गीकार फरफे भावक फो उत्सर्गं नय करके पिचित्मात्र भी 
;पापे कमम नदीं फेरना चार॑भ रदितनिर्वादि करना गर जो कर्मं मिगर निर्वाह नदय रोषे 
(तभी पर्नेरं कमांदान का त्याग जरूर दी करना चाये बे फौन से दै सो 
दिखलाते है धारं १ वन २ शकट ३ भाटफ ४ स्फोटफ ५ द॑त' ६ लान्ता 
रसं ८ फेश ९ विप वाणिज्य १० यत्र पीडा ११ निलंचिन १२ दवदान १३ सरोद्र 
हादिशोषः १४ चशीती पोप स्तवेति १५॥ 


, य इस की व्याख्या करते दै तां पर ध्ाजीविका के वास्ते गोयला करफे भानौ 
विका करे तया भाड़ भूजना कुमार तथा लोहार तथा सोनार श्र इयँ को पफरने क 
शछ्ग्नि का श्यारंभ करना इत्यादिरः पूर्बोक्त रोजगार फरे उसको अगार कम कते दै ॥१॥ 
तथा बन कय दसरा निरूपण फरते दै तया वृक्ादिक श्नौर पत्र पुप्यादिफ चेदन क्‌ 
याने कटवा फे येच रके इत्यादिक ्रारंभ करे अनीव का फरते ई उस को वन कये 
कहते रै ॥ २ ॥ शरूट याने गाड़ा गाड़ी तथा तित के अंग पयां चक्र धुर उवाह 
इत्यादिक सैयार करवाना उन से आजीविक करना उनो शफट कम॑ कहते दै ॥ ३ ॥ 

तथा पने गाडी चलाने फे वैल दूसरों को भाट देना बा अथया दृसर्यो को मोल करके 

श्यपनी सा वैच करके आजीविका करना उस को भारक कर्म कहते है । ४ ॥ तया 

कदाला हलादिरु करे जमीन को फोडना वा पापाणादिक कों धड़ा फे च करे 

आ्माजीवका करना उसको स्फोटक कम कहते है ॥ तथा जव बेरे धान्य का संचय करना 

पनीर बे घना उसो भी स्फोटर कर्मं कदते दै ॥ ५ ॥ सोई शाख मे कदा भी है ॥ 


--जवचण यागो हुम युग्ग । मास कर इडिप्यमि 
इय धन्नाणं ॥ सत्तृयदालिक णिका । तंहुलकर 
, ; एदं फोडयणं ॥ १॥ , 


व्याख्या--जव, चनाः गेह मसूर, मूग उद्ृद्‌, करदि फो भादि ठैकेधानेकफो 
चकी भें दला दाल व्रनबाये श्नौर फणी निकलवा,े सत्तू बना फे रक्से,तथा चाब 
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निकल वाना इनको भी स्भोटक कमं कहते ह । १॥ 


अहवा पड़ी कम्मं । सीरेणं भूमि फोडणं 
जंतु ॥ ओओम्म॒त्तणयं चतय । ताय सिल 
„ ~ दयत्तचेति ॥ २ ए“ प 


`` स्या्या-भयवा स्फोटक तीसरी रीति से पर 'भी दिखलाते है सीर लाके 
जमीन को फोटना श्रौर जीरवोका नास करना तेस शिला वगैरे षड्वा के वचना उसक्रो 
भी स्फोटक कर्मं कहते हैँ तथा भथम से म्लेच्छ लोगो को मोल दे करफे हाथी का दात 
म॑ के वेचना तथा खदान मं जाङ़े ाप ला करके वैचे उसरो दांत वा णिज्य फते दै 
तह्‌ क्यो कहा शख है चरभं के चामरा दिक पदिचान सेती खदान विगर दात वैरे 
ग्रहण करके वना उसरो भी दात वाणिज्य फदते है ॥ ६ ॥ 


तया लाख फा व्यापार भसिद्ध रै पदिचान करके नीलमें नशरिल वैरे तथा छले 

भये धान बरैरे.उसफो लाख वाणिज्य फते र ॥ ७ ॥ तथा थी तेल दार मद बरगरे रस 
ओ वचना उको रस वाणिज्य कढते दै ॥ = ॥ तथा सीगी मोरा काल कूट वगैरे विष 
ब्राणिज्य.कदते है यह्‌ जीव मारने का श्र दै तथा लोहे भी भौर दरताल को श्रादि 
४ यह सर्वं विप वाणिज्य जानना ॥ ९ ॥ तथा दास दासी गाय घोडा मेपारः्ट 
भगे वेचना उसको केश वाणिज्य ऊहते द ॥ १० ॥ तया तिल रै सेलटी वगैरे फो 
भ्राणी में पिलवा के वेचे तो उसो यंत्र पी्नण कर्म कते रै ॥ ११॥ तथा वैल श्रौर 
पोडा पैर को साड कर श्नौर उनको नपुंसर करे तया दामि लगावे ओर नाऊ फो 
वींपवाना कान तथा फंवल को देद्‌ वाना उस को निलंचिन कर्मं कहते है ॥ १२ ॥ तथा 
दृण याने घास वृद्ध होने के यास्ते सेत कों शुद्ध फरवाना वा याग जलवाना तथा त्तव 
दना उसको दबदान कढते दै ॥ १२} तथा गेह वगैरे को ोने के बासते तालाव श्रीर 
द सुकाना मशिदध है ॥ ,१४ ॥ तथा चसती याने शील रदित दास दासी करे तिना 
पोपणा उसरो असती पोप कदते ह यद्‌ सूया है सारस है एवान है दिह्वी दहै तया 
मोर १ इत्यादिक श्यपर्मीं भरणि का ।पोपण करना उसो भी असती पोप कहते 
॥ १५ ॥ यह पनरे कर्मादान वट्‌ करर वध होने का कारण दै, समय भाषा करके इन 
कमादान कते ह फेवल इतना काही त्यागन नही करं गोया शौर भी कठोर करूर 

शरभ्य वसराय कर्मं कोट वाल,बगैरे का फाम उस का भौ श्रावरू त्याग करे जिस रोजगार 
मे पप फमती होये उस से निर्वाह करना चाहिये तया द्ौरभी राद मँ फदा है ॥ , 
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--दयरं पिहुसावञ्च ! पदर सकम्म नतंसमार भद ॥ ‹ ` 
जंदद ए पवट्रई । थार॑मे्विस्यो लोश्रो ॥५२॥ .- 


व्याख्या-भरावक नो है सो घौर भी पाप भ्यापार का त्याग "करे 'याने निस 
त्याग नदीं भी कियाद मगरतोभी पापका व्यापार करने मेँ भवति कम दी रखना 
चादिये तथा घर का प्रारंभ है तथा दूसरे ग्राम जाना राना गाड़ गाड़ी चलाना तया 
दूसरे से उपदेश देके पाप व्यापार कर वाना तथा शद्धादिक का रसना अग्नी माग 
देना उखल मंशला दिर मांगा हुवा देना तथा घटी वगैरे इत्यादिक पापा कारण तथा 
श्ननर्थं दंड फा कारण भावक कर नहीं स माफिक श्रनरथं दंडुमा काम देख करके 
श्नौरभी लोरु उस काम को देख कर करने लग जावे कारण देखा देख कापर करने 
बाले गोया सदश काम करने मे बहुत लोक तत्पर होते द इस फारण से भी श्रावक को 
नहीं करना कारण श्निरत पने फा काम तथा श्रजयणा फा काम दुनियां को च्छा 
लगता है इस वास्ते एक नरं दंड के कारण से अनेफ नन्यं कार्य दो नाते दइ 
सास्ते फारण का नाश दो जाने से कार्यकाभी नाशा दो जाता ॥ ५२॥ , 


ष्स माफिक कर्मं करके भोगोप भोग चत दिख लाया अव यहां पर रिष्य परल 
करता है पेस्तर भोग श्रौर उप मोग फ शब्द बतलाया था उस मेँ तो केवल एकतो भत्र 
याने रसोई श्चौर एूल वस आभूषण खी को श्रादि लेके मायना वतलाया था उन शो 
इ इस त्रत में ग्रहण करना चादिये मगर फम करके यह व्रत नदीं हो सक्ता तथा 
शब्दं करिया वाचक है रौर क्रिया करके भोग भ्रौर उपभोगका दोना चसम्भव है अव 
छर महाराज उत्तर कहते हे फि यह तुमरी सा दुरस्त है मगर करम दिये व्यापार 
वगैरे भोगोपभोग का कारण है इस वास्ते कारणसे छायं हो जाता रै इस वास्तं 
भोगोप पने मेँ दिखलाया अव चर्चा से जरूरी नदीं छर इस तरत की भावना बतलाते दै ॥ 


सवेिंसाहण. नमामि जेहि अहि पति नाउणं ! :,. 
तिविेए काम्‌ भोगा । चत्ता एषं विचि विज्जा ॥ १ ॥ 


व्यारया- सर्व सायृ युनि राज भते नमसकार करता ह कैसे हवे युनि रान मिनो ने एवं 
परदार्थं नित्य नान करके रीर मन॒ चचन काया क्रफे काम भोर्गोकात्याग कर 
दिया भावक - क इस माक्षिर विचार ने रूप भावना भावनी चाद्ये } इतने, फरक 
दूसरा शु चत श्रौर स्रातमा भोगोप.भोग तरय.निरूषणः, किया ॥ ७५॥ , › ;# 









भाषारीका । ( १७५ ) 





रव श्राठमा अनं दंड चत शौर तीसरा शण चत निरूपण फरते दै ।। सहां पर 
लो सजन दै मोर शयैर ओर धर्म फे वास्ते आरभ क्रते हैबोतो धर्थदंदमें रै 
योजन विगर करने मे आवे सो अनथ दण्ड है तिस न्थ दण्ट सेती दूर होना पसा 
जौ त्रत उसको मन्थं दणड विरमण त कहते है पथ्या याने सराव ध्यान इत्या 
दकि श प्रकार फे ्नर्थ दर्द का स्याग फरे तथा फेर भी भनर्थं द्र को पुष 
करते टं ॥ 


गाथा-दंदिन्ज इजेणजीयो । ` वल्जिय नियदेद्‌ समण 
/ धम्म ॥ सो आरंभो केवल । .पावफलेणत्थ 
दंडं्ति 1 ५२॥ 


अव॒ भाएपाव उवएस । रिसदाणएष्य माय 
चरिपिरिं ॥ जंचउरासो युचद्‌ । ुणएबव्बयंतं भवे 
_ त्दभ्रं॥५९॥. 


व्या्या--दंड पाये भिस करफे जीव याने चेतन उसको दंड फते श उस दंड फे 

दो. भेद ई एकतो थथं दंड ! श्रौर दूसरा अन दंड २ श्चग श्यै 
दंड रसिको फते ई पना शरीर मौर स्वनन संधी रश्ौर धर्मं फे पास्ते 
श्न तीनो फे कारण पाप करने मेँ आता ई उस फो अर्यं दढ कते है थाने उसको तों 

करना ₹' पडता है उस विगर निर्वाह नदी दो सकता इस वासते यद श्रथ दंड के फल 
का कारण है ।। ५२ ॥ ववचार भकार का थनर्थ दंड दिखलाते र ॥ खराव ध्यान १ 
पापका उपदेश २ दहिसाका दान $ श्रौर भमाद करके॥॥ जिस चारं भकारे 
ममाद का त्याग करे उनफो तीसरा शण जत कते है ।॥। ५४ ॥ ्रनयोः याने इन दोनों 
शोथा गा अक्षराय निरूपणं करये श्रव विस्तार रफे वतलाते है उपभोग याने बारम्बार 
मोगना उसफो उपभोग कंते है तया शज्या रासन रौर सवायै तथा श्वी ग॑थ॒ मासा 
भणि र रौर ्राभूषण इत्यादिक पदार्थो के पिपै इच्या श्रभिलापा पथा वांबा 
र्यत फर यर मोद सेतौ खराव ध्यान याने उस को ार्चध्यान कहते है -पंटिव 
शुरुप 11 तथा चेदने कर्मं याने काटना इत्यादिक जलाना तथा भागना तथा मारना तथा 
बनाता प्रहार देना याने घा करणा तया वैल घोड़ा बैरे कोदमन करना जीव रदितकरना 
दारित अथवा ऋोथ.भौर मान सदित इत्यादिक पूर्वोक्त सोदर स्वभाव का लक्तण जानना 
^ 





(१७६) स्मास भरबोध। 













पंडित पुरपों ने बतलाया द ॥ २ ॥ सोई ` श्लोक द्वारा दिखलाते र ॥ ` 
श्लोक-राज्योप मोग शयना सन वाह नेषु 1 स्री , गंभमा 
स्य मणि रत विभूषणे षु ॥ इच्छा मिलाप -मति 
मार सुपैति मोदा । ध्यानं दात्त मितिसं प्रवदति. | 
तम्या ॥ ५॥ संच्छेद नेद हन भंजन मारणे 
श्च [1 वध प्रहारं दहने विनिहत नैश्व॥ :;. 
यो यातिरागयु पया तिचनायु कृपा ॥ ध्यानं तुरो 


मिति संप्रदंति तत्ता ॥ २॥ न 


व्याख्या--राजा पदकी शक्ता रखना इन दोनो श्लौर्को षै श्चर्यं उप्र सिख 
श्राये है इस वास्ते यहां पर लिखने फी जरूरी नदीं ॥ तथा इस संसारके 
निप भाये करके घमीं लोगों ऊ भी वीच २ मे खराव ध्यान हो जाता है मगर तिन पुरषो 
ने क्ञान वल सेती खराब रस्ते जाने वाले मन फो अच्चे मार्गमे से श्राता जो पुरष 
इमेशा पाप व्यापार मे मवरं नां रहे ईँ तिनों फे अनर्थं लगारी रता दै तथा भप 
कृष्ट याने खराव ध्यान उस को अपध्यान याने रौद्र ध्यान फते हैं दूसरा ध्यान त्था 
पापका कारण खेती, कर्म फो भादि लेके ओर तिस पाप व्यापार का दाक्निणत्ता, गोया 
युलायजा करके बिषरीत कना तथा दूसरे के फदने से भट कददेना इत्यादिर मायना 
दाणिभ्नता कै हन विगर मो उपदेश देना उसको पापोपदेश ऊहते हँ ॥ > ॥ तथा पाप 
काही एक आचार रै जहां पर रेता श्राग रै विष, है, हल दै शख आदिक तिनका दान 
करना -दाक्तिन्नता के स्थान बिगर जो उपदेश देना गोया श्रसंयती को उसको । दिक्लदान 
फते दै ।। २ ॥ तथा ममाद मद्रा कों आदि.लेफे तिस "करके , आचरण गोया स्मगीकार 
करना}उसको भमाद्‌ -श्राचरित कहते हँ जते सात व्यसन श्यौर'नल,का सेल तथा भाट 
कीःभाखा.गी रार करके णे का खेल (तथा कूकट़ा करे जीवों की ` लड़ाई तया 
खोटा शास्न याने सा्चुदरक. मौर कोक बगेर उन फो सौखना तथा राज कया वगैरे खोरी 
कथाण्वा अथवा पमाद आचरणं मं आलस्य भी लेना चादिये तशा विगर 'सोधा याणा 
लकी तथा धान-तथा जलगे तया चृले "कों आदि लङ चंदवा नदीं , गंधना'' ध्वने 
विगरत्दीपक त्याला कया ची शौर ददी को रादि लेक उधोड़ा स्ना शत्परादिकरे 
श्रपना र दूसरे जीव घात होता देस बरोस्ते बूत अनये का कारण समना 










द ॥| 


॥ ९ ॥ इसं यास्ते परम शरू महाराज मे शाव के धर मेँ सात गराना श्रौर नव चनदरवा 
वाधना फरमाया र सोई दिखलाते र ॥ 


--युद सायव गेहे ¦ हवई गलणाद्सत्तसविसेसं ॥ 
` जज्ञ मिह 9 सार आए ३ तक्र.४ 
घी ५ तिक्ल ६ चूच्यं ७ ॥ १ ॥ 


व्यास्या--जलङे रिफाने १ खार फी चीज फे ठिकाने २ तया श्रादण केरिफाने 
९ तथा दाद्‌ के ठिफाने ४ तथाघी के टिङाने ५ त्या तेल फे ठिकाने ६ तथा टे 
फे दिङाने ७ तथा पिष्ट याने धाटे फा दै उसका गलना चालनी को प्रादि ल्फे तया दूष 
श्रार्‌ ददी फा गलना ध्वश्यधारण फरना तया चन्द्रा नय ठिकाने वाधना सो वतलाति 
॥ जस टिकाने १ तया छखल फे ठिफाने २ तथा घट्ट के ठिकाने ३ तथा चले के 
िकाने £ तया सोने के हिकाने ८ मौर दैवफे ठिकाने ९ नवीन विङुना फषड़ा नवप 
भाणे भ्रावक ने श्वरय धारण करना चादिये थगर धारण नदीं करं तो अनयं दंड 
दोता है एन लक्तणों सषि चार परार का अनर्थं दड फदा गया तथा उस अनर्थं दड 
से दृर् होना तिसफो तीसरा रुण चत कहते ६ अय इस अन्यं दड को पिधोष त्याग करना 
दरिखलाते दं ॥ चया प्राये दस्य त्याग करते ई शक्ति माफिक याने अर्थं दंडकोमी 
उपयोग सरिति पर मार्थं फे जानने वाजे यर्थ देड का कारण करे मगर अनये टडका 
काम नेदी ररे यदा पर समै अनर्थ द्‌ड के भेद बतलाया उन समे का दृष्टान्त कट्‌ सक्ते नीं 
मगर चले उप्र चु्रवा वाधा नदी टस गास्ते ममाद से अरंगीरार भया उसको म्मादा 
चरित एषते दे उस्न ममाद्य चरित पर द्टान्त दिसलाते है ॥ 


-षंदोद्य दाणायो जाया} मिग सुंदरी सयांसु 
हिया \ तञ्जालणा ओओ ङी! तन्ना हो पर 
भवे जायो ॥ ५६ ॥ 


ˆ, व्याख्या--चृङ्ते पर चद्रयो घांधने सेती मृग संदरी सेठ की कन्या सदा सुखिनी 
भईया तिन द्रो के जलाने से मृग छन्दसी का नाय याने भतार्‌ पर भव में कोदी भयो 
तथा पदिचान फरदे दौर भी मर सुंदरी फे स्व्रजन संयवी लोग चुल उपर चद्रबा नदी 
पते सेतौ अरुस्मात्‌ः मरण. सूप. कृएमे ' मान॒ हवा इत्ति, गाधा ` अथः" तथा 
न 
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भावाथ तो कथानकं से जानना भय पृगसुंदरी का. वृत्तान्त. उषे 
है शरी पुर नगरे विषै शरीपेण राना तिस ॐ देव रान लूका बो यौवन , उपर मर पू 
फे खोट रम के वस सेत कोटी दो गया व सात यपे तरफ़ नाना भकार के इलान्‌ 
किये मगर रोग हा नही तव वैया ने भी बोढ दिया तप तिस फे दुक्छ मेँ दुखी हे 
राजा विचारनेलगाजो कोईमेरे पुत्रको रोग रहित कर दैवेतोतिसकों श्राषा 
राज्य दे देड' एेसा विचार फे ददी पिट वाई तव तदं प्र एक यशोदत्त नामे सेड धन 
वान रहता था तिस के शील यरे शणं करफ़े सदत लदमीवती नाम्‌ क्या तिसनेउस 
दंडी को मनाई कशे बोली मे राज पुत्र कों रोग रदित करूगी तव राजा अत्यंत ध्राद्र 
करके घुलबाईं तव बा भी पिता सहित जल्दी राना के मध्लमेजा करके शीलये 
मभाव सेत श्चपने दाय का पशं करने से तिस राज हमर का कोढ दूर फर्‌ दिया तव 
प्रसन्न हुवा राजा श्रपनी भिन्ना पालने फे वाम्ते तिस कल्या मरते वदे उत्सव वारक 
शयने पुनर भरते परणाई याने सादी करी राना सुट पुत्र भते राज्य उपर बैग करे शर 
महाराज के पास भे दीतता दृण करी तव दोनों खी भर्तार घं कफे राश्य पालने 
लगे व एक दिन के यक्त तहां पर ज्ञानी श्याचायं पथारे तव राजा रानी प्ररिार 
सहित वंदना करने के बास्ते गये तय शुरू महागज ने देशना दी त्तव देशना के बाट 
तिन दोन ने रोग पैदा होने का कारण पूया तव शुरू महाराज बोत्ते भो राजा पूवे भव्‌ 
मे सेे वे करे ये उस फे उदय सेती तेर शरीर मे मोट रोग उतपन्न भया श्रव प्व 
भव कते दै बसतपुर नगर में मिथ्यात्व मे मोदित बुद्धि बाला देव दत्त नामे व्यवहारी 
रहता या तिस के थन देव ॥ १] धन ठत्त ॥ २॥ घनमित्र ॥ ३ ॥ धनेश्वर ।॥ £ ॥ पसे 
चार्‌ बुतर भये तिन के"यिषय धनेश्वर लडका एक टिन फे समय में व्यापार रने के 
बास्ते मृगपुर नगर गया तिस नगर में एक जिन धर्मं पालने मे उच्छृ निन दत्त नपे 
सेढ यसता था तिस के मृग सुंदरी नामे कन्या थी तिस ने वालफ़ उमर मे शरू महारान 
के पास में तीन श्मिग्रह याने नियम ग्रहण करा मथम तो जिन राज की पूजा करनी 
॥ १॥ तथा साधू को दान देना ॥ २ ॥ वाद्‌ भोजन करूगी । मगर रात को भोजन 
करूगी नदी ॥ ३ ॥ 


श्रय एक दिन क वक्त मे रति अदत रूप फी परने वाली तिस एग सुद्र भतं 
देख करफे वो धनेश्वर वनिये का लड़का तिस॒ उन्या के उपर टद राग वानो गया 
मगर मिथ्या दृष्टि है इस वास्ते तिस को सेठ ने कन्या नदीं दीत्ववोदपट से भावक 
हये करके तिस कन्या को परण करके चचुक्रम से अपने नगर गया तहां पर धमे की 
का फरक यर मिथ्या ,मती .याई इस बास्ते यिस, एग सुंदरी के भिन पूजादिक धर्म 


कयः ' 





| 


मापा का। (१७९) 








"कार्यं क मना करता भया तव तिस के श्रपने नियम मे स्थिर चित्त वा इस वास्ति तीन 
उपवास से गया चोभे दिन धर के दरवाने पर श्राया गुर प्टारान तिर्नौँ से प्रपन्ने 
नियम रखने का उपाय पृद्धा तव गुरू मदाराज शण विचार करर बोले दे भद्र तृ चल 
के ऊपर चद्रवा बाधा कर तिस्र करके प्राचसापू क) आहारे देने काफल तथा पाच 
तीर्थं फो नमस्कार करने का जित्तना फल उत्तना फल होगा तव तिसन भी शरू परहारन 
की श्मज्ञा करफे तिसी माफिफ सिया तव भुशरे को आदि लेके लोग विचारनेल्तगे 
ङु या मण कर रही है पेसा विचार करके धनेरवर के श्मामू इकीकत कटी तव 
तिसने क्रोध करे तिस चद्व फो जला दिया तव तिसने दूसरा वाधा तिखकोभी 
इस माक्षिक सात चंदवा जलाया तय तिस फा खरूप देख करके खदातुर होके शुशरा 
घोला ह भोली क्रिस वास्ते तरलीफ कर रदी रै तर वा दयोली जीवदेया फे वास्ते तव 
फेर पुशसा रोप करर चोला गर जो तेरे को जीव दया पालनी दै तो पिताके घर 
चलीजातव्र वा बोली मेडल वान की पुत्री हं कलय की तरह से इफेली जक नदय 
ड टैव सदित तुम पिता सदिति तुम पिता के घर चोड शरावो तव टव सदित्‌ गुशरा 
तिस फो रके मृगपुर नगर पते चला रस्तेमे एक गांव में शार फे पन्त वालोंने 
पाहून की भक्ती फे वास्ते राते मेँ भोजन बनाया तवे भोजन के वासते स सेयार भया 
मगर्‌ मृग सुद्रीं पने नियम को याद्‌ करती भोजन मेँ तयार नदीं भर॑ तव शुशर फो 
भादि स्तेके उनको श्च्ची बुद्धि पैदा भई तव मृग सुंदरी ते ध्राप्रहसेउनलोगोंमेभी 
भोजन नदीं भ्या तिस वक्त मे निसकेघर मेँ रसोई भ्थी उन ङे कुटव वालो ने 
भोजने फर लिया श्रव सपरेरे के वक्त मे तिन संबन्धी लोगों को मरा भया देख करके 
शुशरा वगरे इधर उधर देखने लगे तित ने तो न्न की थाली मे सांप फी साकिल पड़ी 
देखी तव सर्म लोगों ने बिचार करिया राप्रि की वक्त में श्र फे वर्मन मे धूमे सैसा 
काला साप पट गया इससे मर गया पीये सर्वो ने मृग सुंदरी से ज्ञामणा फरी तप मृग 
सुंदरी बोली भोधाये लोगों इस वास्त परं चूल ऊपर चद्रवा देती हं श्रीर रातत को भोजन 
नदीं करती तत्र मृग सुंद्री फे वचन से भति बोप पाङ थर जीवित दान सेती साक्नात 
कृल देवी की तरद्‌ से मृग सुदरी को पान करके सरथं पीदे श्राया योर मृग संदर 
उपदेशं फरफे शुभ्राय याने उत्तम सोभनीक शावर दो गया तव मृग स॒दरी भ्रौर 
धनेरयर दोनों बहुत फाल तङ धरम श्राराभन फरके मासिर मेँ समाधि सिति कारं 
करे देष लोक फे ख मोग करके ठम दोनों भया तेने पूर मय भें सात चन्दरवा जलापए 
थे एस सवच से तेरे शरीर में रोढ रोग पैदा हो गया तया तिस्र खोटे कर्मो की निन्द 
5 
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( १८९ । ¦ , रस्म भवोध। 













रने से बहुत ज्ञेय कर दिया भगर यंरामात् रहं गया तिस्र वास्ते यहां पर सात 
व्यायि भई तव राजा रानी इस माक्षिक शरू महाराज के शख ,सती पर्व भब 
सुममे से जाती स्मरणं क्ान पदा दो गया फेर संसार से विरक्त दोक 
घुत्र भरते राज्य वैग फे दीक्ता भ्रण करके आखिर मे देवलो मेँ गया यह न्ष 
दंड रे उप्र याने विरमण दूर हयैने का धन्य ड पिरमण परण संदरी फा 
यत्तां कहा इस माफिक शरीर भी भव्य जीव चूलो ऊपर चंदवा देने से अनर्थ द्र से दूर 
होना श्रव शस बत फी भावना दिखाते द ॥ 


--्चिते श्रव्वंच नमो । सयम गुव मेहि 
पावाई्‌ ॥ सादं वद्चियाद । निर गांव 
सव्वाहं ॥ १ ॥ 


व्याख्या--धाषक्‌ ने पेसा विचार फरना चादिये फि नस्कार हुषौ स्वं पाध | , 
भहाराज को'भिनों ने साथर यर निरर्थक या धर्थं दंड थौर थनर्थं दड उनढोनो का 
भिनोँ ने त्याग किया द पेसे युनि घन्य रै॥ १॥ तथा अरे जगे भी कदा रैसो 
दिखलाते है 


तुल्य बिउ श्र भरणे । मूढं मुद्रण अन्तर 
इत्थ ॥ एगाण नय दुक्खं । थने सिसासर्यं 
खक्ख ॥ २॥ 


ध्याख्या--पेट भरने भे दोनों षरीवर दै "फोन गौयां मृखं भौन चतुर थह दीनौ 
भगर एक को नरक फा दुक्ख शौर एक को देव लोक का छक्ख मिलता है ॥ २ ॥ 
तने करफे तीसरा शणः व्रत भावित किया ॥ ८ ॥ 


श्रव चार शिका वतो कां थवैसर श्राया तहां पर शिक्ता बासवार दीना श्रौर भन 
को समभ्ाने रिक्ता याने शीख याने यादी कर वाना तिस मई र भधान वतत तिन को 
रिक्ता नत ' कहते दै जैसे शिष्य है '्ो'विधा शरभ्यास वारेवार करता "रहे तस तरह.से 
शरावः भदन चतो को योरंार भभ्यासि करे श्य इन चतो फे "विप जो मथय त्रत | ,` 
सामायक -बत निरूपणं करते है तहां पर राग द्रप रदित दोके जीव को ्ानांदिक कां 
साभ होना वोदी रै भयोजत्न जिसमे श्यं माफिक्र क्रिया -श्युष्टान नित्त `क -उसं की 
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| समाय तिस कूपजो व्रत तसि दू सामायक व्रत कहते र सो स | 
५ दिखलाते श ॥ ` 
--सामाय इमिह पद्मं । सान्न जत्थवञ्चिरजो 
गे ५समणाणं होड समो । देसेणं देस विर 
श्रोयि ॥ ५० ॥ 

व्याख्यायां सामायक नाम प्रथम शिक्त यतका है जिस माकफिक केकरे 

सेरी देशा विरती भी पापफे भ्यापार को मन वचन छाया करके त्याग फिया शौर सर्ग 

| विरती ससा दो जाता है सो मिसिमाफिक होता है सो दृष्टान्त देके यतलाते दै ॥ दे 
|| भरफे उपमा दी जाती है याने एक देश करके जैसे चंदर छखीया सी ई मगर सव शरीर 
तो चन्द्र जैसा नहीं मगर खमे शीतल ता शण चन्द्र समान लिवा रै मगर सर्व शरीर 
| को उपमा नदीं तथा फेर भी षतलाते है कि सथुद्र तरह से यह तालाव भरा हुवा ए इस 
| मापिक देश फरके उपमा दी गई दै नदी तो साधू शौर भावक फे वद्य भ्रन्तरहैसो 
दिखलाते रै चथा साधु उत्कृष्ट धारे अंग कौ पिदा पठते ह तया श्रावक जो दै सि दस 
मै कालिकका दन्गीवणौ श्वः्ययन पदता ई तथा साधू एष्ट ररे स्वथं सिद्धि विमान 
पे उत्पन्न होता है रौर भावुक वारे देव लोर भें उत्पन्न दता दै तथा साधू परे बाद 
देव गती या सिद्धी गती मेँ जाते र तथा धरावकषे तो सिषं देवलोकष्टी र तथा फेर 
साभ फे चार संज्यलन कपाय फी चौड र्ती है त्था मलत भौ दोता ई 
तया श्रावम्‌ के श्याढ भरत्यारूयाना चरण सन्यलना भी दोता द तथा फेर साधू फे पांच 
भहा बत समग्र दोता रै श्रीर्‌ भावरूफेतो शच्या भ्रमा होता ईैतथा साधू केक 
वक्त अदण करी भई सामायिरु जावन्नीव रहती र तथा श्रावक फे वारवार शंगीकार 
री नाती टै तथा साधू फे'एक रत खंडन रोने से स वत खंडन दो जाता दै भापस 
भ सापे धमे रदा रै हस वास्ते तथा श्रावक फे इस माफिक नहीं है भव केष 
सामायिक्र कदं पर फरना चाध्टिये एसी शंका लार के है ॥ 


- सनि" समौपे जिन मंदिरे वा गृहे थवायत्र निर 
` ; कलस्यात्‌ ॥ सोमायिकंतच्रक -रेति मेदी 1 
` सुरि युक्त. समित शचसम्यक्‌ ॥ ५८ . , ,, 
* उयार्या--स्यःयनि श्रावक प्रथम इनिरज्न के- वास -सामायक परे , नित फे 
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प्माब से जिन मंदिर मे एकान्त स्थान श्रासातना रदित गर दोनों के श्रमाय तेने 
से पने घरे ऊरे थवा बहुत षया केँ जिस निस तेव के विपे वा धून्य घर प्प षा 
मागौदिक मेँ लता रदित तिस ठिकाने मेँ नि फरके युक्त श्रौर समिति सि 
सरामाधिरु फर तथा जिन मंदिर मेँ सामायिरु कर उसते साधू ॐ परास र्म वार्ता पुने 
करके विशेप लाभ का कारण है स रस्ते जिन मंदिर सेवी यनि पास करना शष्ट 
तथा फेर भी विशोपता दिखलाते हँ जो श्रावक घर वगैरे में सामायिक कर तोभीषो 
भ्राषक सामायिफ लेके बौर ओर भ्गीफार करके तो भी समिति शक्ति करे सहित 
शरू महाराज फ पास में आके तिन फे सात्ती से सामायिरु उारण करतार श्स 
माफिऱ श्रस्प रिद्धि घाला उसकी वियिरदी है तथा धटी रिद्धि बाले रामा कगीरह 
सामायिफ़ करणें के यास्ते साधू फे परास माकर सामायिक श्रंगीकार करे 
शममर सामायिक करफे तो उनके पिवाही जाने से हाथी घोड़ा सिषार्यो करके साधि 
फरण की क्रिया लगत्ती है वा क्रिया मिसो कहते £ परिशेष करके इस चचा के पारे मे 
भ्रावरयकचूणिं देखना शवर सामायिक मे रहने वाले फ़ छ्य दिखलाते ह ।। 


श्लोक-- सामायकस्थः प्रवराग मार्थं । प्रच्छैन्मह्लत्ा ` 
चरितिस्मरेच्च ॥ आलस्य निद्रावि कथादि 
दोषान्‌ । विवञ्चपेत्‌ श्रद्ध मनादमाल्ुः ॥ ५९ ॥ . 


व्याख्या--भ्रावङ सामायिक में रहा हुवा उत्तम श्ागम चरथ भते पू्रै तथा महात्मा 
फ चरित्र मरते स्मरण फरे मौर श्रालस्य नींद तथा रान कथादि कवि कथा त्याग 
करे दयावान शुद्ध मन वाला त्याग फरे तथा श्रालस्य को दि लेके दोप दिखलाति 
है । ्रालस » निद्रा २ पालखी रे तया धिर श्रासन नदीं 2 नजर दिलाना ५ पफ 
काम से दूसरे काम में मत लागना ६ तथा दीवात के , सादरे बैटेनदीं ७ तथा श्र॑ग। 
उपायो दिपै नददीं<तथा शरीरमे मैल उतार तथो ब्रि्ावना फरेनदही ९तथा श्च्ुली 
धगर को मरोडे नहीं तथा खाजखिणे नदीं ॥ यह वारे काया का दूषण कषा श्रव दस 
भकारे वचन फा दूषण लिखते दै ।॥ तथा खरार वुचन १ विगर विचार से बोलना २ 
घात वचन ३ ससे दिल मे श्चावे वँसाईं घचन निराल देना 9 मशंसा वचन ५ कलह 
६ तथा विक्रा ७ तथा हास्य षचन = तथा जन्दी करके वोल देना ९ तथा नाना 
श्माना बतलाना १० यह दस वचन के दोप॥ ;" ` ५ 


~ --च्यय दंस भन फे.दोप. कहते दै ॥“तथा अनिवेरूपण १ तया यश कीतिं "क मि 
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, | लायी १ तथा लाम्‌ कं धर्थौ ३ तया धरदंकार ४ तथा मय ५ तथा नीयां की वां ६ 
तथा संशय ७ तथा रोप ८ तथा विनयं ९ शौर भक्ति १० यद्‌ दस मनके दोप ॥ 
यह्‌ सर्पं वत्तीस दोप सामायिर मँ त्याग करना तथा द्रस्य त्रस शौर थार जीव 
राणि कै उपर शमस तपे भये लोह फे गोते समान रदा र मगर श्र॑तमुहुते मानं 
सामापिफ में रहा हवा तव तक निश्चय करफे पितता रदी र सो सी को श्लोक दारा 
दिखलाति र ॥ 


श्लोक--किचग्ररी अस्थावर जंतरशिप्‌ ! सदेवतपा 
यसगोल फोपमः ॥ सामायिकावस्ितपएष 
, निश्चितं । मुहत्तमात्र' भवती हतत्सख ॥ ६० ॥ 


न्याख्या--ऽस ससार फे पिप गदस्थ घ्रसथावर जीव सघुदाय फे विपै जीवों फो । 
तपने वाला जानना याने तपा भया लोह के गोले ससा वर्ते है तथा सामायिक्‌ भेर 
फे यह्‌ गम्थ दो डी प्तङ़ जिश्चय फरफे उन जीवों का मित्र दोता ह भारम दोढनेसे 
यद्य प्र पापकारी योगो का प्चण क्रिया र इसमाफिक सामापिरु का काल्य तघु हु 
माणे सिद्धान्त मेँ मीं कडा तो भी जान लेना चाहिये तया पचम्खण फा कालतो 
भघन्य करके थ तषु फा दिखलाया नवकार सीके पदखांण फी तरद से चव यदां 


प्र इष्टान्त दिखन्ताते ईं ॥ 
--सदेव सामायिक श्रद्ध वृत्ति । मानोपमाने 
पिसमान भावः ॥ सुनिस्रश्री दम दंत सन्नो 
वभूवभृत समरद्धि भोगी ५६११ 


च्याख्या--हमेमा सामायिङ मेँ शुद्ध युक्ति रखना इस वास्ते मान पमान सें घरो 

ब्र व्यापार रश है जिस ङा सन इस माफिक भी ठम दत नां धनीश्वर सम्यक 

, | समायिक स्वरूप रके उत्तम रिद्धी फे भोगने वाजे भयै इस बास्ते सामाधिर मे रहा 
डगर मव्य जीवर एते स्प्रूप वाला दोता है सौ दिखलाते ई ॥ १ 


निद संसा समो । समोय भाणा वं माश 
कारीसु ॥ समसयए परसिए मणो । सामाह्य 
संग ओजीवो ॥. १ ॥ (0.3. 


छ व 


५८॥ 
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व्याख्या--कोई निदा करे कोई रशंसा करे तथा कोई खनन, रै घौर कोई पर 

जन है कोर, मान कर ्रपमान करे मगर सामायिक मे वरोवर जानना चारिये.गय यहां 
पर दमदत, का वृत्तान्त कते है दस्त शीं नगर मेँ मदत नाम राजा षट्त पसर 
.रिद्धि करके सहित छख सेतो राज्य पालता था तिस श्रवस्र मेँ दस्ति चागधुर के विषै 
पांडव श्यीर कौर राज्य पालते थे तिनों फे यौर दमतंत के साय में सीमा फे नित 
,एक महा विवाद भया तव एफ दिन फे वक्त मे दमदत राजा जरासंथ की सेवा करे, 
\को गया तव पिदाही से पांडव श्रौर कौरव तिस के देश सा भंग कर दियातवया 
दरीफत छन करर कोपायमान दमदेत होक जल्दी से बहुत वल लौके दसतिनाग पुरं फे 
उप्र चद के श्राया तदा प्र दोनों के याप मेवड़ा भारी जुद्ध भया मगर कर्मं वससे 
पांडव श्रौरः कौरव हार गया दमटत भितया करके यिजय ढकायाजित्र वजा के श्रपने 
ठि़ाने श्राया तथा कितने काल शपे वाद यो द्मदत राजा एक दिन शाम के वक्त 
भँ पाच वर्णां वादं लोका खरूप देख करर वैराग्य सँ ससार के खरूप को तिर 
माफिक श्रसार समभ करे -अरयेर बुद्धपने से दीक्ता अ॑गीकार करी तय रामा सुराम 
विहार कपके एर दिन ईस्तिनाग पुर मेँ पोल के वार काउसगगमें रहा तव रानबाद्री 
मे जाते षाडवो ने माग भ तिस नी भरते देख करफे पद्या कि यद कौन सा धुनी. तव 
सेवफ़ वोल्ला रि हे महाराज दमदंत राजा रिपि रै यद तव पांडव जल्दी से षोष्टेसे 
उतर करे मं सदित तीन भरदक्निणा देके दोनों वन्कि तारीफ करफे गू चलेति 
ये वाद कौरव राया तिन में वड़ा दर्ोभन था तिसरने उसी माफिफ़ मश्नपूवातव 
सेवक लोगौ से दमदत को जान करफे यरो इति आश्चर्यं यह तो हमारा वैरी टै इस 
कातो मूं भीन देखना चाद्ये इत्यादिफ खोदे वचनो से तिरस्कर फरके कोष 
सरिति साधू फ सामने वीमोरे का फल फक करकं शारं चला तव जैसे राना करं 
तैसे दी मना करे इस न्याय करके पीवाड़ी फौन वाले लौगों ने काष्ट धूल पत्थर फक 
करके शनी के चौतरफ से चौरी फे वत्तीर. कर दिया. अव पाडवव- भी श्यपनी 
श्च से वन कीटा करकौ प्रीया लौट करफे रस्ते मरे नौ के व्किने तितत वहे 
करके लोगे भसरन , पूरय सवै कौरवो का' चौतरे को देख खोया, 
जान करयो श्ल्दी तहां आ करके पत्थर ॒भगेरे दूर करवाया 
तिस दमदंत रान रिपि मते विभि पुवेक दन} नमस्ार करफे 5: ण्कने गया 
तव पांडवों ने तो हस माफिक मान किया चौर कौर 'वों'ने पमान करिया'तौ भी छनि 
राजतो दोनों कै उपर .मन करके समभा सक्खा मन करके भी रग देप, नही किया 

| तव निरा बहुत काल तक चारि भ्राराथन करे च्चिर मँ उत्तम गत्ती” के भणने 











भाषा दीका ) , ( १८५) 
(ल भये इस माफिक दम दंत राज रिषि फा वृत्तान्त कहा एस तरद शौर भी भष 
्मपनी पुणा री छवमिलापा रखने षाला!सामाथिक मेँ थिर ममˆ परिणा 
रोना वाधये श्रव शस त फी भावना दिखक्लाते ह ॥ 


--धृन्ना ते जिय लोए । जाषञ्जी बंकरंति जेसमणा ॥ 
सामादयं विसुद्धं ! निच एवं विर्चितिञ्जा ¶ ९॥ 
करेणु अददिक्लं । जावश्चीवं जदि थो 
समणोः॥। निस्सं गोविह र्स्सिं। एवंच मणेण 
वितिज्जा ॥ {२१५ 


ष्याख्या--भन्य रै नि म्ारान श्स लोक मे जावञजीव तक सामायकफ फर 
है भरपत-श्रद्ध का यादि जोगो कर इस माकषिरु वक को चितवन फरन 
चि ॥ १ ॥ तथा मँ दिन्ना कर लंगा जावल्लीवं तफ धुनी जैसे रहते २ 
तिस माफिफ़ संग र्ति कव चिचूगा रेरा विचार ना चादिपे॥ २॥ 
पतने करके भावित फिया प्रथम रिक्ता अरत ॥ ९ ॥ 


अव दूसरा देशाय फाशिक चत निरूपण करते है ॥ जो मोऊले एक्सरे भये नियः 
उनो फा देश कफे सचति विभाग करके वकाश गोया स्थान तिस करये दूर दोन 
देशाय काशि तिस रूप जो प्रत तिस फो देशान फाशिक वत्त करते दै श्व शस प 
विवरे वार पतलाते है} व्रत फो भगीकार फरमी वक्तं यें ग्रहण करा रै जीवित र्था 
तके दिशा चत्त का वायवा मासातिपातं से दूर होना सर्ब भतं फो जो निरन्तर संते 
करना तिस फो ठेशाव काशिर वत्त कते ह सोई दिखलाते रे ॥ 


--पुव्वंग दियस्स॒दिसां चयस्स । स्पग्ययांण 
वाणुदिणं । जोसंसेशे दसा ॥ वमासिय॑तं षयं 
विद्यं ॥ ६२1 , 





स्यार्य-अरथम-प्रदण करा रै देशान कारिक त्रत उनको दमैसा संसोप करम 
तिसको देशाय काशि वत दूसरा कषटते टै ॥ ६२ ॥ शरव थह पर वृ दध एेसा कते 
दिग यत स्तेप करना तथा एष व्रत भी सत्तेप एरना रोल खण करप देख लेना 








, (*१८६.) श्नात्म श्रयो । 


प्‌॑यपि संक्ेपस्य उवश्य॑रू ्वव्यत्वात्‌ मति बतं चदि यस पत्तादि अवधि रके संसेप 
करना भिन्न वतसर द्वादस वतानीति संख्या विरोधः स्यादिति यह कहने से दशा 
फिफ तरत दिगि व्रत फा ठी विष्य जानना तथा फेर भी इसी वातत फो पु 


करते दै 


--पु्वंदिसि वयग द्ियस्स । दिसा परि माणस्स ष ` 
दिषं पर्मिण करणं ॥ देशवगासि श॑ति 
श्सा मूल सूत्र दै सूचन मान का रि्रात्‌ सूत्रं । तथाच चूणि फार भौ 
दिख लाते ₹ ॥ 
--एवंसव्व वणु जे पमाणा शविया । तेपुणोर दिवस 
श्रो यो सारद । दिवसिया ओरत्तिश्मोसारेह इति ए 


सुगम अथे ॥ घ्व यां पर स बत ऊपर दृष्टान्त दिखलाते हैँ रलो दवारा ॥ 


- -श्रासन्न नरक वास श्वंडम ति श्चंड कौशिकः 
सपः। देशाव काशिकं के नाच अष्टम कल्यं 
सत्वर्प्राप् : ॥ १ ॥ 

सुगमाथं ॥ सका भावार्थ फथा से जानना ¡ कोई एक कपर युनि एक मास 
उपवास के पारणं फे दिन शिष्य सहित श्रादार फे षास्ते गया रस्ते मँ तिन केषां 
के नीचेमेदफी की विराथना दो गईं तथे शिप्य बोला दे स्वामी ठगने इस ष्की वूं 
मदन कर {दाली इस वास्ते मिथ्या दुष्कृत. देना चाहिये तेव तिस्र के वचन सेती 
उत्पन्न भया कपाय बोक्तपर साधु लो से मर्दन दो मर गई अव मेडकी उस को 
दिखलाङे बोला भरे दुष्टात्मा या मरी भई थी इस को मेने नदीं मारी तव शिष्य शुरू 
को क्रोध सदित लान करके मौन छंगीकार क्रिया तथा संस्या की वक्तं श्रालोचना 
समय मेँ तिस युनि भते उस मेंढकी की याद एर दिलवाई तप बिशेप करके करो 
उत्यन्न भया गो क्तपऱ साधु रजो हरण उग करके शिप्य को मारने के लिये दौड़ 
वीच मे खमे की लगने से सिर एूट रके श्चकरमाव्‌ भर करफे श्योतिपिरयो मेँ देवता 
भया तहां से चय करफे कनफ खल नामा वनमें चंड कौशि नामे तापस भया तदं 








ध + मापाटीकः | ( १८७) 





भी प्राक्तन संस्कार सैती कपाय बहुत था एक ठिन ध्याश्रम सेवी फलः श्रदण करने 
वाला राज मार्‌ पतं मारने फे चास्ते दायमें फरण सेफे भगा वीच में पार चने से 
कोर एक गत्ता पे पड़ गया तथ मर करे तिसी आश्म मेँ इष्टि विप सर्पं भया तिस 
वन पे पराग्‌ भव के अभ्यास सेती अत्यत मूच्छि्त दोके मनुप्यादिक का संचार मिट 
द्विया एफ दिन फे पक्त च्दमस्य वस्था मे धी वीर स्वामी विदारकरके गोपौ > 
मना करे मगर लाम जान करके तिसि विल के पास मेँ परतिमा रदे तम बोस 
जल्दौ पिल से निल करर भगवतत को देख करके जाति उच्तर काय फरङे दश 
तव वज्ञ खम फी प्रं श्ववल तथा भगवान के सरीर सेती निकला सपेद दुध नैस 
रूभिर देष्व करे श्यारनचैय पाफे परथ का स्वरूप दिल भे विचार करके ईहा पं 
फरने से जाती स्मरण ज्ञान से सपना पथं भव देखा तव निर्विपद्टेमेयो नाः 
भक्ति फरयो भ्य शो प्रदक्षिणा देके नमस्थार कराध्ममू्‌ के सामने सपं शपः 
जीप हि सादिक श्रष्ठत्य फो श्मलोच करे भरन शण प्रण करा तथा मेरी य 
से भारियों को भय नदीं होना एसा पिचार करे देशा व कार त्रत प्रह 
फर चिलम यख ठाल करे रहा तव या दरीकत सुन करके गोप भी नवनीः 
से रां एरते भये तिस की गंध से आई चीटिया का सदाय शरीरम ल 
कफे लिद्र ऊर दिया तो भी चेदु कौशिक सपं काया मन करफे मिर्स रा शः 
शन उचम पाल फरफे सदसार देव लोफ मे यदर्धिक देवता भया इये दश 
अत फे उपर चड्‌ कौिक फा दृष्टान्त कदा ॥ इस तरद से श्यीर भी भव्य नी 
संसारसे दरने याजते इस व्रत को मादर फरफे पाटना ।॥ ध्यय ईस तरत वं 
भावना दिखलाते १ ॥ 


--सस्वेयसव्वसंगेहिं । व्धिए साहुणो नमं सिञ्चा ॥ 
सव्ये हि जिं सव्व । सा ज्जं सब्ब चत्त ॥ 

षस माकि भावित करा दूसरा शिक्ता बत (२१० ॥ य तीसरा शिर 

मत पोपथ व्रत निरूपण करते है ॥ धर्मं फो पुष्ट करने बाला उस को पप च 


फते ६ प दिनं के विपे भलष्टान करने योग्य व्यापार तिस रूप जो चरत तिस 
पपिथ व्रतत फते द॑ सो चार प्रकार कासो इस मािक गाया दारा दिखलाते दै । 


गयो--याहार देह्‌ सकार । गेह वावारं विरह वभे ॥ 





च १८८) श्रात्म मवोध | 








परवदिणाणु णं । तदय पोस हव यंच .उहा ॥ ६६ ॥ 


 .व्याचया--आहार १ सरीर सत्कार २ शह व्यापार निवत्त ३ तथा व्रह्मपय 
भेदसे चाए रकार का होता है जो पर्व दिन में चुष्टान करना, उसो तीसश पौपध 
चत कते हे ॥ तहा पर मिवततियाने दूर होने का है भत्येक शबद गँ लगाना तथा 
श्ादार निवृति रशना दिक का त्याग ।। १ ॥ तया देह सत्कार निवृत्ति । याने स्नान 
है उदर्तन दँ विते पनादि परि त्याग करना | २ ॥ शह व्यापार से निवृत्ति करना 
गोया घर कायं निवृत्ति ॥ २ ॥ तथा ब्रह्मचर्यं स्ी सेवा प्रतिपेधः॥ £ ॥ वे यहां 
पर्‌ फर आह्यर नियुक्ति रूपपोपा दो प्रकार काहै। एक तो देशे ॥ १} भौर दूसरा 
सर्व तथा देश करके तीन भरर के भाहार फे मत्याख्यान करना ॥ १ ॥ मौर स्वं 


करके चार मकार $ श्राहार का मरत्याख्यान करना ॥ २ ॥ अौर यारी मेद सवे है सो 
फोर भी दिखलाते दै ।। ॥ । 


व मिभतपो। सहं ।-श्याहार {पसह । देस ओसव्व 
ओवा । सरीर ,सकार पो ! सव्बश्मो ! व्वा 
वार पोसहं सव्व ! चरन्वै पोसदहं ! सवञ्चं 
जोगं पच्चखामि ¦ जावदि वसं अदीरत्ति ग 
पञ्जुवा सामि 1 दुविहं । तिविहेणं । इत्यादिक 

इत्यादिक श्रथसु गम ह । यहां पर फेर भी इतर थथं का द यह चार प्रशा फे 
भीदोमेद है देस करके । सव॑ करके तदं पर आहार पोपा देश सेती िकृत्यादि 
त्याग करना । ओरस छत्‌ ! तथा दिवा भोजन करना । तथा सव्र करके चरार्वि ्ाहार 
का त्याग करना ॥ १ ॥ तथा देह सत्कार । शरदं व्यापार । श्रौर परप ३ देश करके 
कस्य चिदेह सत्कार विशोपस्य गेह उपापारस्य त्याग करण । १ ॥ तथा सर्वं तस्तु सवं 
स्यतस्या करणं । तथा चदय पौपथ देश करके मैथुन का प्रमाण फरणा तथा सवं से 
चह्मचर्य को प्रालन करना ॥ 8 ॥ श्तेयं सामाचारी ॥ ४ ॥ 


--जो देस पोसदं कृणई सो सामा यंकरेईै वानवा 1 
जो सव्वपोसदहं कषे सो निय मासा माद्यं करें 
जई न क तो वंचिञ्चइ । 











भापा दीका। (१८९) 





कोपा फी रे सो दिल लाते ह ॥ 


` - कहे । साहु मूले द्वा) पोपह साला एवा 
उभ्युक् मणि सुवन । परदंतो पुय गंवा ! वायंतो 
सुणंतो 1 धम्मशमणं शा इत्ति । सुगमार्थः 


यष पर पराम्‌ दिखलाया पोपध पर्वं दिन में अलुषटान करने योग्य व्यापार तदह 
व दिखलाते ह रलोक दारा ॥ . 


--चतद श्यटमी दशं । पणं मासी पुपवपु । पाप 
व्यापार निक्त । फुरते पौपधं छती ॥\ ६५ ॥ 


घगमाथ॑ः }] यहां पर रिष्य भरन फरता र भराव जो ई सो पव तिथी मेँ दी पोपा 
रे भौर दिन भें नदीं फरे खय उत्तर देते हे शुरू महाराज कितने शाके को पोपा 
क तिथयो मे करना यदा पर तत्वतो सय बिद वेद्य रै तथा सर्र परित्याग करने मेँ 
टे लाम का कारण द ईस वाते श्चवर्य सव या श्यादार फा स्याग करना चाये 
धा भ्रातर कै कर्चन्य योग्य क्रिया निरूपण करते हे ॥ धार्या ॥ 


- रपति गृह सोगादिपु ) नदि यशनादय' नमं मपि। 
लभसे 1 तत्किममा्य सितं 1 भुव धरम पोषे 
भव्य ॥& 


प्याप्या--राजा का रोपत्थासेम तथा प्रमाद प्रादि शब्द से दुभिक्नादिक 
न ठ्ङनो फे विषं राजा ॐ ्यौर रेया आधीनता दई इस्त वासते ठभ 
रा भन्नादिफ नदीं मिलेगा तथा पिरति परिणाम ॐ यभाव सेती धर्मं मी न्दी मितेगा 
निम याते हे चेतन इस माफिरु प्र श्राप्रीनता से दोनों भव में रष दो जायगा पेसा 
गिशोरन परे ध्रुव ध्म फे पिप श्वृरय धर्मं कारण मे फस वास्ते ममाद करता रै इस 
मे ममाद करना लामिम नदीं तया सर शिपि नें पोपध ररे फी शक्तिन होये तो 
प पिपी मे तो नियमा करना चाद्ये इस वासते पव गरण करा गया तया श्रायदयङ 
पृतयादिक भे स्पती ॐ दिखलाया दे फ पोपथ प्रषदिन नरी फरना सफ पट तियी 
भा भं प्नाती ई उन चास्ति चयी मे रना इस वास्त सूय छततंग घ वृचि मे भी 
€: 





(१९०) ` श्रात्म भवोध। 


श्रावेरु फे वहच्तर पोषा वतलाया रै छव पोपथ व्रत फे ऊपर दठन्त पतला 
। श्लोक प्रारा ॥ 


श्लोक--यःपौप धार्यः शतस सरेण । पिशाचना 
गोर गुट स्पैः4 विक्तोमि तोपि चुभितो न 
किंचित्‌ । सकाम देवो नदि कस्य व्रं ॥ ६७ ॥ 


व्याख्या-जो पोपथ मेँ रद्य हुवा था तिस देवता पिशाच गज सादिक व 
रूपों करर यत्य॑त क्ञोभायमान भिया मगर कुद भी कतोभायमान नदी भया वो फामद 
नामे श्री चरम्‌ भरू सा श्रावक किस उत्तम सुरूप ॐ वर्णाव सरमे ॐ योग्य नदीश 
सर्वो फे वणप करने योग्व ह इस का दृष्टान्त भागूं फदेगे । भव इस व्रत की भाव 
दिखलाते ई ॥ 


--उ्गं तप्पतितवं । जेएएसिं नमो साहणं 1 निसं 
गायस॒री रेवि ¦ सावगो चितपएटमं ॥ ९ ॥ युगमाथैः। 
इस माफिकभावित किया तीसय शिक्ताचत ॥ ११॥ 


श्रव चौथा ्रतिथि संविभाग शिक्ञा त्रत दिखलाते है तहां पर तिथि परवादिफलं 
व्यवहार रदित दोतरे उनको अतिथि कदते है रेसे सन गोयाः साधू मदारानं विन 
सवि भाग याने शुद्ध आहारादिक का देना उत्तम मरार फे भोजन याने आहार 
रूप व्रत फो धतिधिसविभाग मरत कहते दँ तथा कफितनेङ पेता भी कते है संविम 
मी कहा करते ह्‌ दहं प्र यथा प्रृच्चस्य याने स्वभाव निष्पन्न बाहार वगैरे _ साप 
विभाग करना यथा भरवुच्तस्य खभाव निष्नन्न स्याहारादिः सम्यक साधु भ्योषि भः 
मितिव्युचिः । तया शदस्थ जो है सो पोषथ के पारणे मे परम विनय फरके साधुषुनी 
जो भरुद्ध आयर देना तिस को को चौधा शिक्ता त कहते है । सोर दिखलाते द ॥ 


--जंचगेदी सुषिदुदध' । युणिणो थसणादृदेदपारणएपरमव्रिण 
एण एयं । तुरि मतिहि संविभाग वरये ॥ १॥ 
उक्त शर्थः--भव यहां पर उपयोगी पणा करे ढं चूणिं किसते द ॥ › 








भापारीक्रा ! (२९१ 





-पोसदहं पार॑तेण साहएं अदार' नवहदेशपारेड । व्व 
साहए दार । पच्चापारि अव्य । काटे पिदीए 
दायव्वं । जाहे।देस का लोतादेष्पणो| सव्वशरीर 
स्सपरिभसणं कारणं । साहु पटिस्सयंग ्रोनिमतेई । 
भिक्खौमिराहयत्ति सारणं का पडि वत्ति । तादे 
शन्नो पडलगं । अन्नोभायणंपडि सेद । माश्र॑त 
राय दसाय वियगाई दोस्राय भविस्संति \ सोजई 
पढमाईपोर सीए निम॑तेद्‌ । अस्थि नमो कातता! 
ताहे पिप्प \जइनत्थि तादेन धिप्पई। तधरि यव्वयं 
दोदि। इसो घणंलम्गिज्जा तादे पिष्पद्‌ । संचिक्ला 
विज्जई । जोवा उग्धाइ पोर सीए पारे इपारण 
गहत्तो ! अमो वातस्स विसजिज्जई । तेण सावएण 
सहगम्मह संघाइ ओ वच्च 1 एगोन वच्‌ साहू 

` पुर शो । सावगोपथ रोधं ने उण शरास णेण 
निमतिञ्जा । जद धिन निषिद्धे विण थो पउततो 1 

, ताहे भत्तपाणं सयं दे । अहवा भायणं ' धरेदभञ्जा 
दे । श्रह्‌ वाटि थो त्थ । जावदिणं सावसे 
सगिण्दद अववं। पच्छा कम्माई परि दरणद्च । दाउणं 

„' वेदित्ता विसद्धेई.अरणु मच्दय । पचासयं भुञ्ज । 
जच किरसाहूएं नदि । तंसा वएण नयुत्तव्यं । 
जर्दिपुण साद्रणत्यि । तत्य देस काल वेला एदि 
सालो ध्रोकायव्यो ¦ बिसुद्धेणं भारेणं ! जद साहू 


(१९२ ) भास भवा 


णो हती तोनिच्छरि योदोतो्ति ॥ दछगमार्थ. ॥ 


फटने फा मतलव यड रै कि उत्तम थावर फो चाये करि साधू महारान भ 
देना मगर त्तियि संयिभाग चत का उच्चार तो पव॑ के पारणं मे होता रै सोर भावस 
वृत्ति मे लिक्खा है सो दिखलाते है पोपप थत्तिथि सविभाग चत तो भति नियत दिन पर 
असुएटान करना लाजिम रै मगर भति दिवस मेँ नदीं ता तथा फेर मी दिसलाते ई 
भावर्जोहैसो साधू को एपणीय आष्टर दैवे मयर भनेपणीय याहार फमी नदी दवे 
कारण एपणीय श्याहार देने मेँ वदा लाभ फा कारण दै तया श्रनेषणीय देने में भन 
आयु वश का गरण है रव याँ पर शिष्य मरन फरता है क्रि पात्र फो एषणीय 
्ा्ार देने तिस माफिफ यण फा फारण ह या नष्टं रव शरू फते है फि हे सदानद 
शिष्य कपा को एपणीय ्राहार दिया भया आहार भी केवल पाप का कारण र मगर 
निरा का कारण नदीं सोर श्री मटिवाह अगे ॥ 


-समाणो वा सगस्सणंभते तहारूवं संजय । श्रविरय 
रणपटिहय पचक्साय पावकम्म॑फायुएएवा फास 
एए वाए सणिङ्गेणवा । अणेसणिञ्धे एवा । थसण ` 
पाण खाहम साद मेणं पडि लामेमाणस्स । फं 
कल्चर । गोयमा । एगंत सो से पावकम्मे केद्ख्‌ । 
नत्थियसे काविनिञ्चरा ॥ पंचमशतके ॥ सुगमा्थः॥ *‡ | 

गर इस माक्षिक दोप का कारण हेतो श्रावक को साधु मदारानफो षा भौर 
किसी फो दान देना न चाहिये ॥ भव शुरू महाराज कदते ह किं दे सदानंद शिष्य घन 
श्मागम में अचुरुंपादान की मनाई नदीं है सोई पूं घरि फते दै ॥ 

--जंगुक्स श्दाणं । तंप इएसो विद्य समक्खायो 1 
शनुकंपा दाणं पुण । जिणेदि.नकया विपडि.सिद्धं ॥.९॥ 

स्याख्या-मोक्त के वास्ते नो द्रान देते है तिस फो अंगीकार करफे. यष इपात्र 
दान देने कौ पिप निपेध कदी ह मगर कर्मं नि्न॑रा शरचित्य करके केवल छपा करके 


दी जिसको देवे तिस को ्ुशंपा दान कदते द फेर तीथं कर प्रम छपा ने कमी 
मनाई नर करी सोई वात राज भरनीयो पगे सिक्खी दे ॥ ४ 



















` , भा दीक्रा। (१९१); 
स्स ‡ 
` --अतएर माणं तुमं पएसीं  पुव्वंर मणिज्जे भवित्त ` । 

पच्छा अरमणि्च भविञ्जासित्ती ॥ +. 
यष्ट पर भी कंर्शीगणधर ॐ उपदेश से भदेशी राजाने. पमे राव्य चार विभाग 
कर लियाःमिस मे एरु दिभाग ते दीन अनाथ के वास्ते निरन्तर दान शालां 
भवर्सन कराये दान त्याग करने से जिन मत की निंदा हो नागे इस बासते दान त्याग 
नदीं करिया गर जो जगन ॐ गुरु श्रावं को सर्वत्न दान श्ज्ञानदेतेतो तुंगी या 
मगरी निवासी श्रावक वर्णन अधिकार में एसा सिखा र ॥ 


--विच्छहियपदर भत्तपरणा ! 


रेस विशेषण उपादान नही करना केवल साधू फे देने वास्त भुर शन्स्चरदन |. 
शरभावाद्‌ तिस बास्ते फर्म निंर ऊ वस्ते जो दान देतेरवोतो साधूको दी देना 
चादि इस यास्ते भ्लुकंपा दान तो सव॑ को देना चाध्यि व पौर भो परात्र दान फी | 
विशेषता दिखलाति. है श्लोक द्रारा ॥\. । | 
र्लोक--भये नलो भेन प्री्यावा । कारणएयतो चमषं ` ` 
' ` वशेन सोकं । स्वकीतति प्रशनार्ित याचदानं 
नाति श्रुद्धा मुनयः कदापि 1 ६६ ॥ 








, न्याख्या-श्रगर इनं का सत्कार नौ फरा तौ शापादिक दँवगा रीर लोर्फीफ | 
े मेर विरूपता करगे पैसा भय लार ॥ १ ॥ तया दान करफे तिस जन्ममे घा पर 
मन्म मे रिद्धिआ्दिरु भार्यना उसको लोभ करर कहते है ॥ २ ॥ सुनने मे आता हैक 
यह लोभ रदित हौते दं इस वास्ते श्चगर दम दगे तो सेवेभे या नदीं एसी परीचा करके 
॥ ९ (तवा मेरे दिये पिगर इस कंगाल का निर्वाद कैसे होगा इस फो कारुण्य ता | 
कहत ६ ॥ £ ॥ तया अघकेने भी दिया क्या पं इससे दीन हंसो नदीं देडः (-रसमो 
प केहते ई ॥ ५ ॥ श्रगर यहां ्रदण फरेग तो लोगो मे तारीफ .दोगी इस पासे 
अपनी फौक्ि फे बास्ते 1 ६ ॥ अगर जो दान करके इन का सत्कार करूगा सो मेरे 
पने से ज्योतिष र्गरे कटे इस को मरश्न अथि फदते दै ॥ इन सात कारणः करके | 
निरज महारान कभी दान लगे नदीं र देने बललेको भी देना योग्य. । 
था भ्पने निस्तार्‌युद्धि करके भक्ति सदित दान देना चादिये तया दुणत्र फौ दान 


-------------------~-~------_-~-----~----------------~- ^ 


~--------_---~~~=---~--~~-~---------~ 
(१९४) ¦ श्रा मवा 






















-----------~-~- ~~~ 
देती द शस्य ने पाच दूषण सर्वया त्याग करना श्नौर पांच भूषणः धारण करना । ब 
मरथम पांच दपण वतलाते हे ।॥ अनादये १ षिलेवश्च > वेयुर्यं २ भिपरियं वचः 
त्तापद्च पंचमी ! सदान दूष यत्य हो । ७० | चव भूषण पांच दिखलाते ई ॥ आनंदा 
श्ूणि । १ । रोमाचौ । २ । वहमानः । ३ । मिर्यवचः । £ । पात्रे चमोदना ।-५। 


- चैवदान मूषण पंचकं । २ । श्लोक दयं स्पष्ट अर्थः ॥ 


तथा फर पात्र दान प्रस्ताव मे भव्य जीवों को प्रवद्धमान परिणाम रखना चाये 
मगर वचक सैट की तरह से हीय मान परिणाम कभी रखना नदीं श्व यां प्र वचक 
सेठ का वुत्तांत कते ह) फोल्नर गाम मे कवचक नाये व्यवद्ययी के धरगे एको 
श्लानबान यनी श्ादार के बास्ते भाया तव उल्लास भाव करके तिस्र सेठ ने श्रख॑ह धारा 
करके धृत देने लगा तव छद ऊमती पात्र मरा तव भुनी महाराज भी तिस्षके मनका 
परिणाम भ्रुद्धि करकं महा लाभ जान करके इसरा परिणाम मंग मत हुवौ सी बुद्धि 
करके तिस सेढ को मना नहीं करा । तितने में तो मनके च॑चलता से परिणाम गिरमे से 
सेढ विचारने लगा धो लोभी यह सुनी है जिससे रकेल ह तो इतने धृत करके क्या 
करेगे तथा इस चिता करके सम्‌ का सेदि तिस फे हायसे ती धृत की धारा मंद २ पटने 
लगी ठव श्ानी ्हाराज तिसरे मन का परिणाम जान करके बोले मत गिर भत गिर 
सा सेठ ने इना स्वामी मै तो चित्त स्थिर करके रहा ह मन रके भी गिरता नदी 
आप ठ क्यूं फरमाते हो तव यनि महाराज कोले तें द्रन्व से गिरता नदी मगर भाव 
करके तो गिर गया यद्धुत क्या कं वार मेँ देवलोक जाने के योग्य परणामों करके गिर 
से अयम देवलोक जामे योग्य अध्यवसायो में रह गया पेसा यनि का वचन सुन करके 
सैठ श्त्यंत पथाचवाप करते लगा एेसा यनी महाराज स्वस्थान गया । यह परिणाम उपर 
ब^्वफ सेठ कु दृ्न्त कटय शरवे फेर भी दान कम के ऊपर श्टन्त सदित भव का 
मरधानेता दिखलाते द॑ मरगर द्रव्य करफे नदीं ॥ 


, ` --चोद्रग्यतः केवल भाव श्रध्या। दानंद दानो जिन 
¦ . `, ` दत्त संज्ञः \ ्रे्ी महालामे मवाप भावं । विनान 
` ` . चैवं किल प्रणास्यः-॥ ७२ ॥ ध 


(५. 
स्याख्या--किल.इति श्रागम ममे सुनने, ८ द, = का 


न 1 


भापारीका) (१९४) 








सेयाग पारे द्रव्य करके दान नही दिया केचत्त भाव शुद्धि करके दान देने से महा लाम 
प्कररफे तथा पूरन नाप सेर द्रव्य करके दान दिया मगर भाव रंहित इनवास्ते जिनदत्त 
सेढ फी तरेह से मदा लाम नदीं मिला र्थ द्रव्य मापति स्प अल्प दी लाम का भागी 
भया-इति लोकार्थ ॥ इस का पिशोप भावार्थं कथा से दिखलाते दै एकः दिन के 
ब्त मे चदेभस्य वस्या सें श्री वीर स्वामी विशाला नगरी मे बलदेव के मंदिर पे 
माप्न तक चार भकार के श्राहार का पत्या ख्यान करके कायोत्सगं मे रदे तिस नगर 
ये परम जिन धर्मं का रागी जिन दच्तनामे जीणे सेठ रहता या यो सेढ तिस देव घर में 
धी रीर स्वामी फो बिराज मान देष करे बना पूर्वके चुत काल तफ सेवा करके 
भ्रपने दिल मे भचार करा याज स्तरामी ने उपवास करा ई मगर सवेरे वश्य दी स्वामी 
पारणा करगे तव में पने हाथ कर स्वामी पते परतिलाभन फऊरूगा रेसा दमेसा विचार 
करे पक्तपास गी गणना करे गो सेठ विश्रु अध्य वस्रायों करफे चार मास व्यतीतकरा 
तव चौमासे वाद पारणं ॐ दिन शरुद्ादार सामग्री इक ऊरके ध्यान्द समय मेँ 
यर ॐ दरवाजे पर्‌ यढ ऊरफे भभोफे श्राने कारस्ता देखता भया भिचार कर 
रहा ई श्नाज श्री वीर्‌ स्वामी अगर यहा पधार गे तो मं मस्तक मे अजलि वष करके 
स्बरामी के सामने जा करे तीन मदक्षिणा दे फरफे ब॑दना करके घर्‌ लार'गा तदा 
पर पधाने भक्तिं करर भासुर एपयणी शन्न पाना दिर करके स्वामी मते पारसा कर 
वाडगा तिस वाद फेर नमस्कार करके सात माठ कदम तक पुवाङे तिस बाद श्प 
नी श्रात्मा को धन्य मान करफे वारौ व शेष रदैगा उस को मेँ भोजन करगा श्वं 
मिन द भौ ईस माफिक मनोर री प्रेणि कर रहा दै पिते मे तो श्री धीर स्यामी 
भि्ाके वासते जारे तय पुरन सेठ यर मे भवेण करा घो भिध्यात्वी या उसने 
दमी के दाय सेती उद का याला दिर्वाया तव मात्र दान फे मभाव सेती देवता ने 
प्रपि दिव्य पट फण राजादिर सोम स्र तिस घर सं मिले सेठ शी श्रत्यत भशंसा, 
करी श्री बीर स्वामी भी 'उद्दो के वाकृला ऊरफे पारण करये मौर टिराने विदार 
गया यम तिष् वक्त पे मिनद सेठ भी दैव दुटुमी सुन रररे धिचासने सगा धिक्कार 
ह्वा यमः निर्भागी अधन्य हं अभी स्वामी मेरे घर पधारे नदी श्नौर कहा पर पारयां 
रर लिया भने जो २ मनो रुरा पे सव चया गया यय तिसी दिन पे तिसन नगै मे 
पार्वनाय स्वामी फे सानी कोई केवल ज्ञानो गृनीग्वर समवसरे तय राजा भी नगर 
क रगो के सायाना करके धेद्ना फर कानी से पुया दे स्वामी इस नगर ने कौन 
धन्यवान जी ब्रह तय केवलि बोले यदा पर निनदत्त सेठ के बरार कोई भी सक 
इन्यबाग है तय सना बोला. स्वामी इसने तो वीर स्वामी ऊ पारणा नदीं करायां 





























; (१९६१ त्य मवोध । 



















पूरन सेढ ने करवाया इस वास्ते बो धुन्यग्रन कैसे तव केवली भंगयान मूल सती स 
इसके भावना फा स्वरूप जान करर कढने लगे भो राजा न्य करफे दान दिया तिसने 
मगर भाव फरके ईस सेठ ने परमेश्वर को पडिलाभे तिस से भाव समाधि धारण करके 
श्स ने कर मे देवललोक नाने के योग्य कर्मं पैदा कस तव क्तिसि वक्त यँ अगर यह सेठ { 
देव दुटुमि नदीं घनता तो तिसी वक्त मे केवल ज्ञान दो जाता तया धरन सेठ भाव 
्रुन्यपएण सेती सुपाजदान के अमाव करके स्वेणं की बरसात सूप एल मिला अधिक 
कृद धी नदीं तव इस माक क्वान का वचन सुन फरके पे सव॑ लोग जिनदत्त फी 
॥| तारीफ़ फरक श्रपने ठिकाते गया थर निनदत्त सेठ भी षटुत काल तक शुद्ध भावक 
धर्म शाराधन करके शयसयुत देवलो म यया यह दान बिपषयफे उपर भाव भद्ध पूर्वक । 
(नीं सेढ का वृत्तान्त कदा ॥ स तरह से थौर भी भन्य जीव दान क्रिया के पिष रुद्ध 
"माव धारण करना जिस करके स्वं समृद्धि की चृद्धि मसिष्धयः खयमेवसषठनर सेयुः । व | 
\ यां पर तिथि संविभाय चौरा भिन्ताव्रत की भावना दिखलाते 


गाथा--धना ते सप्पुरिसा । जेमण युद्धीह युद्ध पत्ते खु 1 
खद्धासणा इदाणं । दिति सया सिद्धि ग़ हेठं1१॥ 
सुगमाः ॥ श्रव सव धर्मे के वि दान कौ गौखता कहने वालों के मत को चिरा 
करण फरमे के कसते श्रागमायुसार करर टान गी पधान्यता दिखलाति दै ॥ 
--स्वं तीथं केरैः पूरव । दानेदलाआ्तं वृतं । तेनेदं 
सवं धर्माणा । माय ुख्यत योच्यते ॥ ५३ 4 
, स्पष्ट यैः । अय तीय करे दान फ विपरि वतलाते दे मयम हृ फी पाङ पन्‌ 
क भनद लोक पाल शाट क्षण मेँ वणाव अत्य सो्तौ मासै का भमाण ते तीय फरो 
पिता करा नाम सदित संवत्सरी दएन फे योग्य सौ नैया करङ़े जिनेन्द्र के भंडार मते 
पुण करे तम तीर्थकर लोर भँ दान फी भवृति के वस्ते चरयोदय से लेके दो पैर तक 
{निरन्तर "एक कोटि आढ साख ऊपर इतने सौ नैया दान मे देते दै सोई श्राकयक भूँ 
कदा है ॥ | 
गाथा--एगादिख कोड । यव ्णुणएगा सयसरस्सा । 
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, सशेदय मार्यं ¦ दिङ्‌ पाय रसी ओ । १ ५ 
तिनि वय कोडि सया! अद्यसी यच हंति कोडी थो 1 

' श्रसीयंचसयसदहस्सा ¦ एवसंवच्रि दिन्नं ॥ २॥ 
सुगमाथैः ॥ 


















श्ये दान देने के यक्त उलन होता है बो चैः भतिशय दिखलाते है जव्र सौ चैयोँ 
यरी भर करे भम दान देवे नव सौधर्म भगवान ॐ ददिणे हाय मेँ महा शक्ति 
भते स्यापन करं विख में विलङ्ल खेद उत्पत्ति डोप नदीं ॥ य यहां सदा नदाभिषान 
याने सत्‌ आनंद नामे पिप्य भरन करता हँ हे महाराज भगवान तो अनंतवीर्य सहित 
६, उनके हाय मे हृद्र फी शक्ते स्थापन ऊरनी अयुक्तं श्य गुर महाराज 
उर देते ै है सदानंद शिष्य हे सत्‌ श्रानंद भिप्य तेरी सकाफा उत्तर 
दते र न 4 
ते ईं भगयान अयन्त वलग हैतोभी इन्द्र गर नदीं फरो तो चिरंतन भक्ती के 
भग दोने फा परसग सेती तिप वास्ते सनादि स्थिति पालन रने के बासते तथा अपनी 
भती दिखलाने ॐ वास्मे इद्र रो एवित स्थापन फरना लाजिम दै । अल म्रचचेन ॥१॥ 
तथाईं सनेन सोने मई लकड़ी प्रदणए करे मीच यें ग्रहण रमे वासे सामान्य दैत 
को मनाई के {जसो दान भिले नहु सिस गो भगवान ङे शाय सेवी दिलाये दे भमु 
धभ फो देवो एसा लोगों से शब्द कर बारे ॥ २ ॥ तथा चगरेन्र सौर वलेन्द मनुय 
फे लाम फे ग्रलुसार सेती मभू की दानञुष्िे पूरण करे वा दरार ॥ ३ ॥ तता 
मयनपति देवत्य दान मतं ग्रहण फ ने रे यास्ते भरत क्ते फे मरुप्यो भते तहा प्र 
लावे ॥& ॥। तया ज्यतर देवना तिन मलुष्य ओ श्यपने ठिकाने भेजे ॥५॥ त्था 
उयोतिपौ देवा विद्या धो अत्ते दान गहण करवाव 1 ६ 1 फिर ज्याटा क्या कर 
शर्‌ भी दान को ग्रहण फर मिस वास्त तिस दान ॐ भभा सेरी निनोँ फे देवलोक कै 
विषै वारा वरस तु उण्रब नही दोव तथा चक्रयचँ रादि राजा भी अधने भदार फे 
अञ्नय्‌ फे लिये तिस दान भते ग्रहृण ऊरते है ॥ तथा सेठ लोक भी अपनी यश 
किं फ बास्ते गोया, यश वृद्धि होने फे यास्ते परिस दान यो गषटण करते है त्या 
रोगी पृ्प भी. मूल रोग दानि के बास्ते फिर वारा यपं तरु नवीन रोग उत्पचि 
दूर कर्ने के यास्त तिस दान भरत ग्रदण करे वहत वया कहं सर्व भव्य जीव 
अपनी २ योगयाई पूर तया वादित सिद्धी" के बस्ते थी" जिनेद्र फे दाय सेती 
तिस दान प्रते रहण करे वया श्रभन्य को तो बो दान मिलता नदीं शाच्र भे तिनों 


न 
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के तीयं करके दान को मादिं ठे कितनेरभाव फी परापत फा श्रमाव र 
लिखते रै । 


श्रा मवोध। 


- जर शभ विय जीवे हिं। नफासिया एव माई 


या भावा । इद्त मदत्तर॒युर । सिलायनसरनार 
यत्त ॥ \ ॥ केवलिगण हर हत्थे) प्व्वद्चा 
तित्थ वच्छरं दाणं । पवयण शरी युत्त । 
लोगं तिय देव॒ सामि! २ । तायत्तीसयु 
स्तं । परमा हम्मिय जुयलमणु अत्त ॥ संभिन्न 
सो यतह पुव्व धरा हारय पुलाय वत्तं । ३। 
मइ नाणा इसु लद्धी \ खुपत्त दाणं समा हिम 
रणत्त । चारणदुगमहू सिप्यया सीरा ख सीए 
ग एत्तं । ४॥ तित्थयर तित्थ पड़मा । तणुपरि 
भोगाई कारणे पिपुणो । पुढवाहय भावं मिवि । 
द्मभव्व जीवे हि नो पत्त ! ५ ! चउद्‌ सर यणत्त' 
विय पत्त न, पुणो विमाण सामित्त । सम्मत्त नाण 
संजम । तवाई भावान भावदुगे । ६। भव अणु 
जत्ता भक्ती ) जिणाण साहम्मि याण वच्छलं । 
नसह अभव्वो । संविगात्तं नसुपक् । ७। 
जिण जएय जणएणि जाया । जिण पक्सोदी 
वगा । युगप्य हाएा । आयरिय' पयाई _दसगं 1 


, पसमत्थ युए मप्पत्त । =! अणु वैध देउसस्वा 


व्याख्या--्भेव्य जीव फे, इतना भाव दय मे नदीं आता है ॥ इद्र पणाः१ 


न~~ ~ _--~----~--------------~---~-----~------~----~------- 


सथा । अर्िसा तिविदया जिणु दद्य । द्व्वेण ` 


यभा बेणय । दा पितेहिं न संपतता ॥ 8 ॥ 





“1 


। 
| 


प रव व व 
। भापाटीफा 1 (१९० ) 
3 
शूत्र देवता २ भरेसठ शला का २ परप भौर नारद प्रणा ४ केवली तया मणधर 
क हाथ से दीक्ता ५ तथा परसी दान ६ शासन देव देवी ७ लोरातिफ देवता तया 
सवामी ८ अय विंशक देवता । & । परमा धामो देवत्ता। १० { तया सभिन्न श्रोत 
लग्धि। तथा पव धारो] ११) शओ्नौर श्रादारङ लब्धि } :२! पुलाक लन्ि) १३। 
तथा प्रति ज्नानादिफ लन्धि 1 सुपात्र दान योरसमाधि मरण! जयो चारणं विद्या चारण । 
| प्रलन्थि { तथा श्तीरा श्रवलब्धि । £ । तीथं कर थौर मतिमा । शरीर के परि 
भोगादिक कारण फर पृथ्यी श्राटि भावे भी श्रभव्य जीवे को प्राप्न दत नदीं।५। 
तथा चदा रत्र । फेर विमान का फा मालि । तया सम्यक्ते । ज्ञाने उर संयमतथा 
सु भव युक्त भक्ति तथा ती्यरर का सारम वार्सल्प तथा संवेग पणा शौर शुङ्गयतत 
पणा जिनो ध फमसी श्रध भदगम परा वत्त संसार ई उनो शुक्र पर्ची जीव 
"फते ई श्रौर उससे अधिफ तर ससार वागी रै उनफो कृष्ण पक्षी जीषु करते दै ] 
इत्यम व्यटल कं } तथा मयू ॐ दान देने फे वक्त मं पना माता पिता भाई तीन 
दान शाला फर वा तहं पर श्न्न पानी 1 ‡ | तथा यच) २} तया श्रनरार।३। 
देवै दान्‌ मे इतने करङे भापिति फरा भरसंग सहित चौथा रिक्ता व्रत ॥ १२ } अप 
निगमनं ॥ 


` इतथं रत दादश कंद धाति । गही प्रमोदेन प्रति बतं 
-टि पंचा ति चारल्यरि बल्यं य॑श्च । भूवं य॒था 
श क्य पिभेग पटूके ५ ७४ ॥ 


स्यारया--श्दस्य जो है सो पूवक्त बारे वरत ऊो ष ऊरफ़े कं भर्गो करके यथा 
शक्तिं धारण फर मपना निर्वाह विचार ररे एर बा दोयवा तीन दा सर चतत श्चगी 
फार फरे क्या फरता हुवा त्रत २ फे निश्चय करफे पाच २ शती चारफो स्यागन 
करे तथा श्रतीचार तौ ग्न्य विस्तार वे भय सेती यहां पर दिखलाया नदीं अन्थान्तर 
से जानना यहां प्र श्तीचार पाच की सख्या वाह ज्यत्ता सगीफार करके कदी तिस 
कारण ५ भोगोपभोग बत पे तो वीस अतीचारं जानना चव पूर्वोक्तं चव भागा 
स माकि ६, एकः पिष एक विध जैसे हिसादिक नी फरे नहीं फर वादे मन एफ 
चन दो काया करक! १ श्रव एफ दिथ १ र दो विष।.दो नेसे नदीं फर श्रौर 
नदीं करवां मन्‌ चन 1 मन काया करके वयन फाया करके । दो † छप एक वि 
र निषिथ लेसे नद करे एक नदीं करवाव दो मने बचन काया करद तीत दोष 











॥ 
॥; 
॥ 
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॥ 


1 
पौर एफ मिथ जसे न्दी करे एक नही कर बाय दो मन ण्ङ़ कवनदो मनप | 
काया ठो तथा वचन एक काया दो करम पांच तया दोय भेदं शौर तीन भेदनैते 
नदी करे एक नदीं ररवाये' टो मन वचन काया करके चै इस माफिक इकर वस भगं 
सित पह भगौ जानना तया श्रावकं के भायें श्रा्ञा री मानाई नदी दै तिस से|. 
भागा भी दिखलाया नदी चव वारे तरतो को श्रगीकार ऊरङे भंगरु भेद की, विक्रा | 
म अगार फरने वाला कर्म योपशम पियितरताः करर. बहुत मेद उत्पन्न दयेत १ सो 
दिखलाते है ॥ 


-तेरस कोटी सयाई । लसी जयायवारं सय 
लक्खा । सत्तासी इसरस्सा । दौयस यात. हयः 
दुर्गाय ॥ 9 ॥ 


व्याख्या--तेर से कोरि सो वोरासी कौट ध्रौर बरं लाख सत्यासी हार | 
दोयसे उपर शतने श्रावको >. ्भिग्रह नियम भेद की संख्या सर्वा ने दिसलाई दै | 





अगीरार करा भया जात्रज्जीय रहता ह इस वास्ते इनको यावत्‌ कथिक कते ह तथा |, 
शिक्त वरत चार भहुत्तादिक श्वधी बाले बारम्बार भगीकारं करना दोता है अन्प 
फाल तफ रने बालाः इस वास्मै इनो फो रत्र फते है तया हन चतो मे मादिका 
वरते पांच धर्मरूप वुक्त फे मूल भूत दँ इस बात र्नो फो मुल यण कते हे वारी | 
सात-बत धर्मस्य वृत्त फ ससा रे बतौर अणु याने योरे इस वासते इन फो । 
परणुः रत कहते ई मूल शुर्णो कैः शण कारौ इसवास्ते इनो रो उच्र एणः कदते है श्व 
"पिली एके कव्रत कोशं मीकार करके दृष्टान्त दिखलाया, \ अव -सषुचय करके वारे 
तरत ॐो श्यंगीकार करके श्री वीर शासन के त्रिप सव भ्रावलो से बह _ धावक यणो | 
करम वृद्ध उपाणर दशा शय मँ दस श्रावं का दषटान्त वतलाया हैसो क्रम करके 
दिखलाते दै तथा दस श्रावको के दस नाम दिखलाते द ॥ नंद एकः कामदेद दो 
चलनी पिता तीन सुरादेख चार चन्लगातक पच कुंड कोलिक च सदाल धुत सात ||: 
महाशतऊ आठ नदनी पिताः नौ तेतली पिता दस तहां प्र आनंद ्राक्क का चृषटन्त 
कहते दै वाणिज्यं ग्रामनगर मेँ पारे कोड सोनदया का मालिक ्नान॑द्‌ नामा, माया 
पती दस ताथा तिस फे चार कोट सोनईया, निधान में गें प्रये ये तथा इतने | 


अ नी 
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॥ 





परमाणं सौनैया यद्धि फे रकस भये थे तथा इतने प्रमाणं घर के उप गरण वरे 
का बिप्वार पणे यं नियुक्त करा भया था तथा द्र हार गायां जिस मँ रही पेते 
चार गोङूत ये पर तिस पनर दै परम शील सौमाह्तादिफ ए के धारने बली 
शिवानंदानपिं स्री शी तथा चारिव्य भ्राम पे वादिर ईशान कोण मे फोन्नागसमि 
षेण मे तिस श्रानदं फ बहुत मितनज्ञा ती सगा स्वजन परिजन वसते थे ष एक दिन 
के "यक्त पँ वाछि्य प्राग ऊे नजदीक वरसि दूति पलास नोमे चैत्यपन खट था तदं 
पर श्री वीर रगा समयसरे पर्पदामिलीः तव स्वामीके ने ङी वात्ता सुनकसरकेमानंदगाथा 
पति स्नान पूर्य शुद्ध वस पदिन कर स्मे बहुत जन सहित तदां प्र जारे वेदना 
करे यो स्यान भे प्रैग तथ खामी ने देशना दवी तव धानद्‌ भी ध्म सुन 
करवै शुद्र भद्धा पा फरके सवामी मते दोला हे भगवान थाप का फरमाया भया 
भष एुमषो सवा तिस षारतेमे आप केपास्र बारे तत ग्रहण करने चाहता 
तय स्वापी बोले तैसे सुख रोवे १ देवाय भिय इसमे भतिवन्य मत कर्‌ सव॒ थानन्द्‌ 
ने स्वामी फे परास्त बारे त दण कराचसि का विरोप विचार त्तो उपाशरु दशा 
श्॑ण से जानना तथा चत ग्रहण करे पादं श्चानन्द्‌ शरावरफ भगवान मते नमस्ार करके 
पेता कषा हे स्वामी रान पी पन्य यूयिक परते १ सथा न्य यथिक देव ते २ तथा 
मन्य यृधिरो घे स्यदेवपणं मे अद्य करी अहेति स्तण स्वदेषर्ते॥ १ ॥ गे 
नक्ष वन्दना शडगा नहीं नमस्कार रगा फिर उनके साथ पेरतर भी संभाषण 
गहै था मगर श्र तो द्िलङ्ल समापण करूगा नदी फिर तिनं फो धर्म शुदि 
फे प्रादमरादिर दूगा नदीं मगर राना भियोगादिश चव भागा करके सित रौर 
फे नियम ईै किर खाज पीये भ्रमण मिगरन्थौ पर्त भासु एपणीय श्राहारादिर फरक 
्रतिदयाभना फर तो गिचङगा सरसा अभिग्रह अरदण करके रवामी पते तीन भदक्तिणा देफे 
पन्दना फएरते घो भ्रानन्द श्राय सपने दिरामे गया तमे पिस की दी भौ शिवा नन्दा 
पति फे गख सेती देसी पवृ सुन करके शाप भगयान के पास जा करप ततिसी तरह 
स द्यदस घते ग्रदण भ तः ्रानद्‌ भराय प्रवद्ध मार भार के पोपध उपवासादि घर्भं 
छृस्प फर पनी चासा मरत भावित करफे चौदे वप॒ व्यतीते किये दया पनर्मा वपः 
पतमान या प्क दिन भानद्‌ कर चानद्‌ श्रारक इग्यारे परतिमा धारण करने फे वासते 
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अपना मिन ज्ञाती स्यजनादिक मरते कटरा करके श्राहारादि करके सत्कार पूवक | 
श्यपने वटु पुत्र को कटुव मेँ स्थापन करके तिन सर्वो" फो तया श्प शत्र मर्ते पुव करके 
कोज्गागसननिवेस के विषे अपनी पोपध शाला में श्याकरके तितत की परमार्जना फे 
उरार भस्रवण भूमी की भति लेखना करके दभ्रं संस्तारफ़ प्रर वेड फरफे तहां पर पथमा 
उपाशिफ़ मतिमा अंगीकार सूतोक्त विपी पूवक करी सम्यक्‌ श्राराधन करके क्रम से 
कग्यारमी प्रतिभा आराधन करी तव तिस त्प करके शरीर शोपन दयो गया, भान॑द | 
शावक के विश्रुद्ध्‌ ध्य वसरायों करके कर्म क्षय उपगम सेती श्यवधि श्नान उतपत्न ह 
गया प्तिसरे वाद्‌ एर दिनङ़े वक्त वाणिज्य प्राम के वादिर श्री वीर स्वामी समदरारे 
तय स्वामी मे पूवं करके इद्र भूति अनगार तीसरी पोरपौ मेँ वाणिज्य ग्राम मेँ यथा 
रुचि याहार ग्रहण करके ग्राम फे बादर निफल करके फोल्नाकसक्षिवेश के नदीं ूर मदी | 
नजदीक जा रदे ये तहां लोगों के युख सती आनंद के तप तथा वयि स्ञानादिक भत्ति 
छन फरके श्या श्यानंद्‌ भते देखमे के लिये कोल्नाकसननिवेस मेँ पोपध शाला मेँ आये तव 
श्रानंद भगदान गौतम भते आते भये देख करके युश होरे दना ऊरके पेसा कहा ह 
स्वामी तप करफ नाड़ी स्थि मात्र शरीर रह गया मेरा इस वासते मेँ भ्राप के पासभा 
सक्ता नरी इस बास्ते आप कृपा करके यहां पर पथारो तव गौनम स्वागी जहां आनंद 
था तहां आये तव श्रानदं गौत्तम स्वामी को तीन अदक्षिणा देके मस्तक करके वदना 
सदित पेसा पृतना स्वमी हस्य कों घर मँ रहते हए वधि ज्ञान दता दै तव गौतम 
बोला हां होता है तव श्रानंद बोला रि यरो मी वधि श्नान उत्प हुता ह तित 
करफे पूर्व दिशा मे दक्निण दिशा मे पथिम दिशा मे भत्येके लवण सघुद्र फे पिप पांव! 
सै जोजन भरमाणो तेत्र भरते जानता दं देखता हः तया उच्तर दिशा मेँ हिमवत पपं धर 
स्वन पूर्यत तरफ़ जानता हं मौर देखता ह' तया उवा सौ ध्म देवलोक त श्रीर मीच 
रत परभा पृथ्वी का लोचुञुय ना नरा घास तरू जानता हू देखता हं तव ्ानद 
भरते गौतम स्वामी बोला भो श्रानद गृदस्य कों अवधि ज्ञान तो दोता रै मगर इतना ब्रम | . 
नहीं दता तिस्र वास्ते तिस स्थान कौ खालोचना निंदादि करो तपय श्रानंद गोतम भर्ते 
देखा फदा दे. स्वामी जिन भरवचन भ सत्यायि कों चालोचनादिरु दोती ट क्यातव 
भगवान भौतम वज्ञे शि नदीं होती तव घानंद बोला नो इस माफिर दै पो भाप्रको| 
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ही मालोचनादि ऊरन्य चाहे तय गीतम भगवान आनद का चचन सुन करके 
हर तेम जल्दी सै श्चानदं ॐे पास सेती निल करके दूति चलास चैत्य श्री वीर्‌ स्यामी 
ओ परस छा गमना गमन पूवक घालोचना करे स्वामी भते नमस्फार करे सवै 
वृत्तान्त फा गरौर भी पृच्ा दे खामी तिस स्थान की श्रालोचना नंद लेषे बा ले 
ठय भपयान बोजे दे मौतपद्‌ दी इस ठिराने की, आलोचनादिक से ्यौर शानंद मरते 
हह वरे मँ समाद गौतम भी भगवान का वचन विनय पूर्वक भमाण करके भाप तिस 
टिके की भासोचनादिक ग्रहण करके आनंद श्रावक भते क्ञामणा फरी तम भानन्द 
भागक भौ बहुत शील उतादिक घर्मे कर्तव्यो करे श्चात्मा को भाषन रके वीस 
बरस तफ आवस पर्याव पाल करके श्चाखिर मे एक मास री सतेखना करे समाधि 
पव गाद करे सौधम देय लोर मे ्रुणाम विमान मँ चार पल्योपम की स्थिति 
पं देवत।पणें उत्पन्न भया तदासे चव करये महा विदेद भते. मोन नावेगा ।। इति 
अन्द्‌ चामर ृन्तान्व क्च १॥ 


, अये समदेव र वुततान्त कते है चंपा नगरी परं कामदेय नाम माया पती रहता था 
तिसिकेभद्रानपरेद्ची धी तवा चटारे कोड सौनैयोका द्रव्य था तहां परं चोर 
सौनैया निपान तें रपे हये ये ऽतने ममां व्यान बुद्धि के वास्ते र्देये तथा इतने 
भमाणे षी विस्तार म डाले भये थे तथा त्ये गोडुल दस दस्नार गायो का दोता 
प्रसद्य गरसथत्याषएम दिन फे वक्त नगर फ परसि परण भद्र नाम चत्य याने घन 
सष पैः वि धौ बौर स्वामी समव सरे तय यनद श्रावक कौ परं कामदेव ने भी बारे 
मतर श्रएण प्रिया तय यजुक्रम करे कामदेव भी -प्रानद फी तर्द से पने षडु शुत मते 
छ्य फे रिष स्थाप करके श्राप पोपप शाला मेँ श्राक्र के पोषा करफे रहा पर याधी 
रत षौ वक्ते दं तिस रपद ऊ पास मरै एक मायी श्चौर्‌ मिध्यात्वी देवता भगद के 
चान तरद्‌ का भयानरु श्रवाच्य पिकराल पिशाच का स्वरूप रचन करे दाथ मँ 
तत्स सरग उय करफे स भरत पक्ता कद्ताभयाद द्या कामदेव श्रपण उपापाक 
्मम्ये मार्कट योर वी द्धी शरी यस्नित दै वम ुन्य से स्वग मोत्त फी वाया करता 
ह तरथा यद्‌ शत्‌ ्रतादिरु तथा पोपथ उपयासादिक धर्म छृत्य जन्दी त्याग कर नि 
व इत्र चर खदग परफे तेरा इुकदा २ कर उालूगा जिस्न करके त्‌ इःखार्सि 













ध ) श्यात्म भवोध । 








~ 


हके काल मे मृत्यु पावा तव वो कामदेव तिस पिशाच स्पने पेसाक्डादो भी 
अभीरु शन्तुथित अचल मौन धारण करके धमं ध्यान उपयोग सदित रा त्व बो 
देवता तिस श्राव को वैसा निश्चल जान करे दूसरी श्रौर तीसरी दफै पर भी रेवा 
कदा मगर कामदेवे मन करके भी क्ञोभिते नदीं गया तव इत्यन भया दै कोप उसदेव 
फो ललाट मेँ भृङचटि चड़ा करफे सटग न्करॐे फामदेव का इुक्ड्ा २ करने लगा प्रोभी 
कामदेव तिस महा चं दना भतं चच्छी तरह से सदन करे ध्म ध्यान मेँ निश्च चित्त 
होक रहा तम पिशाच रूप फरक देवता तथा तिस रमदेप भते चलाने को , थमं 
इवा सेद रके धीरे २ पीले लौट ऊरफे पोयथ शाला से यादिर निकल करफे तिस 
पिण्ाचके रूपका त्याय करके एक वडा भारी प्रचड श्रुडा ठड मित ऊरफे इयर धर, 
ल्नालन करता हुवा पत्त मेध इवे एल गलायमान भीम शाङार हाधी का रूप रवत, 
ऊर पोपप शातार्मे या करर समदेव भते फेर भी कदने लगा द हो कामदेव श्चगर 
मेरा का इवा नदं क्रेगातो मै धान इस श्रं रूप दंड करके ग्रषण 
फरके आरण मे पेवुगा तव पेखा कहने से भी दमि देवं जव त्तौमाव' 
मान नदीं भया तथा फेर भी फटा कि हे काम दैव दुम णे 
तीच दात रूप गूसलो करके भेदन करूगा ओर नीचे पटङ़ करे पावो रते दैन 
करूगा पेसा कडा तो भी काम देव चलाय मान नदी भया तय तिस देवता ने जैसा 
ष्हाथा उसी भाफि रिया मगर थो आयर तिस वंदना प्रते अच्छी तरद्‌ पे स्न 
करतो भयो शौर धरम ध्यान मेँ रहा तव वौ देवता हयी के स्पकरकेतिसिङाम देव 
खतो सोधित करने द श्रसमर्थं हुवा धीरे २ पीदा लौट करके पोपथ शाला के बाहिर 
निकल करणे तिस दाथी के रूप भते त्याग करके एक वहा भारी नेन बाला पिषरोष 
करके पृण अ'जन एन चण रति चचल जिच्दा युगल परिस्फोरय चू उत्फरस्फट कुरिति 
जटिल कषत फणासोप करण दक्तंभीमं स्पे का रूप रचन करके पोप शाला मेँ फ 
काम दव पते बोला अरे छाम देव यदि मेरा यचन नदी मारेगातो श्राजही चकमे 
सर सर शब्द्‌ करे तेरे शरीर ऊपर चृ फर परियम भाग करके जी,छखा ग्री 
बा वेने कर तीक्षण विप ग्यास दां करके स्तगोरः स्थल अतत मेदन करूंगा तवं इ 


भाषिक कदा तो भी चलाय मान सदी भया ततय अत्यंत कोपयमान होऊ तिक्त देवता 





॥ 


् सैका । । (२०४५) 





[ 
रे तितौ पाफिक उपसर्ग करा एगर दो काप देव तिस वक्त परं सोभायपान नदीं भया 
तथ शत्यं फोपायमान सेते तिस देयता ने उसी साफिफ उपसं उरा ममर बोकाम 
देद परिस वक्त म सोभायमान नदी भया ति तीव्र येटन भते सम्य वर्यसदित सदन 
की शी जिन धर्म मते क्षण मान भी चिचसे दूर नदी ्सात्ववो देवता तिस काम 
देय भरे सपे फे रूप करफे भी जिन भवचन सेत चलाने को समर्थं नदीं भया क्रमसे 
रे २ पीडा ल्तौट ररम पौपध शाला के बाहिर निकल करे तिस सांप फे रूपका 
स्याम फरफे एक मदा दिव्य सौस्प यार दीप्तिम्‌ देव्ता प खुप स्वन करफे पोपध 
मराला पे थमबेश करे आमश्च मे रह करे तिस म्व मतं रेसा कडा शते काम 
देष दू धन्य है कृत पुन्य दै तैने श्री जिन धम फो य॑ गीङार्‌ करके अपना जन्म सरल 
कते धाम सौ प्म इन मएनी सभा ङे विपे ठमारा त्यत वणप ररा देव दानव थी 
त्तोथित करने को असमय जाननातय पे इन्द्र का वचन श्रद्धा मे नदी लाङ़े जन्दी यर 
पर शापा पगार तुमारी परत्ना ऊरने समा जिस माणिक इन्द्र ने कहा उसी माफिक 
रै शक्ति देखी शय भँ थाप से कमतक्तामण सरता ह मगर णेर्‌ एसा कार्य 
नर दगा देखा कट करके रो देवता काम देव हे चरणो मे नमस्कार करे दोनों 
क्षथ लोद ररफे बारम्बार पराध खमाणें लगा वाद्‌ पने टिकाने गया तव यौ काम 
देव निरुप समं गान करके कयोत्स्म पार तिस वक्त पर भरी चौर स्वामी समय सर्‌ 
पसम वात शुन एरर विवार ने लगा कमि पँ थी मदादीर स्यामी पते घदना करम 
पोच पोषा पारूतो अच्छा है पेसा विचार रररे वदत म॒दुप्यो सदिति स्वामी के पस 
जाके वदना करे योग्य स्यान पर्‌ बैड तय स्वामी सुद्‌ काम देव सा सामत्रण करके 
गात्ि मे उत्पन्न भया था सव उपसगौदिक व्यति रर नान परमे बोलेभो ऊाम देव यद 
श्रथ सत्व है तर काभ देव वोल्त किदे स्वामी फरयाते ह सो इसी एताति ई इसं 
य फरक नदी तद स्यामी बहुत निग्रथ गौर बहुत निग्र थिनीरथो फो बुलवा करे एसा 
एरमाया भो चायो वद्‌ गृषस्य टै रपण उपासऱ परम रद के नो इस मार मानुष्यं 
देता द्वि ॐ उपसगा अच्यी तरद से फदन करे दै तय तुम तो द्ादशागी दे जानने 

बाले शीर ञुद्धि बाय हम फो ते विशेष रररे उपसर्मोः को सदम करना चाहिये तंव 

सा साधूतरी स्वापी के वचनां कों विनय करर ममाण करके थवरण फरा तथ फ़ायदेव 


(-~--------------___-~~~~-~_~_-~~~~~~-~--~---~--~---~--__ 








(२०६) त्म योध] - ४ 





भी प्रसन्न हो स्वामीं भते वदना रररे श्रमे विकाने धाया तपरा पीले घा्द ङी तरद 
से ्सुक्रय ऊर इग्यारे उपार मतिमा उत्तम विधी सहित आर धन कर फे पीस वपं 
शावक पर्याय पाले करके एर मास री संलेखना सरित गल फरफे सौ धरम देवं लोक 
मेँ अरुणभे विमान में देवता पणौ उत्पनं भया शरोर महा विदेह मे मोत जाषेगा॥ 
इति काम देव वुश्तान्तः | २ ॥ अय सुन्ननीपिता का वृतान्त द्विखलाते है ॥ तैसे 
वाराणसी नगरी मेँ चुल्ननीपिता मामे माया पति वेसता था तिस की स्यामास्री तथा 
चौबीस कोटि सौनेया को द्रव्य धा थार श्राठ कोटि द्रव्य परायुक्तनीत्या तस्यापि निषा 
नादि भयुक्त भास्रीत्‌ । तथा मरत्यञं दस दच्छार गाय का श्राठ गो ल याने श्राठ गोकल 
मे असी इजार गाय त्व तिसमे भी थानद की तरद से वीर स्वामी र पास वारे चत 
श्यं गकार करे मवसर ठे वड़े एत्र भतं कुटव में स्थापन करर श्राप पोपथ शाला मे 
पोपो करके रहा तय भापी राव के वक्त मे एक देवता भग हो करे हाथ मेँ खडग 
ग्रहण करफे तिस रते पेसा कडा रे चुललवी पिता तं इस चमे को छोट नदी तव तेर 
नेष्ट यादि पुनो भते इस खड्ग करके मारूगा एसा मदने से भी षो जव क्तोभायमान | ` 
नदीं भया तथ अति कोपायमान ह्येके ब देवता श्सुक्रम रररे जेष्ठ मध्यम शौर कनिष्टं 
तिन कैः पुं ते ला तिस्र के श्रगा्म मार सरके तप्त फदाह मेँ भक्तेप फरके मास्त | 
सथिर करे तिस श्रावरु के शरीर भते शीचा तो भी न्लोमायमान भया नहीं त्व वो 
देवता चौथी दफौ तिस श्रावक मते एेसा कहा हं ही चु्लनी पिता तजो मेरा कहा डवा 
नही मामेगा तो राज मै तेरी माता भद्रा सार्थं वादिनी तें यहां पर ला तेर भागूं मार 
फर तक्ष कडार मे प्रेय करदे तिस के मांस रुधिर करफे तेरे शरीर भतं सींचन 
करूंगा जिस करके तू दुःखाच सन्‌ काल ये मर करक दक्ख पार्मैमा एसे एक वेर 
कडा हवा न के स्तोभायमान नदी भया जान करके दूसरी दफं तीसरी दफे फेर भी 
एसा कदा तव तिस शरदश के मनमे एसा विचार उत्पन्न इवा अहो यह को भी| 
अनार्य पुरुप दिखता दै योर अनार्यं के योग्य पाप कर्म आचीरौ करने बाला दिता 
दनो इषने भेर तीनों ही एत्र को तिस कद्येना करके मारां अन इस वक्तं फर भरी 
भाता भते तिसी माकि मारमे चाश्वा है अवर मं इस परप भते जो जल्दी ग्रद्ण कर्‌ 

तो अच्छ सा विचार सरे बो जन्दी से उठ करके पिस कों गहण करने फ कासते | । 











। (२०७) 








जवे तफ हाय फलाने लगा तितमे मेती यो देयता शणकाशु में उड गदा तिस गे दाथ में 
खमा था गया तव ति धावक ने बट शब्द मेती फोला इल रया तव भद्रा सार्य 
बहिनी तिस शुन फे वचन के शब्द दन रररे चुल्ठनी पिता के पास श्रा करके फोला 
इल का दारण पूद्धा तमे तिसने भौ यजुभूत सर्व हरीरुत माता से नियेदन करी तव 
माता वली रै पुत्र ई भी पुन मरा नदी यदं रोई पुरष तेर कों उपसग करने याला 
जानना दुं इस यक्त भग व्रत दके प्नौर पोपधमी भग दे गया तिस यास्ते दे पत्र रस 
स्थानं फी श्राल्लोचनादिकं ग्रहण कर स्तय यो चुनी पिता भायक माता का वचना 
दिक ग्रहृण फर्के पी आनंद की तरह सें ्चसुकरम करफे इ्यारे परतिमा ज श्रारधन 
करयो श्मखिर मे समाधि पूयकः फाल ऊर के अरुणाम विमान भें देवता पणं उत्पन्न 
भया महा विदेह मे मोत्त नापया । इति चुल्लनौ पिता यृततास्त कहा ॥ > ॥ 


श्रञ घरादेव ॐ वृत्तान्त कठते द ॥ वाराणरी नगरी ये सूर देव नँ गाथा 
पि रहता था तरिसके धम्या नार्भे सरी तथा म देव ऊौ तरह से द्रव्य संपदा श्रौर 
गोल होते भया आरं चरत उपसर्गा दिर स्यरूप यो सं तीसरे श्राव की तरद से 
जानना इतना विष रै तीन पुन हतन रूप उपसगा करे वाद्‌ तिस सूर देव भते श्रसत 
भित्त जान करके देवता गोला जेते इस धर्म भरतं नदीं त्यागेगा तो स वक्त मे मेतेर 
शरीरम पोडशु मोटे रोग पत्तेप करये अकालर्मे तुक पराण विषक्त फरंगा इत्याटिफ 
फोला दल करे वाद भद्रा फे ठिकाने धन्या सी जानना वाशी अधिकार उसी माकि 
जानना कं तक सौ धम दे लोक में रुण फंत विमान मेँ देव पणं उत्पत हुवा 

भस विदद मे मोक्त नावेगा ॥ यद्‌ सूरा देव का वृत्तान्त कहा ॥ £ ॥ 


थय चुज्ञ शत फा वृत्तान्त दिखलाते ईँ ॥ आलभिका नापे नगरी मेँ चुल 
श्वर नामे गायापती रदता था तिस के बहुला नामे द्धी तथा कामदेव कौ परे 
द्व्य सदा धीर्‌ गोहल भी तिरी परे होता भया आगु यतादिरफ का स्यरूप तीसरे 
भावक की प्र जानना सिषं -इतना पिप रै तिस चुल शतङू रों पुनो की कदर्थना 
क न जुधिते जाने करफे ठेवता घोला कि श्रगर णजो तूं यह धमै नदीं बोहेगा 
तो भभौ तेरे जहयरे करोड सौवैर्यो फो तेरे घर से निराल करये इस नगरी मँ तीन 
आर भाग भं विर द्गः जिस करके तु ध्ारचसैद्र ध्यान उपयोग सदिति अकाल में 





= २०८) प्रात्म प्ररोध । । 





1 


मए दरक दुःख एाबेगा इत्यादिक कोलाहल करे दाद्‌ बुद्धा स्री छाई पारी पिसी 
तरह से कदां तफ सौधर्म देव लौक मे अरर धि निपान वे देवापे उत्पन्न भयाः 
महा विदेह मँ मत्न जायगा | इति चुन्न शवर पृत्तव्व कहा ॥ ५ श 
अव दढ कोलि का वृत्तान्त दिखलाति दं ॥ कांपिभ्यषुर मगर वे शु सोहि 
नामे गाापती रएता थ तिस्तके पुष्पमिता नाम स्मी तथा द्रन्यादिफ रामदेव खी 
परेथातथा त्रत ग्रहण कौ वक्तव्यता भौ तिसी तरद से प्रव ठ गोलिक एफ दिनिपे 
यक्त मे मध्य राति समयमे पनी अशो बाहौ में पृथ्वी शिला पह उपर धे 
पनी नामां रित बुदद %मौर उत्तरासरण वस्त्र तर्दा रख करके धर्म ध्यान करके रहा 
तपर तहा प्रर एक देवता भगद एकं मुदस्य नार वस्त्र रहण करके श्राकाश्े रद फे तिस 
भावस मर पसा कद। घटो कुंड कोदिर गोशाला मखली पुत्र फा धम भाङना्नि इन्द्र 
रै नदां उमादिरु इव भी नदी है तथा जीवों के पुरपा कार होने से भी परपायं सिद्धि, 
का श्रसुपए संभ है इस बासते सर्व नियत रह्म है तथा श्री वोर भगवान षो प्म मरि 
श्रशोभ नीक रै जिस धर्म मे उयमादिक करना पडता र इस बास्ते सर्व भाव छनिपतत १ 
तव कड कोलिक ऽस गाफिक देतता का वचन छन ऊरके तिस अते पेखा रषे लगा 
श्रदो देवता जा'पेसाहै तो तुमनेया दैप रिद्धि उ्मादिक करके परिलीया पिगर, 
उम से मिली तव देवदा कदने लगा पैने या देयता सम्बन्धी रिद्धि उयय विर पर 
है तव कुंड कोलिरु बोला किं जो अटुखयमःदिक करके ठुम ने देव रिद्धि पाई तव तो 
जिन जीवों फे उदयमादिक नदी है वे सर्वं देयता क्यु नदी यया प्रव जो ठमने या रिद 
सगरं उद्यमादिक करफे पाई है तम गोशालाका धर्यं सोयनीय है रेता तुमने परिह 
कदा थासोमिप्यारतवतो वो देवता शंका ठर रमया शौर तिस्र परते उत्तरदैमे फो 
सयं हुवा तयां युद्रिसा भौर वस पृथ्वी शिला पट के एपर रल करके शपे विकाने 
गया त्र तिस वक्त मे श्रौ वीर स्ायी सम व सरे तव कुंड कोलिरभी समरे फे वक्त 
स्वामौ ॐ पास गया तवर तो भगवान समं फे सामने मशसां करी रौर वरिोपण सो काम्‌ 
देवी तरद से जानना गमर इतना बिशेष है अथे श्रौर देत रनादिक करके अन्य 
तीथि देव भतं निर्चर करने सेती हस माफिक स्वागी ने तिस की मसंशा करी तवं को 
ड कोलर चौदे वर्ष वाठ तिसी तरह से वटे पुत्र कों टव में स्थापन करर भाप 
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सप शाला प्रं रह के इयर मतिमा आराधन करके पिसी तरद से सौ धमे दे ल्लोक 
अरुण ध्वज विमान मे देवता भया तदा से मदा बिदेद देन मे मोत जावेगा ।। इति 
ड फोलिफ वृत्तान्त \\ ६ ॥ 

श्व सात पं राव फा य चान्त कते है! पोललास पुर नगर में सदा पुम नार्भे 
गौशाला का श्रावक कम रार वसता था तिस्र के यग्नि मित्रा नम खी त्था मौन क्रोटि 
द्रव्य तरां पर पएकेक कोटि निधान आदि में रक्ते भये प्रेत्या दस देऽनार गाय का 
एक गोल श तथा सर वि ऊे पांच सै तुभ कार पं की दृराने थी एक दिन के 
वक्त बो सदाल पुपर मध्य राधिके समयते अशोक वाडीमे श करके गोसा लीक्त 
ध म्या्रा रहा तय तहां पर एङ देत्रता मगट दोर पिम सद्दा पुत्र भरत पसा का 
भो देयाम भिय प्रात्र मदा मादन सथतयन्न ज्ञान दशन धर सि का सज्ञो अरदत्‌ समे 
प्यति तिप्न गो तै वंदन नमस्कारादिम भति पत्ति करना एसा दो तीन द करद केषो 
दवता छने छिकाने गया तव घो सदाल पु्!उस देप्रत कू वचन खन करङ़े विचारे 
लगा इस माक्षिक गुण सदि मेरा धर्मदा गोशाला है भो निर्वय करके मात्र 
समेष्यति सष पे उनम वंदनादिर भति पचति करूगा य खगोदय दोने से धी भीर 
स्वाभी समरस तर बो सदाल पुत्र श्री षीर स्वामी सा प्रागमन सुन फरक वहु जन परि 
चतहाजा करके विधि पुरर स्शमी प्रते वदना करके उचिते स्यान म च्टातत्र स्वापी 
ने भौ देषाना देम सदाल पुनर परते सामन करे विभाररी जन्य खित वृत्तान्त कदके 
पूया मो सदराल पुव यह भै सत्प है तव सदा पुन परोल हे स्वामौ इसी तरह सेद 
नव एर स्वमी योते भोसदोल पु तिस देवता ने गोणातते को यगीफार सरके पसा नर 
रुढा तद साल पुत्त्रे विचार शिया मागक्त एए शप्त तो यह वीर स््रामी ह तिम 
| बाले प्न दस मभू भरते वदना करे पीठ फलकृ वैरे से निम्णा करू तो श्रे ई पसा 
पिवार् करके स्वामी अ व्र॑दना दिर पू कदा है भगवान नगर्‌ के बादर मेरे पर॑च 
स ङ्म फार पणा मौजूद दै त्िण,माय से घप्र पीठ फलक शज्या ससूतापरादि अद 
रपे प्रिर तय स्वामी स्री ति श्राजीविर उपाशफ का यद्‌ वचन भ्रून कृरके तदा प्र, 
श्रा ग्रोग्य माष्ठुर पीड परसकादिक ग्रहण करर केरे त्व एरु दिल्न फे वक्त पत्रो| 
"महाल पुत्एासा से,प्राट यादर ते जारे श्रानवेद्‌ दान तय सवामी ने पृद्रा भो सद्मले 
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(२१०) श्रंस प्रोष । 





। 
पुत्र यह भंड केसे पैदा भया तव तिने भी मुत्ति का पँ लेके स्वं भंड निप्यतति फा 
स्वस्य स्वामी के श्रागुं का तव स्वमी योते यद भाडादिक उ्यमादि करके फरते घ 
(उता ही अलु उ्यमादि भिः इस का उर दे तव सदाल पुत्र बोला. स्वामी श्रचुमाि 
करके करते दँ जहां प्र उयभादिक ङ भी नद है ऽस वास्ते सर॑ भाव नियत रै तव 
स्वामी बोले धमर भो कोर परप हमारे भांड शयपदरे षा विनाश करे वा तेरी मायां 
के साथ में भोग मोगता विचरे तो तिस पुर प्रते वयग दंड देषो तव सदाल पुत्र बोला दै 
स्वामी मे तिप्त कों मारना वभेरह करूं तव इस माफिरु मदाल पुन प्रते श्पने वचन 
करके पुरष काराभ्यु पगमं कारयित्वा स्वामी बोले जो एसा नदीं करं तिस को तू ण 
| नादिकं नदी करे जो उ्यमादिर नदीं है नियत सव भाव सया हई अय श्रपराधौ पुरष | 
भत तू हननादिक करे फेर तेने कडा कि उयमादिस्न दी दसो मिध्यारै सस माफिफ | 
स्वामी फा वचन धुन करफे षो सदालं पुत्र मति बोध पाङ जन्दी स्याम भते वदना 
करके स्वामी फे पास धमे दुन करके भरसन दोके श्रानद फी परे वारे व्रत ग्रहण करा 
इतना विशेषता टै भि द्रग्यादिक की संख्या पैली द्विखला दी उसी माफिर जानना तव 
| पो सदाल पुत्र अपने घर श्माके घरपनी खी मते निख दरीकत मते निवेदन करके रिती 
तरह से बारे त्त ग्रहण कर याया तिस दिन सेले रुरक श्रुदध श्राव दो गया चपर एक 
दिन के वक्त भे गोशाले ने तिस वात भरते घुने तव तिस्र सदाल पुन मते जिन ध सेती 
|| चलाने के वास्त स्वधर्म भे लाते ॐ बासते थाजीवरिक सथ सदि तिस्र नगर में ्आनीपिरु 
सभाम या करके अपना भांडादिक रख करके सितनेर भाजीविफ साथ सराज्त पुर 
के पास आगरा तव सदाल पु श्राव तिस गौशाले क्ये ्चाता देव करके आद्र्‌ स्ता 
रादिक नदी केरफ़े मौन रस्च तव घो गोशाला सदाल पुत्र कप श्चनादर देख करके षी 
फलक यैर फे बास्ते पिस के ्रगाडी श्री वीर स्वामी काण कीर्तन करने लगा भो 
[ देवा भिय यद्या महा सादन १ महागोप २ महा साये वाद ३ महा ध्म कथिक ४ महा 
निर्म 11 ५ ॥ घ्ाये है तव सदाल-पत्र चोला भो देवायुभिय पेखा कौन दै त 
गोशाला योला श्री मत भ्रमण भगवंत महा बीर स्वामी द तव॒ सदाल पुव बोला पि 
च्‌ एसी उपमा सहित क्रिस तरह से तथ शोशाला बोला भो सदा पु श्री वीर 
स्वामी अचत ज्ञानादि के धारने वाले चोँसट इनद्रादिर करके पूजित द॑ इस ` बार 


त 





} भाषा टीका । (२११) 





महा मादन कहना चार्दिये 1! १ ॥ तया भव यवी के विषै चास याने वाल वटुत 
जीयां भते धर्मं मई ठंड करके थच्छी तरह से र्ता करके निर्वाणरूप घाट प पदु्वावे 
स बासते महा गोप फते दै ॥ २ ॥ तथा ससार रूप ययी फ़ विपे उन्मार्ग मँ पड्ने 
वाते जीरो को शक्ति रूप पत्तन मे पटू'घाने से मदा सार्थं बाह कदना ॥ ३ ॥ तथा 
सन्म से आष्ट भये जीवों को बहुत अदेह भादि से सन्मार्गं मे लाके स्तारसे 
तिराने बाले उन रो महा धमे कथिक कदते दँ ॥ ४ ॥ ससार रूप महा {सथुद्र दूयन 
वाले जीयो को धर्म खूप नायपर वैग फे निर्वाणतीरर्कसा पनं करने सेती मदा 
नियामक फते है ५ ५ ॥ तव बो सदा पत्र गोशाला प्रतं एेसा कदा भो देवा 
परिम एसे निपण शौर एसे नयवादौ एसे विष्षान चान्‌ मेर धरमांचारयं श्री पीर स्वामी 
फे साथ प्रियाद्‌ रने की तुमारी शक्ति-दै तव गोशाला बोला मेरी तो शक्ति, 
नहीं है त्य चागम सदाल पुत्र लोला करि दुपारी शक्तिके नदी 
है, तन गोणाला बोला श्री नौर्‌ स्नमी भः भरतं धर्यं हेतु युक्ति 
भुव जहां २ ग्रहण करूणा तकं २ निररं फरेगे तिस कारण के 
निराद फरने की सामं मेरी नही रै तव बो भ्रायक गोशाल्ते भरतं एसा वचन कहा भो 
देवातुमिय जिस कारण से तुमने मेरे धर्माचा्यं के शणो ठकीरचन फराः सिस चजद से 
रे को पीठ फलकरादिरुकरफे आमंत्रण पूर्मक निर्म्रण करता हं मगर धर्मं के वास्तेनर्दि 
एसा बिचार करके तिस वास्ते तुम जायो मेरी दुम कार श्चापन सेती ययेयापरवर पीठ 
फलका दि ग्रहण करके विचरो तय तो वो गोशाला तिस फ चन सेती पीगदिक 
रण कर के रदा मगर सदाल पुत्र मँ को$ भी भकार करके चलायमान करने कों समर्थ 
नहीं भया त्र खुद्‌ दी खेदातुर होरे पोलास पुर सेती निक्त करके धीर विकाने गया 
त॒ जो साल“ पुज चाय उत्तम प्म पाल करफे- चौद गष उर 
(3 ` तगं श्रानद फी तरद से पोपप शाला में र्हा तन 
चुल्लनी पिता कौ तरद से तिति को भी उपर्गभया इतना विणे $ 
शप्र मित्रा द्री भरते इनन बीरे श्र॑गीफार फरके दैवता ने वचन कदा तरं तिसने प्रण 
करने ध इरादा फ मगर देवता उड़ फे चला गया तथा गोला इल करे बाद थाग्नि 
पिना सी द्द वाङी श्रधिकार्‌ उसी माफिक जानना ध्याखिर मे अरुणाद्रभुत विमान मर 





„ उपव 





(२१२) त्म प्रचोध। 






देवता चणँ उत्पन्न भयो महा विदेह मेँ क्ति जावेगा ॥ यह सदाल पत्र कौ संवधं 
केढा ॥ ७ ॥ 

श्रव ्रादमें श्रावक का अधिकार निरूपण करते है ॥ राज गदी नगरौ षे 
विपे महा शतक नामे गाथां पति वसताथा तिस्र के श्रपनी निशा करके चौबीस 
कोटि सेनयो काद्रव्य था तहां पर आठ २ कोरि संनेया निधान श्रादिकफ पहिली, ` 
भेदं षताये रै उसी माफिक दि स्सा समभ लेना तथा आर गोङल था तथा फेर तिस 
मृहा शतक फ रेवती को आदि लेऱ तेर सिये थी तथा फेर रेवती अपने पिताफ़े घरसे श्रा 
कोटि सोनेया शौर आठ गोल लाई थी यव एर दिन की वक्त मे तिस महा शतस ने भौ 
श्रीरीर स्वामी केपास श्रानन्द री तरह से वारे व्रत ग्रहण करा इतेनी विशेपता है क अपनी 
निधा करकं चौवीस रोडि सौनेया तथा श्राठ गोकुल रव्खे तथा रेवती को भादि लेके 
खी विगर याने तेरे खी सिवाय श्मौर स्री से मधुन विधीका त्यागत बो भदा शतक 
सुख सेती श्रावर धर्मं पोलता हुवा विचरता था अव एक दिन फे वक्त तिस रेवती फे 
मन मै एसा विचार पैदा भया पे इन वारे भोकों के व्याघात्त के मारे भर्तार फे माय 
भोग भोगंने बरावर नदी पाती तिस वास्ते इन शोर को कोई भी अयोग करके मार 
गूं तो पीवे भचर फे साय भोग अच्छी तरद से दोगा कारण भे केली शपे पती 
के साथ भोग भोगी द्रथा इन सोर क द्न्यादिक वेर की भी मालिनी दो जागी 
तवं वा पापिनी एक दिन छल पाकेःतिनों के भीतर सेती यै सोकं तो शच भयोग 
करफे मारी तथा वाकी रही चव शोर उन को विप भरयोग करे मारौ चौर तिनोंके 
द्रव्य वगैरे की भी मालिकनी दो ग तव से निर्विश्रपने मर्तार के साय मे भोग भोगती 
यिचरती ₹ तवे वा रेवती मांस की लोलुपी दोके निरन्तर नानो भकार के मांस मदिर 
की स्वाद्‌ केत भई विंचरे अव एक दिन फे वंक्त मे तिस नगरी के 'विपै मोर ईडी 
विटवारई, -तववारेवती अपने पिता के र आदमी मेन करफे उदा के धादमी बलवा फे 
उम को कषा भो देवाञ भिया ठम मेरे वाप के गोल वा मेरे गोकल तेती मेश दौ 
व्र मारे करके यहां लाया करो तव "पिनो ने भी रेवती का वचन भमाण करके तिसी | 
माफिक करने लगे तव वारे चती तिन वों का मांस खाती हई श्रौर सरा पीती भई 
बियरने लगी तव वो मदा शतऱ भरावर चौद वरस गये वाद तिक्ची भाकफिफ वषु 
भरत डुर फे विपै स्थाप करके पोप शाला मे धम ध्यान करताण्ुवा रहा तय वारे धती) 






























टीका । (२१२) 


1) 


॥ 











प्ता पिकपैणं कूर्चा उचचरीय वस्म॑ भस्त से उतार दिया पोषध शला मँ श पर 

भर्तार भत मोकषेलाद जनकानि श्रं शार मई वचन दावे माव दिखलाती एसा कदने 

ली ह हो महा तङ श्राव प्म स्वर्ग पो्तादिरु की वां तेरे षर्मसे दोगी यया जिस 

सेती मेरे साथ भोग भंगना चोड दिया रेसा रेवती फा वचन छन करफे यो श्राव उस 

फे बचन फा अनादर करके मौन सहित धरम व्याने उपगत चित्त करके रदा तव षा यत्त 
दो द सीन दक रेखा बधन कदा तो भी महा शतस ने अगणएना करे धर्मे ध्यान 
रहय तव का सेवती-भी अपने ठिराने गई तव वो भावरु श्मुक्रम करे इग्यारे मत्तिमा 
आराधन करकं बहुत तपस्या करफे शरीर कू धराय दिया ्रानद्‌ कौ सरह से हद्‌ 
मात्र चपटी मात्र शरीर रद गया यव एकर दिन के वक्त तिस मदा शतफ ॐ शुम ध्य 
वसा्यो फररे वधि ज्ञान उत्पन्ने भया तिस करफे बो महा शतरु सर्व टिशार्येतथा 
दक्षिण दिशा मँ त्था पिम दष मेँ लवण सथुद्र तर एके इजनार जोजन प्रमाणे 
स्र भँ जने चनौर देखे योर वारी दिशा्ों के विपे मानद फी तरह से बिपय नान 
लेनात्यवा यरी एङ दिन पे वक्त म महा शत भरते फेर भी उपसग करने लगी तव 
बो गाया पत्री मोपायमान दोक अवधि ज्ञान से देखे तिस रेवती भते रेसा कदा अरे २ 
खेती अपथ्यं माधिके वू सामे दिन श्रालफक व्याधि करके वहत तरुलीफः पारे 
असमाधि से काल करके प्रयम नरफ मे लो ठुचय नामे नरका वाग मे चौरासी दजार 
परस गी स्थिती भे नारकी पणे उत्पन्न दोगौ तव वा रेवती तिस महा तरका पसा 
यधन छन करे डरी फोर विचारमे लमी धाम मेरे उपर कोप्वान टो गया महा शतक 
शयमालम नहीं करन कदर्धना करके भो मारिगादेसा विचार करके वा सेवती धीरे २ 
सौय करम अपने धर्‌ रारे हुखिएी भर रहती है तव॒ चा रेवती सातप दिन मे सिसी 
माकि मर्‌ करके लोल य नाभ नरका वास भे उत्पन्न भई॑ तव तिस वक्त मेँ थी वीर 
स्वामी तदा पर सम व सरे पदा फे लोक देशना श्न करके श्रपने रिकाने गया तव 
स्वपर गौतम भते लबा फे मदा पातर फे करोथ ऽत्ति फा स्वस्य गौतम रँ कदा कि 
हे गौवम पोषय गाता यें घरम शलेखनाः करे दुर्बल कर दिया ई शयेर जिसने तथा 
भावपाणी का पञ्चक्खान रर,दिया जिसने इस माफिरु मदा शाते थन्य मते मीति 
कारी पवन कदना,.युक्ति नहीं फार र्म का वचन भिस से. षटुत भवात्‌ प खपरति 


० 9 


















~~~ ----~-----~--~-~-_-~_ 


(२१४) श्मात्म भवोध। 





पैदा हषे ठेस बचन नष्टौ कहना चाद्ये तिस वासने तूं तदं पर भाफे महा शतस मते 
एसा जाके कटो भो महया शतक जो सैने रेवती पते सत्य पचन भी कदा प्र अनिष्ट 
शौर मर्म फे दे एेसा वचन श्रावरु फो कषटना उचित नदीं तिस वासते शस व्िने ष 
श्यालोचना करो यावत्‌ यथा योग्य पाययित ्रंगीऊार फरवावो तव गौतम स्वामी मनय 
= भगवान फा वचन ममा करफे राजग्दी नगरी मेँ महा शतर फे पर श्राया तहं 
प्रर घो श्राव गौतम स्वामी तँ श्राता हुवा देख कर फे मसन्न भया वाद्‌ वंदना करौ 
मौतम स्वामी सर्वं भगवान फा वचन फदंवरु भरते भगवान का नाम ग्रदण करके तित 
महा शतक फे श्रागुं कटा तव महा शतक ने भी गौतम का वचन भरमाण एरफे तिस 
रिफाने फी चालोचनादिफ अरदण करवाई तम गोतम स्वामी तिस के पास सेती निगल 
फरफे स्वामी के पासं श्राया तथ महा शतफ़ श्रावफे उत्तम श्रावक धर्मपाल करके तरिसी 
तरह से ाखिर में वरुणा यतश विमान में देवता पणे उत्पन्न भया महा विदेह 
भे मोक्त जावेगा ॥ इति सहा शत सम्बन्ध ॥ ८ ॥ , 


प्रव नवमे श्रावक फा सम्वन्ध लिखते है ॥ से सावी नगरी मेँ नंदिनी पिता 
गाथा पति वसता था तिस के श्रश्विनी नामे सी तथा द्रव्य शौर गोडल ध्यानद की 
तरह से था वारे व्रतभी तिसी परे चौदे वं गये वादो वदे पुत्र कोदटव मँ स्थापन 
करफे पोपथ शाला मेँ आकर फे ।विविध धर्म छृत्य फरफे शआात्मा अतं भाविते करफे 
शग्यारे भतिमा ्ाराधन करके आखिर मे श्ररुणाभे विमान मेँ देवतापरणें उन्न हवा 
श्नौर महा विदेह मं शुक्ति जावेगा ॥ इति नयमा श्रायक फम्बन्ध ॥-९ ॥ 
























श्व दशमे भावक फा सम्भन्ध कहते है ।॥ सानत्थी नगरी मँ तेतली पिना सामे 
गशाथापरती रता था तिसरे फाल्य॒नी नापरं स्री तथा रिद्धि का चिस्तार पनत तथां चतं 
भी तिसीतरदसेतववनो मी वहू पुचफीश्राङ्ञा करके पोपध शाला में इग्यारे भतिमा 
प्माराधन फररे आखिर मे तिसी माफिक सौधं देवलोरु मेँ श्ररुण कील विमान मं 
देवता पणें उतपन्न भया मदा बिद शक्ति जावेगा ॥ इति दशम भ्रालक सम्बन्ध ॥१०॥ 

ह्न दस श्रायको फे पनर मे गप वर्तमान में शं व्यापार त्याग रूप अध्य यसाय 
भया तया सर्वं के वौस यरस का श्रायरे पर्याय भया तथा सर्वं सोधम देनलोक में ठल्य 


























टीका) (२१५) 





आड खैपणें उत्पन्न भया तथा इनो मे प्रथम भौर चया श्रौर ननमा तथा दशमा भागक 
का उपसर्गा नदीं मया वाङ चम श्रागक रे उपसर्गां भया पैर भी इतनी विशेषता द 
य श्रागकके साय सौर गौतम फे साथ भर्नोत्तरं भया वारी चग श्राव मौर देनता 
दे साध चर्चां भं यद सयुचय वारे त उपर उपार दशा अ गरे अनुसार लेश करये 
| श्राजरे का दृष्टान्त दिखलाया इनो को चन करके शौर भी सम्यग्‌ दष्ट जीय वारे 
अत परलने मरं तत्पर होना ॥ अथ भखग करके इग्यारे भराय परतिमा का स्यरूप 
दिललाते है॥ 


--दंसणएवय सामादूय । पोसद्‌ पटिमा अवं भसचितते । 
आरभ्‌ पेस उदिध । वञ्च समण भूषएय १ ७५. ॥ 


व्याख्या--द्शन याने सम्यक्च ! १ 1 तथा जरत फोण से णु धतादिक ! २, 
सामायिक्र ) ३, पौपथ मसिद्ध है । £ । तथा प्रतिमा कायोत्स्ग रूप । ५! इन पारो 
कों विभाय रूप ऊरफे प्रतिमा याने यभिग्रह पिरोप जानना \ ५ ॥ तथा अ्त्म्द 
याभे जम्द्‌ यत रदति मगर्‌ दी का त्यागी दोता ३।६॥ तथा सचितच्त का त्पागी 
॥ ७॥ तथाआरभ सुद्‌ पापक्मकरे ४८1 तथा प्रोपण परेषा गोया दूसरे को 
भी पाय परम के वास्ते मेजना वैरे ॥ ९॥ तया उद्ष्ट' याने उरेणान करना मोपा 
पफ को फे धास्ते करना उसफो उदेश कडते दै गोया श्रावङ को उदेसन करणे 
सबि हो चादे मधित शो तथा प्क याने पका भया शाहार गोया पूवेक्तिीनो ध्राहार 
कास्यामी दोता द फोण श्रादमी से से प्रतिपा धारक डन फा व्यदार हैगोया 
भामरी श्यौर नवमौ तया दशमी यहं तीनों मतिमा धारक फा यह व्यवहार जानना 
चादि 1 १०॥ तया श्रमण भूल मत्निमा याने साधू ॐ समान दोना उस फो भ्रमण 
धत कदे दै॥। ११ ॥ इति गार्य ॥ 


(5 विशेष फरङे चलाते है एफ मने त कादि दोप रदित राजायोभादि 
भारार बजिन केवत भरद प्रभ्यक्त धारक परिल भतिमा 1 १ ॥ तथा दो मास 
सकर भतौचार्‌ रदित निरपवाद यत श्रीर सम्यक्त सदित धारण कपना दूसरी भरतिमा 





` 
॥ 


(२१६ ) ' श्रत प्रबोध 





1 २ ॥ तथा तीन मास्त तक्र सम्यक्त वत सहित दमेसा दोनो व्रक्तं सामयिक करना 
तीसरी मरततिमा ॥ ३ ॥ इस तरह से त्रागृं भी पिबाह़ी की करिया ससाय ले फेर 
की क्रिया करना जौ कुदं त्रिशेप पणा है सो कहते हँ चार मास त्फ चव रप्वो | 
चार भकार का पोपा करना या चौथी मतिमा ॥  ॥ तथा पांच मासतफ स्नान का 
त्याग दिन मेँ मराश फी जमीन प्र भोजन ऊरना शरत को सेर्वैथा भोजन क्रा त्याग | 
तथा परिधान कच्च नदीं वापे दिन मे ब्रह्मचारी गत मे रपव तिथी के विप्रै स्लीके|' 
भोग का परिमाण रके पव तिथियों मे रातको चार रस्ता इकष्ा हषे वहां पर 
फाउसम्ग करना इस माफिर श्रावर फे पाचमी मतिमा होती रै ॥ ४ ॥ यहां पर ररि 
भोजन स्याय करने से यह सादुत भया ति भ्रावफ़ को निचे रके केश कौ परं कवी 
भी रात्रि भोजन मदी करना मगर जो रोई भ्रावरु तिस रा नियम नदीं फरना मगर 
जो रोई भवर्‌ तिस का नियम नदी कर सफ तो मगर पांचमी मतिमा से तेरे अय्य || 
रात भोजन का त्याय ऊरना तथा केशव का दृषटन्त आगू दलले ॥ ५॥ तथा 
चव मास तफ दिन भौर रात मो ब्रह्मच धारण करना ची प्रतिमा ॥ ६॥ तथा 
सान मान्न तरफ़ अचित्त यसनादिरु भोजन करना सातमी मतिमा ॥ ७॥ तथां भ्राढ 
मास तङ आरंभ त्याग करे रामी मतिमा ॥ ८ ॥ तया नवमा सत्तम दूसरे से भ्रारंम 
नही ऊर वाते नवमी मतिमा ॥ ९ ॥ तथा दसमास तक कतुर ऊरफे सिर पुंदरावे मस्तर 
मे शिखा रक्खे शौर उद्ष्ट आहार रा त्याग करे दशमी मतिमा ॥ १० ॥ तथा एका 
दश माश तफ कुर मुडा लोचवा खुप् केश दोर रजो इरण ग्रहण करफे पा्रादिक 
साधू का उपकरण तथा साधू रौ तरह एषणीय च्राहारादिक अरदण करे अभी ४ 
स्वजन का स्नेह त्याग नदी भया मगर गोचरौ का ठम मेँ परतिमा पर्न श्रावक मरत 
भिन्ना देवो फेला कै उस को इग्यारमी मतिमा कहते है॥ ११ ॥. यहं चकष काल' 
बतलाया तथा जघन्य करके इग्यारे मतिमा का गाल भत्येक अतम कारे गह्य पर| 
शमागूं कौ सात भतिमा भङारान्तर करके भवचन सारो दारादिफ मं वतलाई दै ॥ । 

, श्व यां प्र भाक-सरूचित केशव का वृत्तान्त कहते देँ ॥ दिन दुर्‌ नगर मे यशो 
शन नामे मिथ्यात्व मोहित युद्धिवाल्ला बणियां वसता था तसि के रान्न द्वी की 
यूल से दा भया दंस १ केशा २ नाम से दो लड भये बो दोनो ही विन यमे 
य 
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फीड करने ॐ वास्ते वन भें गये तहां पर धर्म घोस नारे युनि भते देख फे विवर पदा 
भया दोनों भाई शुर महाराज से नगरकार करये अगाद वैडे तव शुर भदाराज धर्म 
उपदेश दिया तिस मँ रात भोजन का इस भव मौर पर भव पे बहुत दोप दिखलाया ] 
सो तलाते ह रामनि रौ पक्त मे स्ेच्या से भूतल में भूमने बासते रलनी चर देवता 
तको भोनन फरने वाले मनुष्यों को जल्दी ल सेवे तथा क्ञाटिर भे चीषियं आर 
जावे तो खाने वाले की बुद्धि स नाश हो जावे श्रगर्‌ मर्धि गिर जावे तो | 
दो जवर अगर यूका श्रा जाने से जलोदर रोग दो जाता ह तथा कौलिक जानवर 
श्राजामेसे कोद रोग पैदा शे जाता है सगर भले बाल लग जाने से खवर भंगदो 
जाता दै तया काया शीर काष्ट सा इडा भा नाने से गले पे पीदा जाती है फेर 
च्यंजनादिफ ॐ भी तर गिच्ु श्रा नावे तो तथा उपर सेती सष की गरल पड्‌। जावे 
तो रणात र्ट हो भाता ह तया बरतन धोना बौर, हुत दोटे जीवो कौ ईसा 
दोतौ दै इत्यादिक दोप तो इस भव काश्रौर प्र भव फा दोप तो नरक करे 
पडना बहत दोप उलन्न होता है इस घास्ते रात्रि भोजन बहत दोप दुष्ट रात भोजन 
भते मान रके ससार सती ठरने बाले तिस्र ॐ त्याग करने मेँ उद्यम करना चाष्टिये 
सस माफिक शुर का वचन शन परे प्रान भया है बोध दोनो भाई रु रत, सातती 
रके ममो सेत रात्रि भोजन फा त्याग करा तव पी गुरू मदाराज भते नमस्कार 
करके अपने मकान श्राफ दो पैर मे भोजन करम दोनों भाई भान करे. मे व्यायार 
रुमे के वाम्ते जावे श्रा दो पदी. दिन वारी र्दन से फेर घर श्राङे पःता फे पास 
गालु मागे तय माता बोलौ भो पुरो अभी तो भोजन केरे ङ भी नदीं है रात को 
होगा इस यास्ते चारयदी ठ्स सा साता रा वचन पुन ररर दोनो बोले हे माता जी 
मने फा सो सत्य है मगर मर लोगं ने रात भोजन का त्याग करा रै इस घास्ते 
थमी भोनन करे हो सतो देवो तव भूमि घर भे रहा भया या यशोधन पिता ने उन 
दोनो का वचन सुन कफे कोध सदित पवार फरा यौन धूते नेन मेरे पुत्रौ को 
गगरा दै पेमा दिखता दै नदीं जव ङल क्रम्‌ से चला याया रानि भोजन त्यागं कसे 
कर सिस बासते पे दन दोनो को दो तीन दिन तक भूव पीडति करॐ रात भोजन फा 
पाग स्प रदा ब्रह को चोड़ाडं तो अच्वा ई पेता पचार करदे तिस वक्त मे थाल 
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लेने फे बस्ते भुमि घरमे गरे रंभा भते श्न कह दिया षि मेरी चाज्ञा विगर 
इन दोनों को मोजन नदीं देना तव भर्तार की आज्ञा के वश सेरी रंभा पीढी आकर 
के उन दोनों रते एसा कहा भो पुत्रो अभी पकवान वगैरे भी नदीं है इस वासते रत्न 
| को पिता के साय मेँ सोजन करना कदा भी है जो कुलवान पुत्र होते रै यो निथय रर 
माता प्रिता के श्यनुगामी रहते है तय पे दोनों भारं कुच दस करके कहने लगे हे माता 
जी छुपा पुत्र होते है बे पिता के पिलाहो चलते है मगर पिता कुवे मे भिरेतोरुत्र 
पिचाह़ी गिरने का नदीं एसा पुत्रों का वचन छन करके माता बोली अभी तुमफो भोजन 
नदीं मिलेगा तव दोनों भाई मौन करे वादर चले गये तव घो सेढ मिथ्यो दष्ट तोधाई 
|| तिन पुँ के वचन से यत्य॑त फोपायमान होरे रंभा अते अत्यय पणे से फोर भी कट 
| दिया किते राव को दी भोजन देना मयर दिन को स्था नदी देना तव दोनों गते 
घर श्याये तत्र माता ने भार्थना करीतो भी धीरन धार करे तिस वक्त भोजन नदीं 
।करा तथा दूसरे दिन घो महा शठ सेठ ने उन दो्ों को खरौदं वचने मे नियुक्त कर 
दिया तव -उनके सव दिन पूणं हो गया मगर व्यापार पूरा भया नदीं तव दूप्तरे दिन 
| भी रात को घर आये भोजन करे विगर सो गये इस माफिऱ पिता व्यापार मँ 'लगा 
\ देवे दोनो भाई भोजन विगर पांच राव र दिनि निराले चव चदे दिन रात होने के 
¦ समय दोनों घर आये ततर बो टिल मती यशोधन मधुर बचन करके बोला दे शुतरो जो 
काम मेरे वू खुखदाई दोषे तथा हुम फो अरिष्ट होवे पेखी भीती धारण करे मै ठम से 
छुं फदता हू" सो करो त॒मारा रात भोजन का त्याग तो निश्चय जान क्लिया नदीं जव 
(ङस माफिक रश कारक कारणों मे यै फंसे नियोजन करता इतने दिन तक तुमने |` 
भोजन करा नहीं तव तुमारी माता ने भी नदीं करा तिस्के भी सान वहा उपवासो 
गया तथा या चै मास्त की कन्या होगई तुमारी वैन इनको मी दूष मिला नहीं ईस बासते |/ 
अत्यंत कान गा हो गया जिसका श्रा इस कन्या फा शरीर खान देख करफे मैने 
कारण तुमारी माता से पूवा जव ठम दोनों का अभोजन पूर्वक सग वृत्तान्त फटा तिस 
वासते हे कपाट इस कन्या की अजुर विचार करके ठम दोनों भोजन कसे जिस वाद 
हमारी माता भी भोजन करे क्या कदा है रात फे मयम पैर थाधा जानें से पंडित लोक 
उसको पदप कहते हे चौर पथिममदर यद्धं फो भरयूप फते दै इस यास्ते राति स्तियामा 








.____---------------~----~-~-~------- ----ः 
। ¦ भाषा टीका ! 





फोफैनसा सुक्ख है सथा जो माता पिता फा वात्सल्य करना ई गोया धर्मं त्याग 
करवाबे श्र पुत्र माता फी चात्सल्यता पे बास्ते धर्म त्याग करे वो गोया वड़ा मारी 
शन्प जोनना चादिये कारणः मेँ त्रत खंडन करू तमार बासते गोया उस पाप का भागी 
मः रो होना पदेमा कारण स्व लोक स्वरम फा फल भोग रहे ह यः कर्तां सएव 
| भौक्ता इस बास्ते र पिताजी नर युभःको जाना पडेगा इस वासते फौन मसी षे 
| धस्ते पाप करे तया फेर हे पिताजी तुमने ठेर स्त्रयामा का सरूप कषा सों फेय 
र मान रै त त्स्तृदिव सस्य शखः अरततेययो गुहः सोपि रात्रि समीप वत्तित्वात् 
गया! रात पटने फे नजदीफ़ का भी भुहुत्तं रात्री मे गणना करी है विभावरी चल्येव ( 
तहां पर पंडित नही भौजन करे मगर सांमतंहं निशे बस्ति । निस वास्ते हे पिता जी इस 
कायं को श्ंगीकार्‌ करके मुम को वार २ मतत कहो तव केशव का पसा वचन सुन कर 
भ यशोयन कोपायपान होरे केशव भते बोला शरे दुर्विनीत जो भेरा वयन लपन ररेगा | 
पो पे दृष्टि पय से दूर होजा तन तो मदा धर्थवान केशव पिता फा वचन सुन करके 
्रव्यादिफफा ममच्वं स्याग करके जन्दी से पर से निल फरफे चलने सगा ततो तितत 
श्रुगामी दंस जाने लगा तय इर रते यशोधन ने बलात्कार करफे धारण ऊर बहते 
भरनो से लोभाय करके भोजन फे चास्ते पग लिया श्रव केशव पदां से निरय करके 
देशान्तर मे नाने लगा रस्ते भँ बहुत नगर श्राम आरामादिकः मदेशो को उद्व चन करके 
पतेम दिन निराहार दोर फो यवी मेँ धूममे लगा वहां पर शद्ध रात के वक्ते 
बहुत योना के वास्तं श्राया भया मस्य करके सदित्त तथा तयार भया है भोजन तहां 
पर तया पत्ते का महिर्‌ भी देखा तया तिस भोजन फे टिफाने यात्री लौक भोजन फरने 

जा रदे ये तव केशव फो भया देख करदे सन्न होके पसा वन वोले रे पांय श्चन 
यरि > भोजन दण शौर इम पुन्य देयो द्रम लोकमी पारणा करना शुरू करते ये 
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-लेने फे पास्ते भूमि घरमे गरं साखी भरे शप कह दिया ङि ते मेरी आज्ञा विर 
इन दोनों को भोजन नहीं देना पतवर भर्तार कौ राज्ञा फे वश सेती रंभा पीलौ आ्राकर 
के उन दोनों भते ेखा कदा भो पुत्रो श्रभी पकवान वैरे भी नदय रै इस पासति रत्नि 
को पिता के साय मेँ मोजन करना कदा भ है जो कुलवान पुत्र रोते दै बो निश्चय करके 
|| माता प्रिता के अनुगामौ रहते हैँ तव पे दोनों भाई इद दस करफे कहने लगे हे माता 
जी सुपात्र ुत होते दँ बे पिता फे पिदा चलते हैँ मगर पित कूले मेँ भिरे तोत्र 
पिचाड़ी गिरने का नदीं एेसा पुरो का वचन छन करफे माता वोली अभी तुमसनो भोजन 
नहीं मिलेगा तवर दोनों भाई मौन करके वाहर चले गये तव घो सेठ मिथ्या दष्ट तोधाई 
|| तिन पूतौ फे वचन से अत्यंत कोपायमान हके रेभा मते रत्यर्थं पणें से फेर भी कट 
| दिया कि तें राव को दी भोजन देना मयर दिन को सरैया नदी देना तव दोनों रातो 
धर आये तवे माता ने भार्थना करी तो भी धीरन धार करके तिस वक्त भोजन नदी 
करा तथा दूसरे दिन बो महा शठ सेट ने उन दोनों को खरीद वेने मे नियुक्त कर 
दिया तव उनके सव दिन पूणं हो गया मगर व्यापार पूरा भया नहीं तव दूसरे दिन 
भी रात को रर आये भोजन करे विगर सो गये इस माफिफ़ पिता व्यापारे लमा 
५ देवे दोनो भाई भोजने विगर पांच राच ओर दिन निराले अव च्रे दिनि रात होने के 
| समय दोनों घर आये त्र वो टिल मती यशोधन मधुर षचनं करे बोला पुत्रो जो 
काम मेरे कू सुखदाई रोते तथा हेम को अरिष्ट दोषे एसी भीती धारण करमो मै हमसे 
कुद कदता हू" सो करो ठुमारा रात भोजन का स्याग तो निश्चय जान लिया नदीं ज 
इस माफिक परेश कारक कारणों मे भँ कंसे नियोजन करता इतने दिन तक तमने 
"भोजन कय नदी तव तुमारी माता ने भी नदी करा तिदस मी यान चद्रा उपवास दो 
गया तथा याद मास की कन्या होगई तुमारी बैन इनको भी द्ध मिला नदीं इस बासते | 
श्मत्य॑त, कान गाच हो गया जिसका शान इस कन्या का शरीर क्लान देख फररे मेने | 
कारण तुमारी माता से पदधा जव ठय दोनों फा अभोजन पू्व॑फ सवः धृ्तान्त फा तितं || 
वास्ते हे कृपाल इस कन्या की अलुकंपा विचार एरफे चम दोनों भोजन करो नित्त वाद 
हमारी माता भी भोजन कर क्या रा दै रात के मयम पैर श्राधा.जाने से पंडित लोक 
उको थदौष फते ई थौर पथिममहर यद्ध॑ को भत्यूप कदते हस बासते राति सियाम | 











4 ~~~ 
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॥ 





कोक भे भसिद्ध दै तिस श्रपक्ता करे भी निशा यख के विपै अगर भोजन करने |. 
सै ऽसफो निशाः घुल भोजन नहीं कहता तया इस माफिक पिता की बाणी मे भीना 
रौर भूख मे पीष्ठित ह रद्य था दंस रई सो केशव के सामने देखा तव कंशव भी 
धर भाई परत फातरी भूत्‌ जान करके आप निश्वल चित्त होफे पिता भतं कहने लगा हे | 
पितजीनो शर्य हुम को सुख उरे वो काय मे करू मगर शुभ को पाप लगेगा सो तुम | 
कोषौनसा घुक्ख है तथाजौ माता पिताका वात्सल्य करना ई गोया धर्म त्याग 
कराये शौर पूत्र माता की वत्सिल्यताः फे चास्ते घर्म त्याग करे वो गोया वहा मारी 
शल्य जानना चाष्ठिये फारण यै चत खंडन करू तुमारे बासते गया उस पाप का भागी | 
फ गो हना प्टेगा सरण सर्व लोक स्वम काफल भोग रहे दै यः कर्ता सएव 
भोक्ता इस बासते र पिताजी नरफ़ युको जाना षेगा इस बास्ते फौनकिसीके । 
वस्ते पापं करे तथा फेर हे पिताजी तुमने ष्ठेर स्तरियामा फा स्परूप शहा घां फेवले 
कयन पाच है तत्व तस्तुदिव सस्य श्रुखे च तेवयो युहत्त; सोपि रात्रि समीप ब्चितवाव्‌ 
भोगा रात पठने ॐ नजदीर का भी युक्त राजी मे गणना फरी है विभावरी सन्येव ! 
तदा पर डित नही भोजन करे पगर सांमततु निशे बास्ति ¦ निस षास्ते हेपिताजी इस 
शर्य को अ गकार कर धुमः को वार २ मत फरो तव केशर का पसा घचन सुन कर 
फे यणोयन फोपायमान रोर केथव भतं दोला रे दुर्विनीत जौ मेरा चयन सथन करेगा 
षो भेरी दि पय से दूर दोना तव तो महा धर्यवान केशव पिता का यचन सुन करके 
्रन्पादिफ्का ममतं व्याग करके अल्दी से थर से निफ़ल करके चलने लभा तो पित्ते 
सगभी इप्त जाने लगा तव दंस भते यशोधन ने वलात्कार करफे पारण रररे पहु 
षृचनो से लोभाय करक भोजन फे पास्ते यडा लिया श्रव केशव वदां से निश्च रररे 
देशान्तर मँ जामे लगा र्ते सँ चुत नगर ग्राम आरामादिक प्रदेशो फो उ्नयन करम 
सानम दिन निराहार दोर कोई यवी मे परमन लगा वदांपर थद्ध राके पृक्ते 
बतं पाना के बास्ते माया भया मच्यो करफे सदत तया तेयार भया है भोनन तहां 
प्र तथा यद्च फा मदिर भी देखा तया तिस्र भोजन फे डिकाने यागी लौ मोजन फरने 
केने नारदे थे ततव केव ॐ भाया देख करके भसन्न दोर पसा वन घोले हे पाय श्त 
पि २ भौगनं शाण भौर दम ९ न्य देवो हम लोरमी पारणा रना शुरु परते थ 
न 


१. ॥ 





५ २२०) ~ श्नात्म प्रबोध । 





श्नौर कोई भी श्रतिथि की वाट देख रहे ये इस वास्ते यहां शारो ओर भोजन करी तर 

फैशव तिनो से कहने लगाभो लोम यह तुमारा कैसा तत है मि जिसमे रातो पारणा 

शचेता रै तव बे लोर कहने लगे भो पाथ यहं महा भरमावीफमाण नास्य यक्त है श्रा 

श्स की जारा को दिन रै तिस वस्ते यहां लोक आके दिन मेँ उपवास ऊरे ग्रौर श्राप 

रात भें फोई भी तिथि को आदर सेती भोजन फरवाके पी हम लोक पारणा करगे 

जिस करे तिनं कूं महा पुन्य कौ माप्त होवे तिस वास्ते तू" राज हमारे श्रतियि हो तव 

केशव बोलला रि रात को पारणा करने मेँ महा पापकां रारण है इस पारणो मे भोजन 

नही करूगा फेर भी क्या कहते दँ कि जहां पर इस माफिफ राति भोजन करना बो 
उपवास नरी होता है रारण धर्म शाख फे विप भी श्राठ प्र तक भोजन का त्याग 
करने से उपवास निरपण करा रै जो शक्स धमं शास्ते विरुद्ध तप करते दै वे दुबुंदधि 
शरोर दुर्गत भे जाने बाले तथा वे यात्री लोफ वोले मि ईस देवता फे घतये इसी माफिक 
विधी रै इस यास्ते यहां पर शाख्ोक्ति मजु भृत्य य्या युक्त चिचारना मत कर रभम 
लोर को ्तिि देखते भये बहुत रात चली गई है तिस वास्ते नू विचार को चोद्‌ 
करके जल्दी से इस पारणं मे खग्रगामी दो पसा कदं करके वे जात्री सब्र उट करके |, 
तिस केशव फे पांबमें लग गयेतोंभी केशव ने तिनोंकफा वचन मंजर नदीं करातय 
जल्दी से यक्त के शरीर सेती एक भयानक रारार वाला परप निकल करके हाथमे 

भुगदर उठा करके विफ़राल नेत्र करफे तीदण अर रू षाणी करके एसा रहने लगा 

शरे दुष्टात्मा मेरे धर्म परते दूषण देता दं फेर मेरे भक्त मते' श्रव गणन करता है अभी 

| भोजन फर नदीं जव तेरे मस्तक फा सौ इरुड़्ा कर दालूःगा तव केशव दस फर 

कै बोला भो यक्तं शुभ भते क्यो कोभायमान करता ह ॥ 

अवान्तर मे पैदा करा पुन्य श्रौर भधान धरम अर मान्न पयं करके यभा फो मरने 

फा भय नदी तव तो यन्त पने रिंकरों को पसा कदा म रे लोरो इस के धम गुरू 

को पड करके यदां पर लाके, इस के गाडी मारो जिस से इस को एसा धर्मं उपदेश 

दिया तय तौ कशा |तया पास धारण करने वाले तिस यन्त फे नौफर आत्तं घोप करते 

भये धर्म घोष नि को जल दिला के यक्त फे श्ागू रक्खा तय. यक्त षोला भो साधू 

श्मपने शिष्य को भोजन करवायो नदीं जव तुमरो मारूंगा तत्र साधू केशव भते भोला 








भाषा दीम) (२१) 

दे भद्र देव गुर संय इनमे चास्ते अकृत्य भी कर लेना चादिये इस भस्तं तुं भोजन कर 
ग्रौर यह लोर मारेगे शुभः मते स बास्ते मे युरुह्‌ तेरा मेरी रकता कर ततो रशवं 
पेखा वचन सुन ऊरफे फेशव विचारने लगा घो परहा वैयादिक एण सदि है वे स्वरे 

, | भी अयोग्य नदीं वोलगे वे मेर गुर मृत्यु के भय से डन्योपदेश सेती पाप कारी उपरदश्‌ 
फभी नहीं वेगे र श्रान्ना भी नदीं देते, तिस वास्ते मैने निश्चय रर लिया िमेरे रं 

[यह्‌ नदी मगर क्या दै इस यत्त की एरी भई माया है रसा विचार कररे केशव मौन 
फरपे रदा तथ यक्तमुदगर उठा म मेणा प्रतं कहने लगा भो मोजन उर नदी जव 
तेरे एर भते मारता ह तप ऊेशव भी शका रहित होरे रुढने लगा अरे मा यिन्‌ यदह मेरा 
गुरु नं है जिस वासते तिस माफिफ़ चारिक पान मेरे गुरू तेरे जैसे मद शगिति वालों 
फे वशर्मे कमी नदी श्राफ तव तोषो साधू बोलाक्नि मैद्यीपेराग्रूह मेरी र्ता रुरर 
पसा यारटन करता हवा घोला तव बो यनी यक्त के युगदरं परहार सेती जमीन पर पद्‌ 
गया त्व घो यन्त केशव ॐ श्राय श्रा फरके शगदर धुमाके एेसा बोला जो तु' मभौ 
भोनन करे तो तेरे गुर को जीता कर दू' तथा तुम को राज्य रिद्धि दे नदी तव इस 
येगद्र्‌ करफे यमथर का अतिथि कर्‌ दंगा तव रेशव हस करफे धोला भो यत्ते यह मेरा 
गु नदीं इस वासते घँ इसके वचन से अपना नियमभग नदी करूगा त्था फेरमीनजो 
तू मरेमयेष्‌ जीन्दाकरताहयौ तोतेरा भक्तहै स्के पुवं जोर वर्यो नदी जिदा 
करता र तथा राज देने की शक्ति रोतो पुम इन भक्त जनों कों राज्य र्यो नदीं देते 
फेरत युमः द्यु का भय बेर २ क्या दिखलाता द जिस ऊारण से आयुपरल चना 
होने से कोर भी.भार सक्ता नदीं तव वो यक्त इस माफिक रेशव की षाणी सुन करै 
भसन्न होरे फेशर परत आलिगनं ररे फेसा वचन कदा ॥ 


--अहो मित्र धियां पात्र । नस्या देषः गुर्‌ स्तवः। 
मृता मयान जीव्यते । नैवराज्यं चदीयते \\ १ ५ 
सुगमाः वं यदत फा रसा बचन घन करके पेली का णनि सूप था सो जमीन 


पर पटृग्याथा त्तव तिस परते यक्तपे फिज्रो ने दासी सरित उठाया वादे शुनि का 
स्प त्याग फरक याकाश मे गया तव तो इस विचित्र माया ररे ाश्रये सहित केशव 








२९२) श्रो भवोध । 





भतं यक्तं बोला भो मि दू सात उपरास करे खेदाठर' हो गया फेर वहुतं रस्ते चलने |, 
सेती धयान हयेमया इस वास्ते रात्रि मेँ थदां पर दिथाम ग्रहण करये सवेरे के पक्तये 
इन सो फे साथ पारणा करणा एसा कह करफे तिस के वस्ते श्रपनौ शक्ति करे 
रचनं करी भई शय्या भते' दिखलाई तव केशय भौ तिस शज्या ॐ उप्र सो गया त्व 
यक्त फे हुक्म सेती यारी लोफ पाप दावने लग गये तिस सै जल्दी नीद राग त्र 
चार पड़ी राततं वारी रहे धाद षो यक्त केशव निद्रा सहित था उसको कने लगा है 
मिव रात गड सवे हौ गयां अव नीद दूर कर तव फेशव नीद्‌ द्र करे लोके 
दिनोष्यल भतं देख के श्राकाश मते सुं मंडिते देख करके विचारने लगा म रात्रि के 
पचिमपैर्ेष्रूताद्ंतो भी वर्दी यहु मेतो इच्छसे जात दो जातह्‌ मगर 
अआजतौ थुं रारे तो सूता था श्रौर्‌ आधा पहरदिन ददने से भी जागा नहीं तिस 
काक्या रारण है तिस वासते यान दिनमेभी मेरे आसँ निद्रा श्रा रही र 
फोर मेरे श्वास कौ वायु मेँ छगंधी नदीं तव इस पाफिफ चितन कर शहा फेशव 
भते यक्त बोला रै सत्ुरप धेठाई दूर कर तथा सवेरे का त्य कर कै पारणा 
कर तवं केशव बोला है यक्तं तेरी चतुराई करके मे ठउगा' नदीं निस 
कारण से अमी तक रात्रि है मगर यह दिवस का मकास तो तेरी माया से उत्पन्नभया 
है भ्रव ईस माफिके बोल रहा था केशव तिस के सिर परश्राकाश सैती एल वृष्टि पड़ती 
भई तव फेशव भी अपने युख के श्रगाड़ी एक कोई एक क्रांति व॑त देवता भते देखा 
मगर यक्त श्रौर यत्त का मंदिर तथा यक्त फे थच कं वगैरे द भी नदीं देखा तव बो 
देवता देशव भतत कहने लगा रे महा पैयधान्‌ हे पुन्य वतो के सिर पर रत्न समान 
तुमारे सो रे उत्पचि होनेसे या पृथ्वी रर गभा हो गई श्राज मिरचय फरके इन्र मदारान ने 
अपनी समा पे रानि भोजन त्याग करने के वारे में दुमारा अतीव पै पणा निरूपणं 
कुरा तिस तारीफ कु पं नदी सहन करके बन्दि नामे देवता म तेरी परीक्षा करने बासते 
यहां श्राया मगर नियम में दद्‌ चित्त हँ तेरा रोम मान भी चलाने समर्थं नही भया अव 
प माता हूः ठम भी मेरा अपराधच्तमा, करो तथा देव दन निफंल नही होता रै इस 
वास्ते तं मेरे पास सेती क मांग या अथवा तुमरे जते ससुरो के मांग साई या हं 
मगर शमः ऊो तो श्रपनी भक्ति दिख.लानी,लाजिम है इस बस्ते देम षँ दो ,वरदान 
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देता हूं भान दिन से ले नो कोई रोगी पुरप तेरे अग काजल भरते शचपने सरीर मे 
सीेगा घो यो नलंदी शग रदित हो जायगा ॥ १ ॥ तथा तं कभी आहुर दोकेजो कुचं 
परिचार फरेमा चो काम जल्दी दो जायगा ॥ २ ॥ प्सा ऊद करफे साफेतपुर ॐ पास 
भरते रख करे वो देवता मदश्य हो गमा तव शच भी पने शरीर भरते कोई 
नगर फे पास रहा देखा तर सूर्योदय होने से सेर फी क्रिया फरफे तिस नगर भते | 
देखने भया रस्ते मे बीच फे भीतर राजा दिर लोगो भते धर्मोपदेश देते भये कोई 
चायं भते देख करफे ति पते महा मंगल मान करे जलदौ तहां जाऊ गुरू प्रतं 
नमस्कार फरफ अगाड़ी वैय चर देशना ॐ वादे तिस नगर आ मालिफ धमजय नाप 
राजां मणाम्‌ पुवंफ़ शु महाराज भते विनती करी दे स्वामी मे जरा करके व्याप्त होमया 
इस बास्ते बत ग्रहण रना भरे दै मगर मेरे षुत नदी इस चास्ते राज्य छपर क्सि कूं 
वैगऊः पेसी चिता फरये रात रो सोगया तव रात्रि गे तमे कोई मी देवता भसा 
एर धभ स्वप्न ये देसा कदा जो मातः काल में देशान्तर सेती श्राङे हमारे ठर कं 
सामने वैषा तिस सतपुरप भरे परपने राज्य मे वैगना पदे दुम श्चपना मनोरष पृण 
रना तव ततो मे जल्दी से नीद दूर रररे सेर का कृत्य करे यदा श्राया शचीर्‌ मैने 
हइ सत्पुरप को देखा तव तो शुरू महाराज ज्ञान बल करके फेशव का सयं रानि भोजन 
पप त्याग का वृत्तान्त राजा के धानं कदा तव राजा पूद्ा हे स्वामी खभ मरते स्वम मे 
फोन दयता ने भरूचना करौ तम गुरू महाराज बोले इस फी परीक्ता ररने वाला बन्दि 
नम देवता ने त्तरे राजा सुरू प्रते नमस्कार करे केषाव ॐ साय रार में भवे करके 
अपने राञ्य उपर्‌ केशव कू वदा के श्राप शुरू मदारान के पास वत प्रह्ण कसा ठव 
केशव भी तदयं पर निरंतर चैत्य पुजा वरे दुखी नन को दान देवं अपने प्रताप फरक 
सीमा राजा को श्माक्रमण फरफे न्याय भार्म मनु सरन्‌. प्रुख करके भरना जा पालन 
करता था तथा पक दिन के वक्त यपमे गोख भे बंग हरा सपने पिताफा दर्शन की 
श्च फरता भया तितने तो मामं मं मातुर जमीन फे पिप ;जाता भया अपने पिता 
५२ दसा स केम तिस यं पदिचान रमे जन्दी से मदिल से उतर करे वहत 
मचुप्य दे साय जा वरम पिता कै पय दें पडा ौर यला किदे पिताजी तिर 


माकिकि सद्धिवतये रभ सकफो माफिक ते राये रेता पृद्ा तय यथोपन भी 
पदप मरते धूता क पो भो 





(२२४) श्रा भरवोध 





फो राज्य मिला तिस से घानदित दोफे दुख रूप र डाल करके घरकी हकत 
कहने लगा ह पुत्र तेरे गये बाद्‌ गनि हंस दुं भोजन ऊरने दू बरेगया तव (7 श्चफस्मात्‌ | 
उत्पन्न दो गया श्रम से अद्ध भोजन छोड करके जमीन ऊपर पड़ गया तवे इम लोर 
ने विचारा फं यह क्या भया पसा विवार करने वाली तिस की मातादृर से दिया 
लाके र्ट फलाई तव तो भोजन मे गरल देखी तिस के उपर प्रदेश में ठला ष्ट्रे 
लगा भया सं देखा तव साक्ञात रात्रि भोजन का फल देख करके ठ दं धर्मन मान | 
करफे सवं कटुंब मदा थक्रेद करणे लगे तिस क सुन करके वहत लोक शकटं मिले 
तिन में एक दिष वैच भी आया तव तिस भते सर्व ङटैवने पद्या क्या यदह विप प्रयोग 
साध्य हैया आसाध्य है जव वो बोला शाल्ल में तियो वार नक्तत्रकं थंगीकार करके 
सांप ठसने करा साध्यासाध्य विचार कदा है सो दिखलाते टै ॥ 


--तिथियः पंचमी प्टय । एमीनधमि का तथा॥ 
चतुदश्य प्यमावस्या । हिना ष्ट सपु युदा १९॥ 
इन तिथियों मे सांपडसेतो रत्यु दोती है र तिथियों मेँ नहीं| भ्रव वार 
दिखलाते है ॥ 1 
-- दष्टस्य मृतये वारा । भा भौम शनैश्चरः ॥ 
भ्रातः सभ्या स्त संध्याच । संक्रांति समय 
स्तथा ॥२॥ 
यह इतने वार भँ सर्पं उसा मरजाता है थव नक्तत्र वतलाते दै ॥ ` 
-- भरणी छृत्तिका श्लेषा । विशाखा मूलमश्विनी ॥ 
रोदिरयाद्रामधा पूर्वां , चयं दष्टस्य मुद्युषे ॥ ६ ॥ 
वारि शरवत श्चलासे । दंशायदि शशोणिताः ॥ 
वीद्यंते यस्पदणट स्य॒ सप्रयातिभ वातरं ॥४॥ 
के शति मस्तके भाले 1 भ मध्ये नयने भुतती ॥ 
नाशा्ट ओष्ट चिवुके । कटे क्ेहदिस्तने ॥ ५॥ 
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कन्तायां नामि पक्त । लिंगे संधौ गदे तथा ॥ 
पाणिपादतलेदष्ट ! खटठोसौ यमलि व्या ॥ ६ ॥ 


इर्यादिफ घुगमार्थः ॥ मगर इस दुं सपं ने उसा नदं लेपिन दस ङे पेट मेँ पिस 
फी गरल का प्रवेश रहा है इस वास्ते यहां प्र॒ साध्य साध्य फी विचारणा न 
त्ब तो धनि फेर पृछा फन उपाय करके यह्‌ जीबेगा तव तो सो वेध देवीरा श्रुष्टान 
करे बोला तुप दू स्र बारे मे इृलाण करना रूप वेस से जरूर मीं निस चास्ते 
इसके सपं का दिप व्याप हो गया इस वासते यह वालक फा शरीर शड्गया टूट गया 
एक मासन तक जीदेगा तव मे टित फे पचन सेती निराश होके लोगो को विसर्जन 
क्या भौर वेर भारे जते शय्या उपर सुला फे तिस फा स्वरूप जाणएने के वासते पांच 
दिन दक मे फेर घर म र्ठ मगर पिस ईस की रोमा वली पटृती भट दद्र २ पडते 
गये त्ति फो परे फी तरह से जान करके त्रुफ फो देखने फे वस्ते घर से निस्ख 
कफे चुत मागे उद्घ करके पुन्य योग सेती अज यहां आया दुमा पू देखा तथा 
ई र सांप साने दू भाज पूणं मास होगया ईन वो मरगया होगा वा भरेगा 
पेखा पिता फा बचन सुन करे पेशव शत्यव दुखी भया फेर श्वातुर सेमे विचार ने 
समा मेर शुर सेती षो धुर सौ नोजन रदा र इस वास्ते जीते भये भारं का व देख 
भौर भ्राज दौ चरां पर फते जाद्‌ रेस विचार फर्‌ रा दै तितने मे तो केशव श्यपने 
शरीर षं तया पिता प्र पर्दा फे सोग सदित दंस वे पास म वैग देखा तहां पर सद्‌ 
गया ई शरीर चाति दुर्गध मग भरं ओर सर परिवार वाला भौ दोड के चला गपा 
तथा रोतो भदे थास सदत सिफं एफ माता पास मेँ वटी रही तथा नरक छी पीडा फी 
तरह से पीडित हो गया ननदीर ह मयु जमीन मे डाला हुवा अपने भाई द देल के 
तिरी पौदा मे पचति से गया श्रौर मिस तरह से यडा पर जल्दी से राना भया 
रसा विचारने से बो बन्दि देव नजर मेँ राया तब देयता बोला भो मित्र मे अवधि ज्ञान 
सेती वेय ध्यया नान करर शीर अपना घर सतय कएने के वास्ते भल्दी यदां श्ना 
छमास मनोरथं पूणं करा देता कफे देवता श्रय हो गया तव परसम्न होरे पेपाव श्रपने 
खथ का फशैकरा भया जल हेएपर्‌ दय तो.जन्दी से रोग रहित दोके खटा तवतो पेस्तर से 
भौ रूपवान्‌.मधिकटुवा देखकर सष वं ूजन महा आनद्भते माप्त मया रोर विसा स्वरूप 
देखने सेती शति विस्मय होके केशव पेणो की अत्यंत मयाशा यरी पोर ईस माफिक केशाय 
महा ममाबीकः जान करके बहुत लोयः श्रपना २ रोग मिटाने के वास्ते नेशाय पे 
पराप रा जल सीचने लगे तया त्यक्त धर्म फा भरमार दैखं ऊर स्वजन परजनाधरिफ 
3 । 
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न्य जीवों ने रानि भोजन त्याग करा तथा ओर भी व्रतादिक्‌ ग्रहण फरा 
तव घो केशव" राजा प्रीया तदां पर सीर बहुत फाल तपः सायत पतन का राज्य 
मोग फे बह लोगों दं धर्म मां पे लाके याप श्रावक धम पालं कके भासिर मे| 
उम गती गया यह रात्रि भोजन त्याग्र करने के उप्र केशव का दृष्टान्त कदा ॥ 
, एम्‌ न्य प्य॒तिरेकां भ्याममु दष्टं निशम्य । 
, विवेकि भिनिशा भोजन परि हारे उयतेभव्यिं ॥ , ,, -- 
इस माफिक भसंग करके. श्रावफ़ की परतिमा का स्वरूप निरूपण शरिया" ॥ श्रव 
्रात्ररफे रदने योग्य जो स्थान तिस का स्वरूप दिखलाते ह श्लोफ दारा ॥ `~: | 
श्लोक- न चैत्य सापर्मिक साधु योगो ¦ गघास्तित द्गाम “ˆ, - | 
पुरादि केषु॥ युतेष्वपिग्रा ज्ययुणैः परेश्च । कदापित्र. . """ 
, श्राद्ध जनाव संति ॥ ७६ ॥ ४ 
लयाख्या--परैनय; माव्य हुभि गरः सौ राज्य , भाव्य जले , धरन धनान॑न || 
स्रजन दर्गादि भिर्य॑ते प्वपि पूर्वोक्त दिखला श्राये समग्र- सामग्री -मिलः गई तो प्र 
्रावेफृ वहां प्र रदे नदी तव सत्‌ आनंदाभिध रिप्य मश्च करता है, शि स्वामी | 
शरावं कटां पर रदे सो वतलाहृये जब हरिन्मणि रक्त मण्याभिथ गुरु कहते" है ¡कि 
हे सत्‌ आनंद्‌ शिष्य श्रवण कर जिस प्रामादिक के पपि चैत्य होवे श्रौर ` सरापर्मी 
होवे तथा साधुं को सयोग होवे चेत्य जिन . मदिर साधर्मिक समान धर्माराधक्‌ 
ग्रहस्य तया साधु शुद्ध प्रमोदा र इना फा संयोग नहा वे तहां पर वरु रह 
सोई प्रन्यान्तरमं कडा भीदै॥ ; ` ^, 4 
बहु रुण आङ्न्नो विह । नगरे गामेव ' तत्न ५ 
वसेद्‌ ॥ जत्थन यिङ्जुडवेडहय -1 साहम्मिय साहू 
सामग्गी ॥ १ ॥ अस्यां स्तुपूवं वटङ्गयं ! ८ - 
तथा नगरादिक मेँ त्रसने वाले आवक क्रों भाति वस्िर्ता त्यागन करना सो 
दिखघाते दै ॥ ०. ५ 


-पाषंडि पार दारि नट निदेय शनरु धुत्त पि 
नां नम्‌ । चौरा दीनाच ' गृहा ।-भ्येनुवसंति 
सुश्रद्धा ॥ ७७ ॥ ` , 


| 


= ~ 
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॥; ५ 2.५ वसस ॥ 
घपास्या--नगरादिक फे पिष बसने वाले ग्रावफ पीखडी वगैरे कै घर फे पास 
नदीं यसे तहा परर पाखडिकोण ई लिंगी 1 तथा पार दारिर । तथा शीलाः तथा नयां 
सवर्र दिर उपर खेलने वाला तथा निर्दया } जीव दसा, करने वाला.ज्याध श्रौर 
धीयरादिकफ तथा शु, साने यरी तथा धूते शीर वु चफ़ तया पिशुन सया परचद्रानवेपी 
तया चौरा चौरं करिया फरके प रव्यं चेपदरण करम बला शदिः शब्द्‌ सेतत श्र 
करने धाला तथा धूत कारक तथा बिदूपकः इत्यादिर जानना पूर्वोक्त घतलाया है अगर 
ह्न लोधं फे पस भर्व यसे वी अचुकम्‌ करके सम्यक्त फा नाश ओर पर स्री गमनः 
व्या दोना तथा तिन लौगों री फला यग अभ्यासं वा श्रभिलापा तथां करर पर॒ णाम 
पराण का नाश घनं री हानि रीन ददार्दिकं पाय ` फलह वुध्यादिर बहुत दोप का 
का कारण जानना चादियै इस बास्ते उपर बतला आये द उन फी भारि वेस्मि गोया 
 पादोस का त्याग,करनात्चादिये,| ,- ,, 


किच माता पिघ्ोर्भक्त । इल शील समैश्चविहित 
वीवाहः दीना, त्रिभि साधूनां । प्रति पर्ति क्रो 
यथा योग्यं ॥ सुगमा 
घगमा्थः ॥ विशेषता दिखलाते है 1 कल फौनसा इग्रादिक शील पर्म 
भ्राचार तया शपे सदृशं बालो, के साय विवाह वगैरे करना तथा विवाद वैधरम करने 
सँ नित्य उद्रगादिक कलदा दिक दोणे से धरं की हानि इत्यादिक दोप होता, रै षया 
फेर भी इसी'कपषट करते ६॥ , , ,  - 
- परि हरति जन विरुद्ध दीं रोप॑चममु वचन॑च 
इट ' तरुणां मपि 1" परतप विवद्चं को भवति 
॥ ७६ ॥ इयमपि सष्ठ ॥ ' `` 
गर विशेषता दिखलाते है जन किये लोके बिश्द्रक्तं चस फामका 
स्याग, कर देना तथापि इसी दू पुष कर्ते ६॥ 
२, -सव्वस्स कत्रनिदा " विसेस्ो तद्य गणस मिद्ध , ` -` |' 


ए 1 इन्र पम्माणं+ हणं । "रीय जंणूयणि' ' 














(२२८) श्चात्र प्रबोध । ५ 





प्राणं ॥ १॥ इहुनण विरुद. संगो . दादा 
चारं लंघणं चेव । एमां ' आईं इच्ख रो । लोगं 
पिरुद्राईं नेया ॥ २.॥ 
एत्तम संगत मेँ रहना भौर उत्तम्‌ फे पटोस मे रहना ओर विरुद्ध संगत नही करना 
तथा लोकीक् मे जो विरुद्ध फाम द उस का त्याग करना चाये तथा शरायक ने एस 
स्वादिरों का अव्रम्ह्‌ सेवा दिफ दुराचार भी भ्रगर देखा होतो धरम सं विगरुखता | 
श्रौ थपीतिपणा नदीं वारण करना सोई वात दिवलाते ई ॥ 


पास स्याईण पुण ! अहम्म कम्मं निच्विएु 
तहवि ॥ सिटिलो होई नधम्मे ! एसोच्चियवंचि : , |' 
श्रोत्ति मर । 9 1 एष एव वराको देवेन वंचितो 
यषएवं विध मधरी कृतं कख तरु महास्यमशे 
पसु श्रेणि प्रदान समर्थं मपार संसार सागरो 
तारण यान पात्रे मति पवित्र ॥ 
इतत भाफिक गुणो सहित चारि धर्मं पा फर इस माक वर्चरदे इस माफिक 
बुद्धि रखना तथा फोई वक्त मे कदाचित्‌ साधू का चूकना हो गया ओर भावकने देल 
लिया तो भी निस्नेहता पणा नदीं करे क्या करे एरान्त मेँ विस साधू भते माता 
पिता फी परं खुशिक्ता देवे मगर निंदा नदीं करे सोई दिखलाते रै ॥ ` 


--सौहस्स- कट रिखलियं । दघ्णं नहो तत्थ 
निन्नेहो । पुण एगंते अम्मा । पिरव सेवे 
श्रणिदेह ॥ १ ॥ सुगमाथः ॥ , 
सके कने फा मतलय यह है श्रावफ जो है सो साधुर्वो कै माता पताके 
कं होता है एेसी सूचना दिखलाई तथा फर शिव नेत पमिर्ताग सून फे वेद ममित 
| स्यान ॥ चार्‌ भकार कू, प्राकक.दिखलाया ह॥ ~ । 





॥ 
) 






























दीका । (२२९) 


-------~ 





--चत्तारिसमणो घास यां पन्नता । तंजहा । अम्मापि 
उतमाणे ॥ १ ॥ भारसपम्राणे + २1 मित्तसमाएे 
। ३ । सवक्िसमाणे । ४। एतत्छरूप ज्ञापिका 
चएता गाथा 1 


“, "र्ना फा स्यरूप दिखाने वाली .यह गाथा कहते है ॥ 
रचितः मुणि कञ्च । नदि सलि ओवि रोद 
निन्ने हो ) एगंतवच्छलो युणि । नणस्सं जणणी 
समोसघ्ये ॥ १॥ 
वयास्या--युनि के फाम फौ विता करे सया साभु फो वू देल भी लेमे तो भी 
^| निस्नेहता महीं भजे त्तया एकान्त वात्सल्य फरे इस वास्ते भरुनि जन फे भावक पाता 
समाम जाननी ॥ \ ॥ 
-दियए ससिणे रोचय । मुणीण मंदायरो 1 
विणय कञ्जे । भाउस मोसा दए । पररा भवे रोई 
सुसद्‌\ ओ ॥ २ ॥ । । 
स्पाख्या--हद्य फे विषै सेद पणा मेसा रक्से ओर घनी प्र मर॑दादर नदीं करै 
तया विनय फरे भाई फे समान भ्रावक सापूरेश्ेता है ॥ २॥ 
~-मित्त समाणो मणी । ईसिरुसइ अपुच्ि आ 
कघ्ये । मन्नतो अप्पाण । मुणीण सयणाऽ 
्भ्भदियं ॥३॥. 
„ स्यार्पा--मिन समान आवक जानना चाषिय श्मगर णो सायू कद्‌ भी उदास ते 
जाब होभी निनय करक प्र गर पदै विगरएुढ भी.फाम नदी फरे इस बासते एनीं 
के पुनन समान भ्र भि सपान धावक जानना {1,३ 11" ~ +, - 


प्रबोध 





-सथदो ; चिदय्येदी 71; पमाग्र सत्तिर्याण निच्चम्‌ 
च्व । संदधे वकि क्प, । साहु जणं ,. तिएसमं 
गषद॥ 9. "1 0 4.३ | 


च्याख्या--स्तद् होवे चिद्र पती होवे ममाद से चूरगयादहो ती" उस दं हमेमा 
याददिरावं एसा श्रावक शोकः;समरान साध्‌ को तिन सैसपान गिनैः।। ७ ॥ भव धावक 


फा अहोरानि. कृत्य लेश मात्र दिखलाते है ॥.. „~. - - ग 
1४८ ॥ ॥ 


श्रु दोषाम भाग मात्रे। सतो. ज्वलां पच 
नमस्छृतिच}। अग्यावंतो न्यत्र बिभ्रद्‌ चेता॥ 
धरमाथिं कं जागरि काम क्यात्‌ ॥ ८” ॥ 


>] ^ भ 

। व्या्या--दोपायाः -रात्निके श्रार मेँ भाग मात्र.मे.याने चार घदी ८. रहने-मे, 
निद्रा का त्याग करफे उस वक्त मे उञ्वल पंच परमेष्ठि नमस्कार मंत्र का, सूरण रक, 
।बो श्रावक श्रौर इद भी कार्यं में जगे नदीं गोया सूता उठके घर व्यापार मे लगे नदीं 
इस वास्ते विश्रद्ध चित्त वाला नदीं है मेलां चित्त जिस कां केवल" धरम जागरणं ऊरे भन 
सत्‌ श्चानंदाभिध शिष्य मरने करता दै हे परमे यरं यों रावकं फेर वयां फर सो वतला 
क्ये तव हदिन्मणि रक्त मन्या भिध शुरु कहते हँ कि हे सत्‌ ओआनेद्‌ (गिप्य तुं भ्राकक 
कौ क्रिया धवनकर॥ । 


--को हंकामे अवस्था,।.किंच छले,के -पुन -यणा ; , 
नियमा ...किनू्ष्ट- नत्र । शतरि, धमं 
शाञ्च ॥८८१ ॥ क 


4 ॥ भ | 
व्वार्या--यो निरवय करर निद्रा दूर करके ग सुता,उढ करके पथम एसा |: 
विचार करे क्या भरँ मलुप्य हूः वा देवादिक हू" तां पर मै मचुप्य : तो मेरी अनवस्था | 
क्या ई, वालं यौवन आदि तदी. परं धुवानं अवस्था है ससं वाते बालरं के योज चेष्ट 
मेरी-मतःरहो अथवा व द्धः अस्यां तो तरय उचितं षठा मेत रदी तथो फर मेरा 
छल भावक फा ई अगर जो). शावक" तो ` करने भेर मेँ शैं दै धूल "धं 


५ 














भाषा दीराषः (२३१) 




















शण तथा फनः से मेरे मे नियम है गोयां श्र्िग्रहं विशेष तथा विभव होने से ॥ 
| जिन भवन 1 ? ॥ विम्ब ॥ २1 तया तिनं की प्रतिष्ठा ॥ 31] तथा पुस्तङ्‌ ॥ 2 
श्नौर युविध ध्री सध ॥ ८ ॥ तया शत्रुं जयादिर तीर्थं यात्रा । ९॥ इन नब ्तेतके 
पपिवन पौनसेकतेवय्‌ नदीं फणां तथा फिर यैने ध्म" शास ` दश वैकालिकादिक 
जही रन इस बाते तिति तेतं फशेने पे प्रौर शाद्ध सुनने फे विपै यन करू तथा वो 
भ्रावरु सदा उन्न भया ई भवर बैराग्यवान दोके दीका का ध्यान कभी दयोद नदीं 
तथापि भ्रामर कू शौर २. व्यापार से दोक्ताफे वरिपै श्वसित भाय रखना फिर रेता 
विचार करे धन्यं ह वे षज खामी क श्नादिं लेके महा शनीश्वर जिर्नौ ने बाल अवस्था 
मसल दुर्निवार ससार कारण द त्योग करके शुद्ध मन से सयम माग सेवन करा 
तथा मे अमी ,तके शद वासं पाश मे पडा'भया तिस ` भ्ुदध मामं॒परते क्व॒ श्र गीकार 
फरूगा इत्यादि श्रलक्तमपि देख लेना अव इस भाफिक राभि शेप रने से विचार करे 
भरावरु सो दिखलाते हँ ॥ क ४ ~ 


-पिमाव्य चेतये, सप्रये दयालु । रवश्यकं श्रुद्धमनों 
„ ~ गवञ्च ॥ जिनेद्रपजां रु बदनंनने ! समाचरेन्नित्य 
„ मयु क्रमेण ॥ ८२ ॥ ह १, + 


व्यारया--दयालु श्रावर पुतीक्त भार ` करर मन मेँ विचार फरे समय गोया | 
श्रवसर्‌ में अर्यात्‌ हत्त मात वाकी शोत रहने से आवश्यक सामायिकादिष पचक्छाणं 
रलफ़ लोगोत्तर भावे आ्मश्ययते-खंगी फार फरे गर व्याङृलता करफे दै आवश्यक 
[नहीं रूरसफे तो मगर बो भौ निश्चय करके भत्याख्याने ` श्रावंश्यक का विचार 'तो 
.|करणाई चाघ्धियै ओर तथा शाक्तिं चितवन करना जंखूरं ई तया फिर भी क्रदा-है अगर 
जन्य करके शराव नमसकार सदित, पचवखाण तो जसग ही,ररे भरः चितवन करे 
क्था अद्ध भरिम्ब ` सूयं निकलने सेतौ शुद्ध मन ओर श्रपा- वद्-मी शुद्ध इस ,माफिक |. 
कके भिनद पूना कृरे तं पर जया पुरु.विी ,सद्वित भयुम-षर्‌ःमपिदप्रा की पुजन 
करके पून उपमस्य, ग्रहण -रूरके>,मद्योत्छव करप ,निनादयार्मे, जा) करके यकदोश 
वाप करे तीन निस्सदौ उचारण फङ्े, शादो ्रिपी - सदत जिनः पूजा ध तषा. 


॥ 
॥ 
॥ 
॥ 





व २४२) , भ्रात प्रबोध। 





पूना फा भेद तो मथम काश में श्नाता धमं कथादिक सिद्धान्ता ससार विस्तार सहित 
न्याख्यान फर है इस बासते तहां से जान लेना, तथा शुद्ध मन श्नौर ग वच पेसा | 
कटा सो इस माफिफ है सो दिग्बलाते है भयम सर सावन्र पाप व्यापार भौर सादय 
अध्यवसाय दृर करणा उस पु मन शुद्धि कहते है तथा जीव रहितं कषरा रहित भमीन, 
प्र ्नल्प जल फरक तथा कर व्यापार भी न्प इस माफिक सर्वं प्रम स्नान मते भग 
शुद्धि फते हे तथा शुचि शौर सफेद श्रसंदित वन्न धारण रणां उस एं यज्ञ शुदि 
कहते ह मगर रेखा नही कणा क स्नान याने देह शुद्धि करे विगर देवपूजा करणु 
रेसा नदीं कहना कारण आशा तना का भसंग रहा भया है फिर क्या कहते है कि, 
जन्म सेती निमेल शरीर वाले देवता भी बिशेष शुद्धि के वास्ते स्मान करे ह , पूना 
फरने फे चास्ते मवर्तन होते रै तव फिस तरह से नव॒ इग्यारे स्रोत सव निरन्तर टुगप 
मल से भरे हुये मचुप्य स्नान विगर पूजा कँसे करेगे शस बास्ते देव पूजा फरने पारलौ 
मूं सिद्धान्ते पद्‌ २ में एहाया कय वलिफम्मा । हृत्या गिशेषरा रहण फरा भव 
यहां प्र सव्‌ श्रानन्दा भिय शिष्य मरन करता है रिरे महारान यतना फरने भ 
घृष्ट रै जो श्रावक उऽसङो बहुत श्रारंभं का फाम स्नान फरना श्रयुधित टै श्रव 
हरिन्यणि रक्त मन्या भिष परम गुर महाराज उचर देते हैँ फिर सच्‌ श्नानंद्‌ शिष्य एसा 
मत्त फो कारण जल, धूप, दीप, पुष्पादिक यह भी ्रारंभ फा काम है उसफाभी | 
निपेध चाहिये मगर उनका निपेथ नदीं योने से श्रावक स्नान फरे कारण चव काया फे 
टे मे तो वैगईं है शस वासते राग फे सवा विरवा दया पूं दिसलाई टै योर भषक 
का यरय व्यवहार ह इस वास्त. स्नान करे विगर पूना फरे नहीं सोर वातत भाव्रयक | 
म बतलाई र सो श्स माफिक रै ॥ 


--मकृसिण प्वत्त याणं । विरयाविरयाण एससलुज 
त्तो ॥ संसारं पयण करणे । दव्वत्यएक्‌ दिध तो ॥१॥ 
ज्याख्या--धादक फे समग्र पञ्चक्लाण होता नदह कारण सवा विश्वा दया रही 
दथा चती भी श्रावक है पंचम गुण स्यान वचं श्र व्रती भी है गोया सम्यक्त | 
ररी वूं गुण स्थान दति उन श्रावक दू फरणा युक्त ई तथा संसार मतु करने फे | 


मास्ते द्रव्य स्तवबना में प का दृष्टान्त घायां ईं |} १॥ + |, 
1 





ध म । (२१३), 


आगम भमाण सेवी स्नान तथा पूजा श्रावरु निरय यरे । पर्या परेन 1 ववं 
साफिक देष पूजा करदे तिस वाढ विनय करके गुरु बन्दना छ'गीकार करे तव फिर 
भी भावक नो करवा ई सो फिर भी दिखलाते ई रलोफद्रर # 


श्तोक--शरंगी यथा चार जले पयोनिधौ । बसनपि स्वादु 

जलं पिवितसदा ॥ तयै यजेनामुत वाणिमादशद । 
` मेनेदगृही ससृति मध्यगोपिसन्‌ ॥ ८२ ॥ 

, व्यार्या--भं गमस्या स्तौवि भ्रुंगी द॑ मरपयास्सिदधि जायते ॥ ईशःफः कोपि 
भत शेप होता सयथा सतार जल भृते सट वसन्नपि ॥ भो जो मत्सद सो चार 
जल से भरा हुवा समुद्र मे वस्ता है मगर तहं पर ग॑गादिरु ससि्पवेश स्थित पि 
(जल्प लक्तसदाच देव जलं पिदेत्‌ ॥ 

गेया सदी का भवेश होने का स्यान भरते पदिचान फटे गोया मधुर पानी श्ागमन 
पदिषान क्ेवा 2 तवर ' हमेशा उसी नल का पान करे“इसी दन्त पुर्व हस्य याने 
यक घसार रप खार समुर मर रहा गा है तो भी गुरू महाराज -के पास ना -करके 
{अद्र सेती जिन णीत श्रषृत दन्य वाणि सटा पान करे गोया परमेरयर कौ वाणी 
हमेशा सुरे तया वाल श्चौर ग्लान वेर साधुर्वा कू सवेरे की वक्त प्नौपधाद्रिक देने 
ॐ कि बलगान होमे । इतयुक्तभ पदरव्य । तिसबाद जो छरते रै सो दिखरलोते द || 
पोर दाश ॥ ॥ त । 


, ॥ 
-एलोक-वयाज्ज॑नं सदव्यहार सुद्भया । र्रोतिसद्भाजन 
| } मादे ॥ ,पूजादि शृलानि विधाय पू! 
- निजोचितं क्त विशेष सस्य ॥ ८४.४५ =, , 


'व्यास्पा--वो जोरावर सो व्यबदयर भरद्धि करके ्रन्य पेदा 'करे तिस बाद 
प दर करे मध्यान्द कौ देव, पूजा करके तथा फिर युनिर्यो मणी दान देके तथा |। 
पिर वद है रौर आदर 'तथा अति ह तया चौ पद्‌ गाय भस, -बोडा वरैर र्नो 


| हो चिता रके पय विशेष लोलुपता याने शृदधता त्याग, करे अपणं योक उत्तम || 


1 












४ 
# 











= १" द्राति भ्रवोध | 





धरे इस मे कदने का मतलव यह समभना चाहिये सूतक ' करे कों श्र तथा 
लोक विरुद्ध भोजनं भौ श्राप नही करे ॥ तथा संसक्तादिक भकतय वस्तु प्रह करे 
तथा नंत कायादिक चआगंम विरुद्ध ययमांसादिक उभय विरुद्ध भोजन). नदीं ऊर ॥ 
तथा लोलुप प्ण सेती अपना ध्रग्नि,का वल नही विचार-करके अधिक. भी -नीं | 
भोजन करे बो भोजन उत्तर काल गे वमन विरेचन रोग उत्पत्ति तथा .मरणादिक बहुत 
श्ननथं कारक होता है इस वास्ते मिव भोजन करे तथा धर्मं शाल्र.पर मायै चितवन | 
करके योग्य व्यवहार करके शपरान्द पतं गमा के सूर्यं अस्त दोने फे पेरतर उस वक्त 
मे फिर संभ्या फी निन पूना कं ॥ तथा द्िकत भत्युख्पान अगर करा हो तो चार 
यदुीर्दिनवाकीं रहने से वैरालिफ़ गोयाव्यालूररेत्याययुक्तम पिमंत वयं । तथोत्रिकोलपूनो 
विधानं तो ईस माफिक ११५4 


+ -प्रात्पूजये शा सैम॑षयान्दे छसुनैर्जिनं । सं्यायां ` ˆ | 
' धूप नेर्दीप ॥ स्िषादेवं.्रुनयेत्‌॥,9॥. „7 , - | 
" च्यान्या-"यहां पर वातत देसा दिक्ा है सो चद नै याने चंदन करके सेर पूना |: 


करना इस माफिक श्रावक के दिन छृत्य॒वतलाया ॥ व रानि त्य ¦ कं दिख | 
लाते है ॥ 4 


--शला प्डवश्यक धमं इत्ये । करोतिनिदरा गुचितच्त 
णेन ॥ हदि स्मरन पंचनम सछतिंसः । प्रायः किला 


1 ~ ५. 


। 

, 

जरह 'विवजंयंश्च ॥ ८६; (व वि | 
¦ व्याख्या--तिस वाद्‌' बो शरारं थद्‌ दछावरयर रूप ध छल ' रके उचित णे || 
योग्य वेलामे निद्रा करे द॑थाःकरे हृदयपे ' पच परमेषटि नमसकार स्मरण करे बाहुन्यता ¦ 
फर इुशील सेवा. परिदरे तथा, रिहुकाल भे संतान के “वास्त वेदना - मिटाने फे. रसत 
ध्मपनी खी फे साथ अनियमित करे पराये , महण करा, इस कहने, सेती धावक शयत 
विषय लोलुपौ पणा, नही ,फरे । इत्यावेदितं । इस माफिक लेश मात श्रावक के समस्त 
शरहो रात्रि त्य दिखलाया ॥ श्रव शिवाक्नि ममितांग सू फे लेद्‌ ममित स्थान मे रेस 








 भापाःयीका | (२२५) , 


------~ 


कहा ह श्रावक स्काचार्‌ बिधाम भूमी दिखलाते दै ए 


-जदा ,भाखह' माणस्सचत्ताश्श आसा `सापत्नता 
जत्यणं खसा शोः सं साहे ! १.1 जस्य वियणं 
उचार पासवणए प्ट येह ! २ 1 जथ विञ्णं नाग 


उदे ! ३ \ जलय यणं आव कराए विष्ट । ४ 1 


। ~ पत्ता, तंजहा 1 , जल्यणं सीलम्गय गुण वर एव 
५ , ~ , क्खाणए-पोसदौ मगासादं पडि गञ्जं ! १ \ जत्थ 


जत्य गियणं चाउदसद मदिद्पुएमा सिणी ,सुपडि 
` +; 7.पुन्नं पो सहं सम्प अणुपालेद । ३ । , जव्थ.जियणं 
म, , , श्रपचिदम पारणं तिय संलेदणा भसणाभसि ए.भत्तः 
\ ,, `पाएपचक्लाय पाओ्रो गगए कालं अण यके खमाणे 
7" चिदृहु ॥*४॥.' ` , ५7, 








से.॥ भापाृत्तं ॥ - = 


। + 


कुपारं वासु सिवा । छुवन्न इमास वं सिवां वांसं ' 


_ . एवां मेन समणो गासगस्सणं चत्तारि आसा सां 


) 


मिणं सामरादयदेसा$नगासियंगापडि गञ्ज३१॥ २! , , 


¬ ` व्याष्टया--श्रायकाके चार विधोः भूमी फटी र सो इस माफ़ रै जदं पर शीत 
परत शण भत .विरमण  पचक्खाणए पौपधोपवास -अरगी गार फरते है १। त्था जां पर 
सामापिक देशावगासि शं गीरार करते दँ ! २! तथाः जहां पर 7चौदश श्रमी परिमा 
अम्पावसं गोया.चव तिथियों के.पिधे मति पूण पोपा सम्यग्‌ पालते दै । १। तथा हां 
पर अपिम मरणातिक्‌ संलेपणा भसित भक्त पानादि वर्जन पादोप गमनसयारा मरणा 
नेद विचारे.पेसा धिचरे । 1, येह चार धिश्राम भूमी .बतलाई ॥ यय धावक फे सद्धत 
छण वेणंन्‌ करते दः]).जिन मणीत कर्य।का विद्र होकेः बार युक्ति , करके भतांतर को 
्मपास्त करके अपने उज्वल ध्म मार्ग मे मग्न होरे श्रावक शुद्धि बृद्धि बाल्य जय 









| 


-- ------------ ~ ~ ~ ५; 





' (२१६) स पोषे ॥ 





श्लोक--जिन भरणी तार्थनिदो योधं ।गाग्ुक्किःतो पास्त “ ` 
भतातर स्थाः । स्मकीयधमाञ्गल मागं मग्न.श्रद्रा 
लनः. द्धियो जयंतु ॥ ८८ ॥ = 


+ १ £ ५. 

व्यारूपा- अनंत तीर्थं करीं ने निरूपण करा जो श्रथ यया ्रस्थित जीवी जी 
वादि पदार्थ ति कै जानने वाला अतएव मद्‌, कादिवंद्‌ ।' यथो वाग्‌ युक्तया पास्ता 
निरुत्तर करने सेती पराजयंनीता मतातरस्या कुलिगियों र, हराया फेर भात्मध्म रूप 
| उज्यल मार्ग रै तिंसमें मगन रदे एकाग्र चित्तता से इस मांक शुद्ध युद्धि धारक श्रावक 
जयव'तार हों । श्रव यहां पर मद कं भावक का वृत्तान्त तो विसार पूर्वक विवाद म्पि 
मे दिखलाया है मगर यहां तो लेश मात्र दिखाते द राजग्रदी नाम नगरी तिसफे पास 
म यण शिलं नोभ चैत्य बन खंड थां तिसके समीप भदेश मे वहेत सै ,कालोदायि से 
वालोदायि आओदि सैके अन्य भूथिकं वसंते षे बे लोग .एक दिन इकटे मिलके श्राप्सर्गे 
कथा वगैरे का लाप सलोप फरं रेहे ये यं दुते श्री धीवर रै सो धर्मास्त कायादिक 
| प॑चास्ति कायं प्रतं भरूपन फते दै तहां पर धम १ श्रध २ आकाशे ३ ुदरगलासिति 
| काय ४ इन भतं अचेतन कहते दै श्नौर जी वास्तिराय क सचेतन निरूपन करते है ॥ 
तथा पद्‌ गलास्ति काय षं रूपि भरूपते ह याने फहते ह हस माफिकः सचेतन श्रचेतन 
प्रादि रूप करके दृश्य मान करके केसे मान्य फरने मे आवे तया तिसी नगर फे विधै 
| सर्दक नाम गरमंणोपारैक वस्तां या ¦ वो कदा रिद्धिवाम्‌. सर्वं लोकों फेः-मान्य श्चभिगतः 

जीवौ जीवादि प्रदी्थं देशा धमं छृत्य करके अत्मा, मते भावित करता धख करके काल 
सर्माता या तव एक दिन के यक्त तिस. ण शिरे चैत्य के विपे भीः वीर ,स्वामी, सम | , 
सरे तथ स्वामी प श्यागमन वात छने करकेःवो महुक वह प्रसेन होक स्वामी भरे 
भुना फरने के वासते नगर सेती" वादिर“ निकल करके न्य यूथिों के "नरह तो 
नजदीक नहीं दरं चले शहा तव 'तो वे चन्यं यूधिक तिन्न महू. भरते नाता देख करके 
व इकर दीक तितत के पास जारे पे का, भो महक हमरो धर्माचाये जो पचास्त 
कयादिक की ब्रर्पंण करते सो करसि जाणनी में शनामे तय वो मदु तिनं से-कहने 
,| लगा कि जो धर्मस्तिकायादिक करके अपना काम करते द तव तिस कार्थ करके तिन 


॥ 





































1 {भाषा शीफा। (२३७) ' 








षणानेते हो धूपनं बन्हिमिव । जौ तिन सै कम नरी करने शये तो नदी जानने ये 
शरावे विन्द द्वार करके चद स्थानो मतीं दिय पदार्थं ज्ञान होता है नच धमस्ति कायादी 
नपि समल तीतं किचिस्कार्योदिकः सिंग 'दिखता ६ ॥ ) 


' , --त्दभावान्न जानी मएव यमिति ! सतो परमासि 
-;. कायाद परि ज्ञान मंगी छवा ॥ 


यभ परते उपलभ दैने ऊँ लिये फंहने कगे हे पद फः यथंनम र्थन नाना सिते 
हिकस्तं भौवफः तप इस माफिक उपालम देम से थद मह फ तिनों फे शरषटर्यमान स्वेन 
धरमारितिकाधादिर्षः फा भसम निरूपणं फरा संद्धि'धट नाव कहने लगा ॥ । 


--एथं ्रारसो बाड आए बाति हंता अलि 1 वुष्भेणं 

| अरऽ'सो बाड ्रायस्स वाय माएस्स स्वपा सरण 

तिणष्ेेमे ( अरस्थिएं शऽं सो घाण सदं गया 

योग्गला । हंता त्थि | तुर्मेणं "आउ सो घाण 

; सह गयां योगालाणंसवं पासह) एोतिणष्टे समद! 

:: शच्छिणं आारसो अरणि. सद्‌ गए अगणि फाए 1 

' “ रतां अरस्य ! तष्भेणं भाउसो अरणि सद गयस्स 

. ^ श्रगणि कायस्सा रवंपासह । णोतिएडे तम्र । 

.! अरव्िणं भआउसो समुदस्स पार गयां रवां । ना 
अस्थि 1 तुष्भेणं आउ सो ताईं सूरं पसद'! णो ` " 

तिणधे समे । एवमेव ्चोरसो अवा 1 ुष्भेषां । 

अभोवा । चउमत्थ यदि जोन जाणंति । तं 

, सर्वे भवति 


इति महक संदेभ स्त्विवार्‌ मषमि भंगे स्म सके ॥ 
` ' शस प्रकार सेती अन्य युषिके प्रतं निरूतरी फरफे तव वो पदकं भावक गुण तै 


॥ 


१ 








(वा 











(२३८) प्मास मषोध 















चैत्य के विपे जाय क्ररके श्री वीर फे पास वंदनादिक,पू्वकः रचित स्थान मे बैम.तव तौ ध 
| स्मामी मदक मरते. पेसा कहा हे मदूक तू बड़ा शोमनीक है जिस कर्तने -श्स्तिकाय | ' 
के भेद नदीं जानता था मगर अन्ययूधिकरो े.श्रायुं दमने कहा रि, मँ दी "नानत 
रसा कह देता तव तो अर्द॑तादि कूं की शातना फरने वाला हो जाता ह मगर ने 
युक्ति करर पराजय कर दिया तवर इस माफिक प्रभू फा' वयन (सुन करे षो मषक 
वदा मरसन्न भया स्वामी मरतं नमस्कार कर्के धर्मोपदेशः ' न करकैः रपे रिकाने गय।, 
धरानुक्रम से आयु क्षय करके श्रुणाम विमान मे देवतम पणें उत्पन्न भया महा विदेह सेच 
छक्ति जादेगा । इति महक भावक वृत्तान्त ॥ अवे इस माफिक भावक पणा "पा फरके 

तिस्र कू पालने फ वास्ते सवथा ममाद्‌ फा प्रि त्याग ऊरना, चाहिये सो.पसा दिखलाते 
ह ॥ श्लोक द्रारा ॥ । 


श्लोक निशम्य किपरिपोनयं संथीभिः। प्रमा स 
काय एव्र! इटो रपि समुदि हेतो \ मदो. तवे ` 
स्मिननिजधम कार्ये ॥ ८७ ॥ „* `. ^. 
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व्याख्या --पुषीभिः घुष, धदधिभि.रभन्यं दसी बघण,फारृषटान्तःुन करके पथा 

त्ताप फा कारण प्रमाद्‌।उस का संग नहीं करना चादिये गोया भरमाद;सेवातो दृरदी 

रहो मगर भमाद्‌ प्राजल कौ संगत करने का फल लग जाता; है, तशा क्यू फल मिलता र 

याने इस भव. भौर परभव में .दुःखदाई दै सस बासते जिन -मणीत “धरम्‌. सेवन करने मेँ 

ममाद नदीं करना वो धर्मं फसा रै इस भव पर भवम उत्तम रिद्धि का.कारणा शस वासते 

महा निर्मल इत देश विरति लक्तणः ॐ वि आते ध्म करना करने {/ मतलव यह है 

कि भ्म कार्य विषै ्रालस्य "नीं फेना अगर आलस्य करतो दख, बाह्मण की 
तरह से पथाति दीवे उस दष्ट बाल्यं कां नके ६। ` “41 


फोई एक नगर ¢ वित एक आजन्म दद्द भहा प्रालस्य वाम नगण वसता था 
घोएफ़ दिनके वक्त्री की पररणा से दान प्रहण करने ् वासते राजां फे पापस्त गया 
तव चिरंजीव इत्यादिरं श्रां देःरहयं था ब्राह्मणं पतं ! थाति कंरके महा ददिदरियाभि 
भूत जान .करफ,अजुकपा सदत हृदय जिस कासा “राला बोन्रा! भो विप्र, स्यास्ति से 


मोप ~~~ 


भाषाटीका (२३९) 














पाके शर्‌ श्च्छा माफिक मेरे मंडार सेती द्वयं प्रण करर तुम श्रप॑ने धर मे 
पुणे कएना रसौ पेरी^ आज्ञा रै पूसा कट ,फरफे तिस मवृति सुचक 
स्वनाभाक्षित , पत्र ेख करे तिख. ` पराद्यण भते दिया च्व बोभी सुस हे 
प्स" पुत्रक ग्रहण करे), अपने धर श्राङे श्चपनयै श्चौरत प्रते सवं बुत्ान्व 
निषेदन शरा जतव, श्रौरत बोली दै, समी तहां जा › करके ` तितने द्रग्य लावो 
इष बारे े देरव करो यें सिव हिप्नानि त्याच क्त त्वात्‌ कल्याण पदाय -मे घ्न 


बाह्मणी बोल हे स्ामी श्रव जल्दी से, जा पवा कार्य स्रायन्‌ करो तवो 
ब्राह्मण योला पिः । युक्त्वा शतपदं गच्छेद्‌ इवि नीति वाक्य; गोया भोजन करे शो 
कदम फिरना चाद । यदि शय्या ज लभ्यते { जं स्या सोन कू नहीं मिले सव 
षर उधर यूमना चाहिये एसा शाख्च मे सिक्खा ई शस वास्ते तणभर सोरे पीद नारः 
| भा"एसा कहकर के सो गया मगर दररिद्रियों कू बहुधा करर नीद्‌ बहुत धाया करती 
(१ चोतरीत्रण हुत्‌ निद्रा करफे सदित पैसा सूता दाथ पकड करफे तथा -धूनन 
वरसी ने बहुत करा वहतं शकल फे साय मेँ तीसरे पैर मे'जागा तव द्धी फे मेणा 
। करर य ब्राह्मण घर से निरु बाजार के रस्ते जाने लगा वीच मे नारफदो राया 

|स ९ दख "विचार भिर्या र श्रमी त्फ दिन बहुत ह नाटक देख करफे पीचे जल्दी 
दन्य लाउ गाः रें विचारं परक नायक सम्प देखा फेर थागृ "रस्ते मे जा रहा" तों 
मग मरं जगे  कौठुकं देख रदा र दिन जीतेभये की. भरालुम षड नही सूर्यं अस्त दीने 
, [मौ ककत मे नीके भडार दे पास मे पहु चा पेद परं सुय अस्त होने छी वक्तं भ॑री 
भयर क ताला गा ॐ पने धर जारहा था भटारी भरतं वो बाद्यण राजा "की 
निी दिला सने चिद देव करर करा कि भो बाण राजञा" रा रदा” मया 
नियम पूणे दने से, रायां हस वास्त कच्‌ नहीं मिलेगां शते वासते पने धरः जा तव 
व ऋद्मण पाद्‌ वश्‌ सेती धन -नदी-पाके दायं घसें करके 'पर्वा्तपि करता हुवा लौट 


---____~_~_~_~_~_~¬~~~~~--~--~_~~~~_~-~- 


४ 








८२४०) रास प्रवोध{- 








करे अपने धर थाया पूर्व छी तर्द दरिद्री रहा ॥ 
यह तो लौकीर दृ्टन्त दै ॥ श्रव आत्मा के उपर इसी दा्ठंतिक बतौर 


दसो दी दिखलाते है ससार नगर में दरिद्री व्राह्मण के ब्र्तौर माये महा दुखी ' संसारी | 

जीव'तिख जीब के सत्राय कौ प्रेरणा एरमे बाली सुमति नामे सी समान तथा राना |. ` 
के समरान यं पर तीर्थकरादिक सदग॒रु धर्मं धन फे देने वाते , तथा ¡नर भव है सो | 
मंडार के समान तिघ्च मगर धर्म धन फीभमाक्षि दवे नीं तया फेर पसूर्यसमान शयु | 






रहा है जैसे सूर्य शस्त होने से पेस्तर धन ग्रहण करने की रजा फी आक्ना यी तित | , 















वरह से शायु क्षय से पेस्तर धरम करना देसी गुर फी धया है तथा फेर भरी विशेषता || 


दिख लाते ।॥ | 
-- जरा जावन परीडेद । वादी जावन दृं ॥ 


र न {£ 
जावन इदिय हाएी । तावधम्म' समार्यरे ॥ ९॥ ; _, , 
छगमार्थः--तया फर मो बाह्मण दिन बहुत मान कर फे,निद्रा नाटक -देखने कुर 

के. रमाद्‌ मे मशक्त होफे धन नदीं पाके परचात्ताप मे .उत्कृष्ट भया , तिती तरह-मे 
यद जीव भी श्रपना आयु बहुत मान करके पंेद्रिय विषयों मे श्राशक्त, दके पश्चाताप 


भाप भया शरदो इति आचर्य मने पूर्वं भव मेँ विषय मे मग्न दरोके त्री सामग्री पराकं 
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| 


गत्य॑तर मे जारे दुखी रोके पश्चाताप करे मगर पीठे कद भी छायं सिद्धि ;नदीं वे 
तिसन वास्ते भो भव्य जीवो भयम सेती दी भ्रमाद्‌ मते दूर, करके -सत्र धर्म, पालने 
फे विषय तत्पर रदो ॥ तिस करफे ठम कं सं इष्ट सिदि.-दोरे ॥ यहं - भ्रमाद्‌ क्रे छपर 
निस्व बाम्दणए का दृष्टान्त कहा ॥ श्व इस माफिक श्रावङ़ पना-पाने फी इच्छा दोसो 
निन पादिक इटि के वचन मे विश्वास , नहीं करना -सो -ब्ात्रदिखलाते द 
श्लोक द्वारा ॥ 
श्लोक--जनस्य सक्तांयन कंकएदयी + . निर्मापकस्यो ; 
प्रनयं निशम्य । स॒ ङरष्टि ; वाक्या, भयणे ४ 
पराड्ुसो । भवेच्चेदचन मश्वुतेषृं ॥ १ ॥ ८८ ॥; । | 





~ 





शरी जिन पमं भते आराभन नहीं करा भौर आयु पुखं होने से धर्म त्य विगर, श्रिये | । 





श्ीपा रोक्ता | - (२४१) 






















स्यारूया--सो नार फे पास स्यणं मयी कटु कौ जोट षर वाने बाले 
पुरष का दृषटन्त छन फर श्ावरो चित्त धर्मं रभिलापी भन्य जीव इट्य 
जो वयन, विनफो श्ाश्रयण सरमे फे पिप पराद गख दौ जाना सिनो पे घचन फे पिप 
विर्वा नदीं करना गर जौ तहा पर पराडश्ुख नदीं दैवे तो निश्चय करके 
मृचेन दशाे प्राप दो कने का मततलय यदद.भरितिनो का विरवास करे बा तिन के 
चन करे व्युदर्रादित चित्त होके सदृुर फा उपदेश नदीं अंगीकार करये धात्म धं 
सेती अष्ट दो जापर तया स्वं ॐ कडा या करण घन वाने घासे मदुप्य का द्टान्त 
यते ह ॥ एर फोई-मी दग पुरप रोनार कै पास सोने मयी ककण का लोढा कर 
पाया तय तिस धृतं सोनार ने तिस भोला जान फर कै तिस ठू ठगने,रे बास्तेदो 
फफ का नोड़ा,फेर वनाके ति्तमें एर जोडातो सोने काश्रार्‌ दूसरा पीतलका 
तव विस्‌ सोने, करुण दो देर ॐ पिम तारण बुद्धि करम एकान्तम तिस से 
कदा दसगाम में स्रं लोकमेरेदेपीरै सो बे लोर।मेरा बनाया भया श्राभ्रणा 
दिश षुद्धभी होगा तो भी गशुदध करगे तिस यास्ते तुम पेस्तर भेरा नाम॒ मत ग्रहण 
कपना सवं लोर यहे वतला करके शुद्ध फी परीक्ता करग कफे यदा आव सो 
जला के तेरे दाय मेँ वैराडगा तव वो भोला तिस का कैत नदी जान करके 
सि आमूपण ग पिपी तरह से लों दिखलार लोगो के णुख सेती पिसरा शुद्धता 
छनफे पया श्चा करके सोनार भणी तिस्र वन्तान्त भतं कदरे ति भृपण भतं दे दिया 
सार फर भीकदाफि श्य छारनोमेरानामसुमेगेतोडस षू गर फोर लोक 
(पीपल के वतला देव तो तुम उनका यचन मानना नदी श्रौर मेरे वचन पर पिश्वास 
र्प्ना प्य ल्सिने भी घग् भायि ररे तिसी तरद से मनुर फरा तिस पीये तिस सोनार 
न दस्त लापय तासे तिप्त सोने मयी ' ककण युगल को भन्छच्र रख द्विया थौर तिस 
क मसचर्‌ बणे प्रमाण श्रारार ॐ यौर पित्तल मयी ऊंकस जल्दी उजलया रपे 
सिसिफे दामे पैरा करके पेता कष्टा पि यय कोई भी श्रशदं तला२े,सो पिर्म, 
नदय फदना त्थ बो भद घुरप अशुद्ध मृपण पूं णद्ध मान "रमे चार्‌ माम मे जाते दये 
लाभो ने पया नेदु पर भर्ने य ककण जोडा नन सोनार ने कए ईं तवयो 
| भला अथक सोनार भे तवं परी्नर लोन ने सम्पर्‌ मन्यर्‌ दे रद "पा पि यट 
`------_________---__-----------~------~- 


~ 


स 1 


। 


(२४२), आत्मा भनोध ।* 


(== = ~~ 





1 न 
पीतलका है तेर षूः मा लिया पच ने तव घो भुर तिस सोनार ने बैकाय दिया ,चित् 


निस का पेसा।विचार.ने लगा यद सर्व लोर प्िस.सोनार के दरेषी है इस वास्ते एसा 




















तिस पू फ वचन में विश्वास करा ठव बो परप शुद्र वस्तु पाफे ठगी भगवा 


.भात्मा उपर लाते दै ॥ सोई दिखलाते है नो स्वरणं करण ग्राही पुर दै सो यं 
निन्द बादिक इख नो पषिली सवण मयी ककण दिखलाया तिसने वो यहाँ ।पर रप 
| मत्यारूयान दान द्या दिक धर्म कृत्य तिसने दिखलाया जो फेर तिसने अपना विश्वास 
पैदा करके तिस्र भणी पीतल फे {करुण दिया बो यहां पर इष्टयो फे नाना प्रका 


श््दैत के प्म से विरुद्ध धर्मं का स्वरूप तिस भृणौ दण करवाया तव वो पुरष उत्तम 
पुरषो ने र बाई बहुत करी तो भी सलुगपों फा वचन भू द्रेप मूल जान करके गरपनी 
तासीर से बदला नदी तथा यद्‌ भी मिथ्याया फे वचन से वैका हुवा चित्त करके 
शुद्ध रु का वचन द्वैप मई जान करफे माना नदी वथा वो पुरप्र जैसे श्रशुद्ध वस्त 
पाङ ठगीन गया।तिसी तरद से यह भी शुद्ध धम नदीं पारे ठमाया फेर दुर्मती,का 
मजने वाला भया पीले तिस कू सत्‌ धमं की मराति दल्भ हो नाती है तिस वस्ते भो 
भव्य जीवो जो तुमारे शुद्ध धमं री इच्छा दै त्तव तो प्रथम सेती निन्हवादिर इष्टयो 
का वचन का विश्वास त्याग करो श्रीमद्‌ अं सणीत श्चनेरांत धर्मोपदेशक सदर फे 
मचन,के विश्वास करो जिस करके जल्दी से परमात्मा की संपदा मगट्‌ दय, नावे, द 


संग सदित देश विरती फा श्वरूप दिखलाया । अय. निगमन ।' गोया प्रकाश पृं 
होना उसफो निगमन कहते दै रौर न्थ सरू होता है उस को उपोदर यात कहते दै यह 

| वाते मिथ्या श्रुत में नदींहे॥, ` ल \ 
„ ~-इत्थं खरूपं परमात्मरूपं । निरूपकं चित्र यणं । 

, विच 1 सु्रावकतं परि गृहेय भव्या । भजंतुदि ` 


| व ~ अ ~ क 


भ ट यह भूषण तो शुद्ध सोने मयी दै तिस.बासते यंद लोर दिल भे रात सो |- 
को र तो इस का त्याम करा नही त इस माफिरु स्पा के वयन का, नाद्र । 


योर शुद्ध वस्तु का भागी नदीं भया यह लौकीक दष्टान्त का अय॒ इसी दषटान्त भते | 


फे वचनां री कन्पना करफे निस के चित्तम वैफाय फ एकान्त याद युक्ति श्रीमद | 


इटि वचन विरयास पर स्वरणं ककण निर्मापक फा उपनय, दिखाया इस माकफिफ़ 


1 


~~~ ~ ~ र -~------ 


भाषा रीजा।1 + (४३) 





ग्यं सुख मदत य्व 9॥ 


ष्याख्या-उस माफिरु स्वरूप परमात्मा कं खूप फा रै फेर जिस मे निरूपक 
| निरूपण नाना भकार के प्रथित गुण का रहा रै इस वास्त श्रु श्राक् दते है बो 


षत दू ग्रहणं फरये भग्य जीव देवता फे घुवख वा धक्तय सुक्ल याने युक्तिः का एक्स 
प्रा्ठफर॥ १॥ 


- --आयनित्त। लेशा शादिसतेविचार एपोत्र यर्णितो 
स्िमया । अनुसार दन्यग्र्थस्यो । पदेश" चिता 
भणि प्रभते; ॥ २ ॥ 


व्यास्था-लेश छर देश पिरती फा बिचार यह यहा प्र वर्णाव करा नै उप 
दैशं विता मणि अरन्थादि़ रे ्रलुसार से वर्णाव फरा दै 41 २॥ इति श्री मदं ¦ 
सेर्‌ गच्छ्राधिराजश्री -जिन भक्ति सूद ॐ चरेण कमलो पे हंस समान धी जिन लाभ 
ररि संग्रह फरा श्त प्रवोध प्रन्य मे देश विरती फा निर्णय नाम द्वितीय प्रकाश 
सम्पूर्णम्‌ ॥ २,॥ धव क्रम सेती श्राया तीसरा सं विरत प्रकाश भारम करते , रै हां 


परर सर्र पिरती माप रोना उसे प्रकार की चन फरने बाली या ध्ा्यादैसो दिख 
काते ई॥ 














, (--प्रयस्याना . चरणं ।. कपाय वचदुप्क च्ोपशम 


भवनात्‌ । लभते मानवएतां ! देश पिरतिमाम्‌ 
विर तेवा५१॥ 


ध्याख्या--देशं विरति मान गोया पंचम शणं स्थान वर्सिवा थवा श््िरति याने, 
भयपे ए स्थानं वरि वं चहूर्थं एण स्थान वति मदुच्यं मत्पख्याना वरणं ' लक्तण 


| नारकी चया दियमवं स्वभाव करके"सव पिरती नदीं पो सक्ते इस कासते म्प्य फा दी 
|| परदण पणा दै फेर भी कथाः फदते हे इस ताफियः देश 'विरती ` सव विरती आर्ति फा 











(२४४) त्म, प्रनोध 















समय उस गें कर्म स्थिति फे भीतर सेती संख्याता सागरोपम साय करने से प्राप्न 
| है इसङी रियति विस्तारपूर्वक पेस्तर दिखलाई तथा स्यितिमान तो इसरा मौ देश पिर 
ॐ परं नयन्य तो "श्रतु हुचं ओर उक्ष देशो कम पूव कोटि वरप जानना इस माकि 
स पिरती,जिनो के विपे वत्त है तिस्र सरव सर्र परिरति याने साधु नीराज दृ कदा 
करते हवे दो भकार के.कष्टा[एक़ तो चद्रमस्थ शौर ऊवली । तद्या पर चरमस्य तो टे |` 
यण स्थान से लेफे.वार मेँ गुण स्थान वतिं मनी तथा केवली महाराज तो तेरमें चौद 

गुण स्थान दोय वत्ति जीव केवली कहना तहां पर इस भररास मे बदरमस्थोकादी 
अधिकार रदा ट तथा केवली म्रहाराज परमात्मा का रूप है इस वास्ते तनो म सरूप 


ता चौये पराश मेँ करगे अब यहां पर आदी मेँ सवं विरती यगीकार करने वालि परप 
स्री २ नपसक 3 इन तीनो में योग्य ्रयोगय का बिचार दिखलाते है ॥ 


--अद्यस पुरसेसु । वीसं इत्थि दसनपसेयु । पवा . - 
वणा अणएरिहा 1 इय अणएला श्राहि या युत्ते ॥ १ ॥. 


व्याख्या--््ारे तरह का पुरप आर वीस भार की सी श्रौर दशे प्रकारका |. 
नपंशक दीक्ता ॐ योग्य कहा तव तहां प्र दीक्ता के अयोग्य अष्टारे प्रकार फा पुरषं 
दौक्ता ॐ श्रयोग्य कहते है ॥ बाले बुद्ढे २ नपुं सेय ३ फीवे ४ जड़ेय ५ वाहि ६ तेण 
७ रायावगारीय ८ उम्मत्तेय ९ अदंशणे १० ॥ । 3 । दासे । ११। ददेय । १२। 
मुदेय । »३ । श्म्मत्ते । १९ । ऊ गिषएड्य । १४ । उव्वद्धएय । १६ । भयए ¡ १७ । सेह 
निप्फेहियाइय ॥ १८ 1 ४॥ , , प । | 


व्याख्या- जन्म से लेके सात आढ वरस नरु वाल कते है वौ भी जिस तिस 
क्र पराभव का कारण दै तथा चारित्र के परिणाम नदीं दयता. इस बासते दीक्ञा फे योग्य 
मह तथा वाल को दीक्ता देने मेँ स्यम विराधनदिक् दोय उत्पन्न होता है तथा फेर 
दुनियां भी इस माफिक़ कद देवौ कर यृह स्रा वट निर्दयी ह निसते, वालक ककोंभी 
गरल करज दीक्ता रूप कारागार मेँ डालते द तिनों फी स्वाधीनता भते उच्चेदन -करते ईं 
देखी निदा दो जावे तथा फेर माता योग्य तिस की परिचय क्ररणो सेती स्वाध्याय भग, 
सवा हयम यं पएसद्‌ ।.यौर्‌ धानेदाल्य शिष्य प्रशन ऊत है सि हे एह मह(रान 


1 








॥ 
भागदील्। (२४५) 
( 





ख वपं का 'अदृमते हमर ॐ दीक्ता एौ मतति.कसे छनने मे याती है यद भरन ह श्रव 
“| सगोजोदय शुर भलयु्तर ठेते ६, दे शिप्य तिस यति ग्रु छुमर पते तीन फाल के 

जानने.वासे, भगवान सुट दचता दरी इस बास्ते दोप नदीं -कारण प्नानी जामा ज्ाभ 
"1 ॐ जानने बालों को स्याधीन र इस बास्ते ठोप नीं श्रय यदं पर वाल दीक्ता उपर 
' | अति युक्तर हमर,का ट्टान्त दिखलाते र भ्त कृदशां गायचुसार ररे कदते रै ॥ 


` पोलास पुर नगर मे विजय नाभ रजा तिस श्री देवी पं रानी तिसङे अति 
युक्तए नामे लहर बो वद्रुत यतर "फर के दृता `मया क्रमं करये दै वर्ष आ भयां तिस 
श्रयसर मे शरं के वादिर श्री वीर स्वामी समवसरे'तवं गौतम स्वामी भगवान से पु 
फरक भिता के बस्ति सर्पे गया तव भालं फे साथ सेल र्दा था श्रति युक्त 
कुमर गीतं स्वामी यते देस करे पसा वचन ऊहा यापं कौन दो श्रीर्‌ जसि वासते 
धूमे 'हो त्यं गौतम स्वामी योले इपर साधु शौर भिच्चा रे बासते फिरते हें तव तो पूज्य 
श्ये आप क भिन्ता दिलारं सा कह करफे वो कमर गौतम स्वाभी फी श्री 
। करके परपने धर ले गया तवतो श्री देवी भी हट होके भक्ति पू गौतम भरते 
मपस्कोर फरफे भरति लाभन शिया याने श्माहार ठे राया तवं 'शधरति भुक्तेक मर फर 
' बोला ए याप करदं रदते दो अवं गीतम स्वामी "त्ते दे, भद्र जिस यान मे, हमारे 
धमां चाय श्री चद्ध मानं स्वामो वसते तहा परमे भी रहता हू तव सो कुमर बोला ह 
'स्वाभी म भी प्राः थाप ङे साये वीरं स्वामी जो प्रते षैधना करमे ३ लिये तव 
गौतम स्वापो बोले यथा पुखदेबाचु भिय तव तो । कुमर गौतम स्वामी फे साय जामे 
गयान्‌ भते ब"ठना छरी सय भेगयाने से धर्मोपदेश दिया तिस परते छन कर्मे प्रत्तिमोध 
"अते माप हुगा सति युक्तस कुमर दीका ग्रहण फरने)फी इच्चा मगर पिता माता की 
५ घ्ात्रा फे वास्ति यर्‌ ध्या फरक भपेतां थते'पेसा कहा रे माता पिता जी पँ मानश्री 
पौर स्वामी फे प्राते धर्ःखना "यो भर्ष मको रुचा; तव भाता ' पिता 
चले दे पुत्र भ्तू धन्य दै श्रौर * कृनपुन्य है चौर छता्थं ई जो, सेने सोर 
^| स्वाप के पास धर्म.सुना यो प्म सवी ततो यो कुमर "फेर गोला रे ' पितरा मात्रा जी प 
"तिस धर्म # 4 छन करके सतार भंयगसेती षया तथाजन्म परण से भी ठरा दिह शास्ते 
शापक चाहा सो श्री पौर सामी कं पास दत्ता अरहण कसे की इच्या द सव तो, 

















व २४६) श्रात्म भवौध | 


॥ 
1 
॥ 





माता अनिष्टं ररत अमिय श्रुत पूरवे रसां वचन ` छन कैरके नन्दी शौक मेभ से 


गयी दीन घौर उदास बदन होर मूर्बा पाके अगणतल मेँ धसमस फरक सर्वांग सहि || 


पट गरं तय तो दासी जन्दी 'ते सोने कै कलस लाके तिस पै शु 'सेती निकल रही ई 
जल गरा तिस करे रानी फे उपर जले सीचा तथा हवाःकरी गोपा ठं उपचार फरमे 
सती सावधाने "होर विलाप करती पत्र मते एेसा 'वचन कहा हे जाया तुं एक दी सत्र 
मारे इट है कात्त है परिय दै श्राभरण -करदीमरे समान श्रमृल्य रन. समान.हृदय कु श्रानद 


|केदेने वाला ऊवर के एलं की -तरद-से इष्ठ भ ईइस वास्ते ण मात्र भी ते व्रिजोग 


-सह सक्ते नदी तिस वासते दे नाया जव तकर, म जीते द तव तर ग्दरो पीै ससत फरक 
दीक्ता मरदणं फरणा प्य तो कुमर बोला हे माता श्रापने सत्य फदा मगर यह दुष्य भव 
नेफ़ जन्म जरा मरण खरूप ई तथा -शरीर मन सम्बधी अतयत {दुक्ल -पेदनादिक उप्र 


-वादिङ ररफे पीहित.होफे यह संसार अधरष दै अरशारवतो ई -सध्या भ्रराग सरीरा | 


जलफे बुद घुदे समान बिद ल्लता की "पर चंचल शडन पुन विध्वंस -धगरं पैली -भोर, पीले 
श्रवरयं दी त्याग (दौ जायगा श्रव कौन जानता है -्पने-श्द्र कौन दिली, परलोक्र 
,| जावेमौ फौन पीव जीवेगा तिस वास्ते तुम्हारी स्नाजत दो तो श्रभी दत्ता -ग्रह्ण करने 
चाहता हू" तव तो फेर भी-मौता पिता कदने लगे दे प्र यह तेरा शरीर विशिष्ट सप 


लक्षणं व्यंजन गुणं सहित विविध व्याधि रहति ससौभाङ्न निरूप.तो दात्तः परचेदरियो 


| परसोभित ्रनेरु उत्तम शण, सदित तू रहा टै तिस वाहते -पेरतर श्रपने-शरीर का सभाक्षा 
टिक शण पते भोगरके-पीठें परिणत ऊंमर शोके -पीठे दीक्ता गहण करौः तवर, लो 
कुमर फर कहने लंगाह मति; पिता!जो; दमने शरीर का स्वरुप्ःवतः लाया पोतो प्य! 


कराशरीर निधौ करके दुःल कां ही घर है विविधःस्याभि याने -नाना.मकार-की तं | 


याभि का, निरेवन है हाड फाठं का-ऊग भया -सिर मश वगैरै-जाल करके बी हवो 
||ह मह कि व॑र्तन की पर दरवलं ्रशुचिका पुद्गल रफ ;संकिरषठ ान पतत विध्व॑स्न! 


धर्मं शरीरं +का है इस श्रीस्ते पेस्तरं चौरपपीवे यवस्य स्याग फस्ना पल्ना पस बासते न) | 


इस शरीर कै,छपर राजी-रहे-तव,तो भातोपिता फेर भरी बोले-द.यत्रःयद तेरे पिता;मह 


तथा ममितरा मह करके आयां विषुलं, धेन नङ. रन.भि मौक्तिक -थल भरवाल वरः| ' 


श्नादि सेकेःपरपरे -घराथीनता का परव्य्र्ते हैनो सात शु परंपरा गोग्राः सात पीढी 


~ 


॥ 
भाषा रीका | { ७) 






















तफ अस्यथं करके दीनादिक भणी दान देषो तथा आप .खावो भोगन करो तो मी चय 
नद होवे तिस्र बास्ते इस माफिक यह द्रव्य समपय इच्छा करके अच्छी तरसे मोग 
करके पने समान. रूप लादरए्यादिक यण शालिनी स्वमनो शरगामिनी रेस हुतः राज 


दीनता ग्रहण करणा त्व कमर फेर बोला भो माता पिता समम द्रव्यादिक का स्वरूप उदा 
तक्षं पर ्रन्य चतो श्ररिनि जल चौर दार्यदारं आदि लेके वहत लोगों का साघारण 
भाग दै च्रभुच है असास्ववा र परिल यौर पीये अवदय त्याग हो जायगा तथा मलुप्य 


अघ्रुप जनों, फे सेवने करने लायक अमत ससार फे वदामे वाले कटुक फल विपाक रहा 
३ इस वास्ते कौन श्रपना जीवित निर्फल करे तव माता पिता इस माफ़ बिषयो पे श्रचु, 


ई-शन्प षूं यन्‌ फणं वाला दै सथा शुक्ति का माग सम॑ दुःल-का नाश करने बाला 
टै इस सयम पे र फे जीव शक्ति जाते ष मगर यद संयम लोहमयी चणक चर्वण इवं 
दुष्कर ई बाजु कवलो स्वाद्‌, रहित तथा अजा कर्के सथर ऊ भिरणा दुस्तर 
१ फर यह प्रयचन रूप .तीदण- खदगादिङ -धारा प्र चलना पडता दै उस ॥ 
माककि , जानना तथा रस्सी,से वंधी भै पडा शि्नादिक क दाथ कर्के 


धारण करना तथा त्रवार्‌ गी धारारी तरद.से उत व ना पड्गा तथा फेर साधुर्वा | 
फो आधा कमि रौर उदेशिशरादिर श्रादार भोजन कर्मी कल्पै नही हेषु तृ तो 
सवरदा सुकख,मपदां भया कभी दुक्ख देखा-नदीं इस बसी ते शीत उश्न ज्ञेया पिपासा 
दस मच्छर प्मादिर्‌वरिधियतसेगादिक परीपद उपसम्गं रत सदन करने समधं नदीं देगा 
तिस बा्ते अभी तो तुभ दी्ताके आक्षा देनेफी इच्छा सी करते त कपर भोला हे 

| माता पितर जो तृम,ने सयम कौ दुप्कस्ता दिखलाई षा नि.ए्वयः फर क्लीध लीग तथा 

{ कातर शरपो ए ह तथा स्स लोर मे पति वद्ध शौर परलोक - सेवी पराढ श्ल विपय 
दपण बाले जीवो क दुम्कर ड मगर पर पुरपतं को नदीं टे ठया संसार देती नादि दरने 

= 
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« (२४८) श्रात्म मवाप] ॥ । 
न 
बाला क्‌. युशसिलि है तिस!वास्ते दुमारी भाङ्ग हयो तो ममी दिन्ना लेने'को च्या ऊरता 
र तत्रततो माता पित्ता फर'भी बोले हे वाल इतना हठ मत कर्‌ -तं क्या जानता दै । 
तो अति क्तम कुमर बालादे माता पिता जो नानता हू" तिस मै नदीं जानता हू तथा 
कर्जा नहीं जानता तिसु दी जानता टू" तव तो माता पिता फर ोले'ह शत्र 

यह पात केसे कदी 'तव तो अति युक्त मर. बोला दं पिताजी यदह जानता हूं जो जन्मा 


देयो अर्य ही मरेगा मगर यह्‌ नद्यं जानता हू कवे किस तरह पितते फाल से कौन 
चड़ कवन परल तथा नही जानता हूं सन ररम करफे जीवादिक नरफादिक' के पिपै |' 
जाता है तथा उत्प होता है तथा यह्‌ भौ जानता ह पने कमं करमते जीव नरक में 
उत्प होता है तवतो माता रपिता तिस कुमर का संयम में चित्त स्थिर जान करके बडु 
श्राडवर करकं निष्केमण महोत्सव किया तव अति युक्त मार स्नान विलेपन वस्व 
आभरणादि करे विभूषित शरीर करा दै माता पिता कू श्रादि लेके वहु परिवार 
सषि बड़ी प्ालखी उपर बैट कर फे नाना भकार डी वाजित ध्वनि हो रदी इस 
माक्षिर षट धूम से जय, शदर फे भौतरं निरुला तव बहत लोक द्रव्यायि भहादिक् जन 
मनोज्न वाणी करे इस ाफिक श्ार्शर्वाद देने लगे हे रान कमार हुम धर्म रवे तप 
करफे कर्मं रूप शार श्रो, का पराजय करो फेर हे जगत्र मेँ आनंद करने बाला तुभ परते | - 
कल्याण हवो तथा फेर तुम उत्तम ज्ञान दशन ` चारित्र करके पेस्तर नदीं जीतने मे शार 
इस माफिक इन्ियो कू' जीतो तथा जय करके साधु "धमे सच्ची तरह से पालन करो फेर 
तुम निर्चिघ्र करर सिद्धि स्थानक पा हुवो तव ` ति युक्त कमार की याचक जन 
स्तवना रपे जाते ह मौर शदर के नर नारी कँ आदर सरित देख करके थि जनों 
 $प्तितीये दान देता भया .शदर के वादिर निरुल ऊरफ़े नां पर श्री वीर स्वामी ¦ 
समव्र शरण रहा हं तदा पररा रुरक पालखी से उतर करके त॒माता पिता कुमार 
भरते गाडी करके श्री वीर स्वामी फे पास त्राके वंदनादिरु व्यवहार पु्वफ शस माफिक 
कदने कगे हे स्वामी यह शति खुक्तक मार हमारे इष्टः द मनोहर एक पुत्र है मगर जसे | , 
कमल प में पदा होता 'है,श्ौर जल के विषै टता ई मगर पर नल मे लि नदीं ह्येता 
तिस तरह से यह पुत्र भी शच्ट रूपादि भे उत्प, भया - तथा गंप "रण स्पश लक्तण 
भोग के वि वदा मगर 1 काम भोग दै गित्र ज्ञाति स्वनन स्वधिया 'के विपं लिप्त 
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महीं रोच दथ! एर संसार फे भय, सेती इर करफे भाप के पास दीक्ता ग्रहण करने शी 
च्या छरा टै तिस्र वासते एम च्नाप क शिष्य रूप भिक्त देते ई अप भी कृपा पूवक 
रण कते ठ स्वामी ते फरमाया फि- यथा सुख देत्रासुप्रिय मा भरपनिवंष श्रुतवतो 
मरति ुक्तॐ मार भगवान फा वचन घन करफ़े नप्रस्मार्‌ करके उत्तर पूर्व दिशाको 
धक्रपण करके सुद माप दी श्राभरण माला अलमार मरते दोढृते गया ˆ तव माता हस 
तत्रण पटशाटफ करके आभरणादिक ग्रहण मरके भारो मेँ शरांस इालती भई ति 
कतरः कुमार मतं रेसा वचनं कटा हे पूत्र मापन हो गया ेसासयम योगों के चिपे तं वल 
एना श्रीर्‌ अमाप्न सयम योग को प्रप्र हने फे वास्ते घटना करणा 
था फेर दीका पालने के बिपय श्रना पुरपा कार सफल करना 
था प्रमाद नदी कर्णा तय मात पिना भगवान्‌ परते नमस्कार करफे पट्वार सदिति 
मपने दवान गया त्व अति युक्तक कमार स्याम के पास जा करके वं दृनादिकः, फरफे 
देषा लीवी तब स्वामी भी पच पहा व्रत शरद ऊर्थानें पूष क्रिया फलापादिर 
पीने के वास्ते गीतां स्थ तिरो > पास सुमत्त ऊरा तव भकृति भद्रक तथा पिनयं 
न्‌ अति युक्तऱ कुमार भ्रमण फ़ दिन फे वक्त मे मुदा वर सात पटने से काखामिं 
एए कग मेया था पात्र शरौर रजो दरण ले करके बाहिर भदेश मे यया तदा पर 
गल का परया चता भ्या देख ॐ बाल अवस्था फे वश सेरी “मदी करके पाल वापी 
नाव चलाने रे .बतोर दो गया तच प्रह भी प्रातरे दनाय की तरह से कल्पना करके 
तिस जल मेँ तिसा करर खेलने लगा तव स्थ पिर सोर इस कुमार की श्रत्यत 
युचित चेष्ठा देख करफे तिस फी हंसी की तरद से करफे भगवान के पास जा उरक 
भगवत मरतं देखा पद्ध हे स्वामी राप का श्रते वासी शिप्य श्रत युक्तक नापे कुमार 
धमण कितना भव ग्रईण कफे युक्ति जावेगा तव मगन ने एरमाया पि ' हे यार्थ 
तुम लोक अति युक्तफ़ कुमार्‌ श्रमृण भरते मत दीलना करो मतत निदा करो गर्हा मतकरो 
सपमान मरत करो अहो देगाजु भिय दुम लोक्ःविगर खेद्‌ करके ग्रहण "करौ तथा घसं 
ये भात'पाणी विनय करके इसी चया बच करो बले यद्‌ मुनी तो भवद्यत्त करमें 
बाला ई सौर चरम शरीरी दहै त वो वे स्थविर भगगन वीर स्वामी ऊ रेसा वचने 
चन उरे मभू रुं उ दना करे भगवान का चन विनय पुपर श गी फार कंरकेः अति 


भर ॥ 
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यक्तक कुमार भते खेद करके ग्रहण करा यायत्‌ ब्रेा बच करने लो तय धति भूक्तक 
युनी,भी तिस पापङे ठिक्राने कौ आलोचना लेके विविध तप रके संयम श्राराधन कर 
के भीर मे ्^ततकृकेली हके शक्ति गया यह संव॑ध श्रत दभा थिवाह भदप्त्ाद 
ससार निरूपण करा । यह वाल दीक्षा के ऊषर अतनिथुक्तक शुनी र वृ.चान्तकहा 1॥ 
तथा साठ शरोर सित्तर वरप से श्रगु तक वृद्ध कहते है तिसा भी समाधान ` करना 
युसङिलि है इस वासते वृद्ध दू भी दीचचा देनी नदी सोई दिग्बलाते दै ॥ 


--उचासणं समीदई । विणयंन करेइ गन्व मुव्हद्‌ ॥ 
बद्ो नदिक्खि अव्वो । जई जायो बास देवेण ॥ १॥ 


खगमाः ॥ यह उमर सौ परस > श्रायु वल फौ श्येना जानना नदीं तम तो 
जिस काल मेँ जितना उक्कृष्ट श्रायु तिररा दस दिस्सा फरके भामे नवमे भाग मोजुद 
म चृद्ध प्रणा समकछणा)२॥ तथा ची पुरष दोनों फी इच्छा करने षाला पुरपाङृति 
नपुशरु उन दपुर नुस कहना ॥ ३ ॥ तथा जो सजी करे निमंरृत श्रसंवु्र सी 
भते देख करके काम की ्भिललापा दोक बे दो दय स्न नदीं हो सक्ता घो परप क्रीः 
है यह दोनों उक्छृष्ट वेद फरक स्माद उद्धाइ पातादिर कारण शो नावे ईस बास 
दीक्ताके योग्य नदी ॥ £ ॥ चथा जन्मनपुंशक तीन प्रकारका भाषा करके । शरीर कर्वे 
रिया करके । तदा प्र भाषा नह तीन भकार का ॥ निसर्मे पक तो जलं मूक ' 
मन्मन्ंक २ एलमूक । ३ । वत्र नाम तहां पर जलमग्न की परं ड बुदाव मान गोरं 
, उस श्र, जलमुःर कहते दै तथा जिसे बोलते भये खच्यमान फी तरह से वचन स्वलि 
दोजातरे उसरू मन्मन्ुक फढते है तया जो फेर एलकरौ तरहसे मूर पणा करके श्यत 
शृन्द बोले विस क' एक मू क कटते है । ३ । तथा जो श्रत्य॑त स्थूलपणा करके पयः 
भिन्ञाटन फ विपे तथा वदनादिक मे अशक्त शोषे उस शरीर जड़ फहते है तथा क्रिय 
भ्रति उपेक्ञणादिक वारवार उपदेश करने सेभी जट्पणा करके जो, ग्रहण नदीं कर सक्त 
उस दुः करिया जड कहते है तहां पर भाषा जड़ ज्ञान श्रहण करने मेँ असमथ दोषे तय 
शीर जड मागं गमनादिक मे अशक्त दत्र तथा क्रिया जड़ क्रिया ग्रहण कर सक्ता न 
हस बास्ते दीका, दोने के योग्य नदी । ४। तया इष्ट भगदरादिक धत्रि्ार रोये प्रस 


॥ 
५ 
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व्याधि सदिने फारण उसी विशित्सा करने प चद काय फी परिराधना दती दै इस 
वास्त स्रा्ायाद्रिम मे हानी पहुचे इस वास्त दीक्ताके योग्य नही 1 ६ । तथा खात 
सखणाने वाल्ला सामं पटकने वाला चोरी करने बाला यो भी गच्छ के अन्दर वध वंपना 
„| दिक बहुत मनै का कारण सेती दीक्ता फे योरयं नदी \ ७} तथा भ्रौ शतिपुरः नृप 
| शरीररदि का द्रोह ऊर राजा फे शरपरासी गो भौ दत्वा के योग्य नहीं| ८। तथा 
यदयादिकः सरसे म मोदनीय में पिक दशा पँ उन्मत्त दोगया वो भी दीचा देनेफे 
योग्य नहीं ! ९} तथा नहीं है दशेन नेव वा सम्यक्तं इन दोनों करफे रदित याने अधा 
स््यानद्धि मे परषेश हुवा भया शस्य अर साधु क. मारणादिऱ उपद्र रे इस वासते 
दीतता फे योग्य नदीं । २० तया यरका दास याने गोला एरु तो गोया घर की. दासी 
से वैश भया या द्रन्य से खरीद्‌ करे साया भया याद्रव्यादिक मे दाने रखा भया 
शे इन स्वक, दास फह्ना चाधि वो मौ दीक्ता फे योग्य नहीं जिस कारण से तिस 
|द्‌ दीच्ादेनेमे तिस का मालिक दत्ता त्यागः करते फा उपद्रव फरे इस बास्ते योग्य 
नदीं | ११ 1 तथा दष्ट दो मरार का कयाय दृष्ट यर्‌ विषय दुष्ट । २1 ति रँ उद 
कषाय बाला भी श्रयोग्य तथा विपय दए चती प्र प्रीया के उपर ग्रद्ध टो जातावो 
मी दी्ता के श्रयोग्य है कारण थति स्रि श्रथ्य घसाय सेतो 1१२1 तथा सेद 
भङ्ञानरदिक वश सेतौ तत्व शान शून्य मूख यो छत्याङृत्य चिवेक विफल तयाः अरत 
की दी्ता मँ गोया मृत प्िरेफ ही दै अगर तिस करके रहिति होने से दीत्ता फे योग्य 
नदीं "3 । तथाजिसकेरिर परदेणा टो षो र्णं तिस दीन्तादनेमे दोप 
प्रतीत रश दै । १४} तथा जाति कर्मे रौर शरीरादि करफे दूपित्त तदं "मातंग रै 
रोली चपा धीवर पुलिदादिक मोची पर्मरे श्रफशीं तया जाति जु गित श्रगर एं करे 
तोभी ल्ली मयूर सुकर शुकादि पोषर भावि जगित तया धाया भरते के उपर पटना 
नख भर्यालन सौकरिकः वा गुरिक फँ रादि लेमे निदि कफम कारी क्मङुगिव तथा 
कर दरणादिक चित तथा पगु कन्न बामन एका्ति आदि लेदर शरीर सुमित इत्यादिक 
पूर्ेक्तं दीच्या, देने फे योग्य नदं लोकीर्मे चवण पादादिक दोपान्तर होजाना र । ›५ | 
रपा दरमद प्रह पूर भिया निमितं तना दिन वुम्दारे पस रंगा मिसे श्रपनी 
परापीनता कर्‌ दिया हो ,उस २, श्रवपि फद्ते ई तिस के फलकादिक् दोप फा फारण 





| 


१८२५२) शाल प्रबोध) 











दीवा के योग्य नदी 1 १६ । र्था भृत्यं रुपयों फे वास्ते मालिक के आदेश | फे 
वौसते मधत परया ऽस क भूत भरते वो पी दौत्ता के अनोग्य है शरोरंण तिस्म्‌ 
दीचया देने मे जिसमे यहा नोकरी करता था वो महस्य बड़ी प्रमीति धारण करे । १७) 
तथा शक्तस्य दौ मिष्ट स्पनिस्फेटिका चपहश्ण॑रौचनि स्फटिका उपलंनण सगरी मा 
पिता की श्रात्ता विगर शच्या देना ति क॑ 'शैत्तनिषफटिका कंते दै" थह भी दीतौ 
अयोग्य है अदेतादनिदिंक दोष का संग रोता रै १८1 थह पुमोक्त थारे तेह फ 
दी के श्रयोग्य है तथा फेर वततलाते दै गयो द्रारा॥ 


गाथा--जे अद्स्स मेया । पुरिसस्सतदित्थियाई तेचेव । 
य॒बिणी । १ । सवाल वच्च । २ ।'दुन्िहमे हंति ,., 
घ्रन्नेवि॥1५॥ ` ॥ 
न्याख्या--नो हारे मेद पुरौ रा वैतंलाया दीतौ के प्रयोगं बोर चटरि भरर 
रा जान रीन मगर 'दो भेद 'दूसरा दिंसलाते दै सपक तो शव्विसी 1 तथी 
बाससा रास कु स्तन पिलाने ' बाली 'यह दो भेद मिली से 'वौस भशर शरी सी 
दीक्ञा फ ोर्भ्य नतीं संया दपं भी पूर्तत जान लेना । ४ । तया नपसक फे पोल भद 
अममे दिखलाया है तिन में 'दस मेद वाले तो सवथा दीक्ता के योग्य हे रति। 
| सेरष्टं अल्य -वसाय सेती चव मेद दिखेलातेषहै गाधा दरा ॥ 


गाथा--'पंडए बाइए कीवे। कृमीई सालणएडय "सरणी =. 
तववम्म सेचीय पसिया पक्सि , एय. ॥ ६ ॥ 
सोगधिएय.आसत्ते । दस॒णएए नपंसगा ॥ संकिलड 

| त्तिसहणः । प्रव्व्रेऽः अकपिया ॥ ५॥ 

व्याख्या--यंदक !-१ 1 वातिक 1२ । कवी । ३ । कुंभी 1 ४।"‡्याल॒ [४। शङनि म६। 

स्वरम सेवी 4 ७1 प्निक छ्पाक्ति 1 = 1 सोगयधिर ।६॥ श्र णक्तशच । १०, य देष 


भकार के नपसक सक्गि्ट चिच चाले से वासते सधु ॐ दीक्षा देने ्रंयोग्यं कदी 
सङ्गि असामःतो हल सौ का अरर चिरेषतानेदी दै तो मीमहा नगर दीदिक्षमनिं 
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शरीर प्रयचन सारोद्धार से जानना } यप यदा प्र सत्‌ । योर प्रानदभिध शिष्य प्रश्न 
ऊरता दै पुरप फे भेद मे यदा प्र पुरषो गे भेद य यदा पर नुसङ़ दिखलाया तशा प्र 
पता क्या यतलाई सो फददिये । अव उत्तर हे शिष्य तहां प्र पुरषाङ़ति पाले नपूसफ 





गायाद्रार॥ ' 


1 


गाथा-िए १९ चिपिए्‌ 1 २। चेव शतच १९१ सहि | 
वए ॥ ४ । सेते ५ । तवस्य ः। ६ 1 पैव्बापे 

, - अनप्ं्ए\र! । | 
 । धपार्या--श्वायत्यै गोयो ॐ ररास मे रियो फे सतारे लिये "वाल्यावस्यामि 
स्वके जिते वण पदन फर दिये "ऽस चदधिकं फते ३१' नया भिस फे जन्म 
दते दी धुप भ्रट पके मदं क दरवा देदे उस“ विप्यितं दते ई इस कारण, 
-फरकेः पद्‌ "दीन नपुसर'उदय पे.दोयौ तथो क्षसी के सिपि फै"सराप सेत पथा किसी 
क देवं संरोपती नरुसफ 'उदधयं दो "जां 'तथाकसीफ पेन'एक्ति'सेती "तया तिस 
भाफिर अपं धमायि सेरी वेद पुरेप "वेद्‌ सैयुपदतन करने सेत नैपुसकेद का, 
देय शेवे यद्‌ "धप भरकर फे मषु सफ' दीचा के योग्यं जार्मना तथा श्रे "भेद आर 
धसे भेद माते व्यतिरिक्तं" भेद धीं वला ुरप नहुस दनम भो चिरत 
श्र गौकार फरने धल द सो दिखलंति ६ शलोरु दारा ॥ 


शलोक--्मद वेराग्य निमग्नघुद्धय-1 स्तु -कृतारोपकपाय | 
, ‹ -तैरिणः॥ छलि ख भावराघुविनीत-मानसा ! भजति | 


1 
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--नासिय शुरूदएसं । विद्धा ` अरलन् कारंण मसे । १ 
ङगगह गय शआ लाणं।को' से वह ःसुवंओ 
| मं शणा॥ ' . . + 4 


;, व्यार्यरा-गुर उपदेशं नाज्लयति । तयु अचिच्रा, कूप म्रभिेत्र रणा प्रेस । | 
कुर हृएव चज तस्मा ला नं वधन स्यानं ] कस्ते घव्रती मान ॥ ३", ` 


--ऊुडिल गई कूर मई । होडसवा चरण वञ्चि ओओ 
मलिणे । माया इनरो भुयगुव्व ! दिध मित्तो बिभय 
जणा ओ ॥ 84 ५ 


व्यारूया--$टिल गती कूर मती स्वतः भवति चरण वन्न तो मलिनः; मायादिवानं 
नर युजंगह्व मित्रं दष्टे मागे; पिभय जनकः |॥ £ ॥, - ध 


--किचा कच्‌. विवेयं । दणदयसरा जो षिंडंणा दंड ॥ 
- तेफिरलोह पितायं । कोधीमृसेवर लोए +५॥ 


3. 


व्याख्या--्ृत्या कृत्य वियेकंच । हृति ।स्वतः 7 विटंवणा देत्‌ ` तस्मात्‌ लोभ 
पिशाचं ऊः पूर्मानी सेवते सोरे ॥ ५;॥ , - ‰ 0 


तरथा मृत्य -भी-कहा हि.स मोत्तांग, मेँ उपरायःत्सारान ,-करला वदी -य्य मोक्ता 
स॑ विद्यतेतं बिना इतर क्रियाभिः कदापि युक्ति की शरमातषि मगर मापी नदीं सोई बातत 
फर्‌ कंरतेष्हे॥ ` ` ` 
^ ^ _ कड क्षिया दिदेहं | दति किंते जडा निखरादं ॥ 

मूलं स्मदुत्तं । जेरदि.कंसार्यान निर्ग हिया ॥ १ ॥ 

व्यारा-४-फिडङिदिमूत शरीर छर लिया तया दमन कर रदे द वे जह निर्‌ यप 
शीः मते मगर+ सर्व हुः्यों की मूल-कारणः येषा पुरपाणां कपायान -निजि ता । जिनः 
पुरो ने करपायं दूर नदी-रय तव सर्व बृप ध 








= दीक { ४ (२१७), 





, -सवेसंपितवेसु । कपाय निग्गद समंत वोनदि ५ - , 
जंतेण नाग दक्षे \ सिद्धो सोवि थुजंतो॥२॥ ~ 
घ्यार्या--सरवषु श्रपित पेषु ¦ कषाय निग्रह सर्त पनास । यद्‌ तेनं नागद तेन ! 
गतो बहु सोपि भोजने विद षतो ॥ ॥ 
जाग दत्त फा ना नाम दतरा एर गदड़क साधुवो निश्चय करफे पति दिवस तीन 
दप फोजन करवा था मगर भोजन फरते भी केवल कथाय निग्रह के वल सेती केव 
ध्री पाई यह टषटान्त मसिद्ध ई इस वास्ते यां पर दिखलाया नदी श्व अपवाद 
मागां धिय भ्रव विशेपोदश्यते श्लोफ लिख्यते ॥ 


` --य-शासनोडडाह निषारणादि ! सद्धम्मं कार्याय 
समुद्यतः न्‌ । तनोति मायां निखथचेता.॥ 
भक्त. सचा राधकं एवसुङञः ॥ ११ ॥ 


ख्यारुया--नो मनि जिन शासन सवयि उदा निवारणादिरु सम्पग्‌. धरम शत्य 
कार्यं करने सथ्रतान र तथा निरवद्य रति संङ्गि्ट अध्यरसाय बभित निर्दोषे चित्त 
मिनो फा श्स माफिक हो के शासन की दीलणा मिटाने के धास्ते छरगर माया मते 
' [ ाचरण करे तो यो यनी चुज्ञ दै शोभन ग्यान वत हैँ उस नी षं हञानियों ने श्रारा 
धक वतलाया म्रगर श्याना गा विरापऊ नदी कष्ठ कार्ण शसम सेवि प श्रागना 
निवास्य सेती तवा खुद ने छगीरार करी माया तथा लेश मात्र कपायतिसफी 
आलोचना दिर करे शुद्धी दो जाव इसी बास्ते पिद्धान्त के विषै नवमे यण स्यान 
सङ़ संग्यलनी माया का उद्य कडा है यत्रय दटातें यथारक नगर मे कोई महा मिथ्या 
स्वी राजा ग्य करता था तिस राजा कं राणी प्रम जिन धर्मा रागिणी थी तिनोंमें 
परस्पर अत्यंत शजक्त पणा या मगर घर्म चिता फे पारे मे मेसा पिवाद रहता या 
वेव राना ने विचार्या नो कोई भकार फर इस रानी फे धर्म गुरु का अनाचार 
भग फरके दिखसाञ' तमे या मौन करके रदेगी रौर उलाज से नष्ट रटेगी रेखा 
विचार फरफे एर दिन पाया है उपाव तिख राना ने सदर मे पास चंट्का देवीम 
मंदिर फे पूनारे षू घुला करके एकान्त भे फा फि जव रोई जैन युनि चिका कै 





वोध। 


मदिर रात्रिम निवासि करे तवतू कोई “भी गणि का मततं ` भौतर डाल देना पीर 
भन्द्‌ कपाट वध कर केट्वारहरीफत धभ भरते कहना तव वो. भी राना" फी आङ्ग 
भमाण करके अप्रने िकाने।जाफरे कितने दिन. वाद्‌ तिसी ,माफिक तिस कार्य प्रते करे 
जा से निवेदन किया तव राजा बोला सवंरे की वक्त मेँ जव श्राङः तव ते ठर बाना 
ए्रादूना त्वं वोभी राजा का वचन प्रमाण करके श्चपने रिफाने गया,तिस श्रवसर में 
साधने विचार फिया भिसी मिथ्वातवी ने देष बुद्धि धारण करफे वह्‌ फ कूं उपस 
कय.भया दिखता दै अव मे भी इस उपसगां यतँ सम्यक्‌ सहन करूणा लेमिन समरे फ 
वक्त यद्रा लोक श्रारे देखेगा तव लोर मे मेरे निमित्त का जिन मताप भाजना पैदा 
।जाक गी श्रव तिस कूं निवारण करणे के बासते इडं इलाज करणा चाहिये - सा पिचार 
करफे जन्दी ,उत्पत्न भई ई बुद्धि तिस्र करके तिसं युनी-ने तिप्त मंदिर 
| के मध्य भागमरदा या दपर तिस करके श्रपना वस_उप करणादिफ. समुह भरते नलाय 
करफे तिस भस्म करे पनां शरीर लिंपन करा तथा रजो ` हरण की लरढ़ी ग्रहण 
कर बेरया वेढी भई थी तिस फोने से मदिर फे तूसरे कोने जा करके निरत होरे रहा 
तव वेया तिस साधू का तिति माफिक भयानर स्वरूप देखे करके मन मे बहुत .छ्यतें 
भयातुर दके मौन फरफे एफान्त मेँ रदी अव वेर फे वक्त राजा दै सो रानी भतं साधू 
कां अनाचार दिखलामे री इच्छा है अत्यत चाग्रं फरके श्रपने साथमे ग्रदण करक 
हुत नगरं ब यख्य जनं के सायमें तंहां पर जाङर ॐ पुजारी से कहा कि जल्दी कपाट 
उघाई"लैते' माता का दशन करर तव तित्त पुजारीने राजा हृक्म सेती दरवाजा उधाडा 
तितमे "तो गुनी भी दयाय मे लकड़ी से करके नग्न खरूप हो करफे जल्दी से श्रलख 
दसा शब्द उचारण करता भया ' तदा से निरुंल ररक सवं मचु्योमें दो भौर शिकाने 
गयां तथा, तिन ऊँ पिदा वेश्या भी निरली तवर राजा" तो पने गुरू का ही दुःस्वरूप 
देख करे श्रत्य॑त ललन्नितं शोके नीचा ख करके रहा तव रानी योली क्या इस म चिता 
कर्ते से पन्या के उदय सती भराणिर्यो कू क्या २ ' विटवना नदीं हेतीदै तवत्त 
राजा न्दौ से उड करके अपने टिफाने ' आते पुजेरी पर क्रोध करकेः तिस का खरूप 
पद। तव भो बोलास्वामी मैने तो श्राप के कदने के अचार ही) कामकिया थास 
वक्त मे पोर, विपरीत द्येगया वो मै नदि जानता तय राजा त्तस येस्या मते श्ुलवा कमक 





















भाषा दीक्रो | ८२५६) ` 








तिसा स्वरूप पुता तव वरया ने सर्व हरीत कह फे सुनी; के मन < पैरयपणां 
पणव ऊएा-तव, राजा श्गिस "वृ तान्त को, सुन ऊर रानी के कचन सेती रतिः वोध परं 
भया श्नौर सस्यक्ती आ्आवरु-दोगया तथा सुनी महाराज फेर साधू के प्रप ले 
फप्ाय-स्थान की श्रालोचना लेङ़ शुद्ध सयम श्राराधन करके ध्राखिर्‌ भँ उत्तम गती 
गया यद्‌ शासन इह निवारण निमित्त माया विपायिगुनि दत्तान्त कदा छरवु मसे 
स्माया .तपफा स्व्रूप-ङक> दिखलाते ई ॥। तपटोप्रार का बाह्म 1 पभ्यतर । तिसक्रा फर 
परयेक्र काच २भेद्‌ं रदा दै सदा पर वाद्य भेदं दिखाते,द ॥ + 


--अण -सण.मृणो यस्या ! वित्ती संसे वण सवा. ' 
श्रो ॥ काय किले सो संलीएयाय । वफफोयतवो 
रोई ॥ १२ ॥ | । 


व्यांस्पा--तहलं पर शनन माहार फा त्याग करणां दो परार फा दोतारै। 
शखर ! यार्थ । तदं पर रृत्वर कते है. वीर तीर्यं के विपै, नमस्कार -सदित छव 
भास तरः दोता है मरौर प्रथम भगवाने के तीथे वषै परयत दोता दै'वाङी तीर्यं करो फे 
भ्राठ मास पर्न होता टै यह्‌ त्वर दिलाया -खथ्र यात्र्यिफ़ कदत -दै यावरकथिक 
पादोपग मन ॥ १ ॥ ईगिनी ॥ २॥ भक्त परिज्ञा ।॥ ३ ॥ भेद करप तीन भकार का 
दयेता ई तष्टं पर भक्त परति पे िपे त्रिवि चहु आरहारफा भत्याख्यान शरीरे परि. 
कमै ठो स्पते भी सौर दूसरं सेत भी कर वाव ॥ १ ॥ तथा ईगिनी मरेणमे तो निम्‌ 
मा"फरङे चद्विध आहार का त्याग रौर दृसरेसे णरीर णु भुपा फराने कात्याग 
साप दुरित देश में उद्र नादि गोया मर्दं ना दि शु शपातो करे ॥२॥ तथा पादपं 
उप गमन के विपै तो भ्रपना शरीर तथा श्रो पाग सम्िपम देश पै जसे पंडदे 


तिमी तरह से शरण सरके निश्चल ही दे रद 11 तथा ऊनो द्री घत्तीस फवौका घाहार 
देता है उस मे कमती करणा सो दिखाते र ॥ 


वतीं किर्‌.कवला १ श्ाहारो कच्छिपूर श्रो भणि 


, > श्रो. पृस्सिस्ष महि लियाए। श्रय बीस, भवे};, 
८, ,. > ५ क्वला !॥ १॥ 

























1 (२६०) । श्रासःपरबौध 





व्याख्या--इस माक्षिक अपने आदार फा प्रमाण है सक्तोप रूप जानना तथापयृ्न 
मिक्ता चया का शकते याने कमती करना द्रव्य चेनादि' अभिग्रह विोप करव संगोचन 
फरना उस दँ वृत्ति संप कहते दँ तथा रस दही दूष को शादि लेके तिस का प्रिद 
करणा उस क, रस स्थाग कहते 3 तथा काया करके आसिण बांध के वैठना तया लोचा 
“| दिक कष्ट करणा तिस दू काय क्गंश कहते हे तेया सलीनता गुप्ता याने गोपन करणा॥ 
| ॥ १ । कपा । २। योग । २ । रोकना । ४1 इसतपषूं करने से लौक भी याने 
| इ कुतीयि भी करा करते द ॥ इति वाद्यतप ॥ १॥ अव अभ्य॑तर तप कते दै ॥ 


--पायच्छित्त विए ओ । वेयावचं तहे वघ्षफायो ॥ 
भाण उस्स म्गो पिय । अभ्पितरञरो तवो होड ॥ १२३॥ 


व्याख्या- तहां पर भाय श्चित्त दश भकार का दिखलाते रै ॥ 


--श्आलोयण । १ । पडि सखवमणे । २ । मीप्ठ। ३। 
विवेगे । ४1 तदा बिरसम्मे । ५॥ तव्‌ { ६। 
चेय ।७1 मल ।८। अण वड पाय ।६। 


पारचियं । १०। केव 1१। ` । 


व्यारूया -तहां पर आलोचना शरू के शग ्रपने दुष्छृत कर्मौकोभकाश करणा 

' | तथा मति क्रमण याने दोप सेती निवत्तंन होना फर करणा नहीं मिथ्या दुष्त को, 
देना त्रया शुद्धि. के वास्ते श्रालोचना ओर भति कमण दनूं करणा उनदूं मिश्र कषे है 
'तया.जो नदी ग्रहणं करने लायक श्चाभा कमादिक ्राहार अहण करने कू ्ादि लेके 
त्याग करणा तया ग्रहण कर लिया हो तो उस को त्याग करना तव दी शुद्धि चयेती 
र भकार करके नहीं तिस शुद्धं के वास्ते जो शराहारादिक का परि त्याग करना उस 
म विवेक कदत द तया व्युरसगे याने छाडसम् सराव स्वप्न से उसन्न भया नो दोप, 
तिस की शुदि के वास्त दोनू बातें हे याने भयम तो काउसग्ग ध्यान रै त्था दूसरा काय 
चेष्ठा का निरोध \\,५॥ तथा तप पेरतरः बदलाया उस उपाय करके श्रगर शुद्धि न होवे 
तो दुष्त शुद्धि के दास्ते यथा योग्य विवेकस दित चव मास तक तप करे ॥ ६१ तया, 
























| -: दीका। (२६२ ) 





ध महा दोप उतपन्न होने सेती निरर शेष पर्याय का च्छेद करे फेर महा व्रत आरो 

| पण करणा उस षुं मूल कडते ह ॥ ७ ॥ तथा च्छेद शरेय चारित्र पयाय फी रन्ता निमित्त 
| संदूपित पूं पयाय च्छेदन करना तिस र च्यरेद हते ई 1 ८ ॥ तथा क्रो ॐ उदय 
| सेदी भति,से दित दुष्छृत शुद्धि ॐ वास्मे यथोक्त तप जव त्क नदी फर तितने अर्तो के 
कि सिग करे स्यायन नदीं करना उस रन स्थानता कहते दँ ॥ & ॥ तथा नि 
कौ यात तथा राज बधादिक महा अकृत्य सेवन करने सेमी रिग । तेत्र ! काल तपस्या 
कर पार पर्यत ना उस दुं पारा चित कते द यह मागं श्रव्यक्त लिंग धारी जिन 
कल्पि मति रूपकः पतर फे वादिर रह फे छविषल तप फरने चाले श्राचा्यं मदाराज फो 
प्रं जघन्य करफे छव मास श्नौर्‌ उक्छृष्ट करके वारे रप तक दोता द तव श्रती चार 
पार गमन भये वादं दीक्षा वी देवे अन्यथा नदी ॥ १० ॥ इन दश॒ प्रायरिचत्त में चत 
के दोय मायरिचत्त मयम संययणौी शौर चौदेपु धारी तक सोता दै रिस वाद्‌ दु- मघ 
रितिक श्यार प्रकार का मायदधिचित्त जानना यह मायरिचत दिखलाया 


अव गिनय स्ञानादिरु भेद करके सात पकार फा रै सो दिख लाते ह तहां परकान 
दशन ओर चासि का विनय ज्ञानादिकं भक्ति वीरे फे रूप ॥ २ ॥ तथा मन वचन 
काया करके विनयं करनां भाचा्यादिक वट पुरषो का तथा सर्वं काल मेँ शङ़शल पन 
सचन फायाके योग दू निरोध करणा तया शसं फे फरने भाले याने उत्तम मन यचन 
काया का एङ़प्रता होना उस की उदीरणा करणा ॥ ६॥ त्था पु चारिकं विनय 
जो दै शवोदिऊ बहे है उन फे श्रुकूल चलना इत्यादि ति रूप ॥ ७ ॥ यह सात 
मरार का तरिनय पुनी यहाराज ने हमेशा ॑गीफार करणा चाहिये ॥ २1 तथा वेया 
च आचार्यादिऊ बह पुमो की करणा श्रव पानादिरू वर्मरे फी मिभ यँ फायम रके 
भक्ति साचे ।। ३ ॥ तया शोभायमान मर्यादां सदत श्रराल वक्त चोड ^करफे पोरषी 
फी अपेत्ता फरऱ वा अध्याया अध्ययन करना उन नाम स्वाध्यायरं वो पाच भगार 
फा ई । वाचना ! १। एृच्ना । २1 परावर्च॑ना । ३ 1 थलुपरेक्ता ! ४ । धमे कया | ५। 
मेद करर चहो प्र नहीं ्रष्ययन फा पेमा सूनर शासोक्त विथ करके गुर यख सेती 
रहण करणा उसदू वाचना.फते है ॥ १॥ तहा पर सन्देह होने सेती पूद्रना ॥ २॥ 
चथा प कर करे निश्चय फरा उसदू याद करना उदू परा वर्ना फते ई ॥ ३ ॥ 





' (२६०) ¦ प्ात्स.पर्वोष 
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व्याखूया--ईइस माफिक श्यपने श्राहार का प्रमाण है संकतेप रूप जानना तया वृत्त 
भिन्ता चर्यां का शुतेप याने कमती करना द्रव्य चेत्रादि ्रमिग्रह विभरोष करके संकोचन 
करना उस कुं युत्ति सं्ेप कहते द तथा रस दी दूध को आदि लेके तिस का परिय 
उस कं, रस स्याग कहते दै तथा काया करके > गष फे बैठना तया लोचा' 
दिक कष्ट करणा तिस कूँ काय क्र श कहते है तेथा सलीनता शुपतता याने गोपन करणा 
इनदर. १ । कपाय । २। योग । ३ । रोरना । ४1 इस तप वुँ करने से लोक भौ याने 
ङ कुतीयि भौ करा करते ई ॥ इति वाह्मतप ॥ १ ॥ शवर श्रभ्य॑तर तप कहते दै ॥ 


--पायच्छित्तं विण ओओ । पेयावच' तदे वसामो ॥ 
भाण उस्स मगो पिय । अभ्पितरयो तवो ददं ॥ १३॥ 


उ्याख्या-तहां पर भराय र्वित्त दश भकार का दिखलाते है ॥ 


--श्राललोयण । १ । पडि क्वमणे । २ 1 मीस! ३। 
विवेगे । ४१ तदा विउसम्गे 1५1 तव! &। 
वेय ।७1 मूलं ।८। अण बह पाय) ६। 
पारंचियं । १० । चवे) १। 


व्याख्या -तदहां पर आलोचना रू फे श्ागुं ्रपने दष्छृत कर्मो कोप्रकाश करणा 
"| तथा भरति क्रमण याने दोप सेती निवर्तन होना फेर करणा नदीं मिथ्या दुष्कृत का 
देना तथा श्रुद्धि के वास्ते श्रालोचना शीर मति क्रमण दौनूं करणा उन मिभ कहते हँ 
तया नो नदी रहण करने लायक आथा कमंदिक श्ाहार ग्रहण करम धूं भादि लेके 
त्याग करणा तया ग्रहण कर लिया शो तो उस को त्याग करना तव ही शुद्धि हरेती टै 
मौर भकार करके नहीं तिस शुद्धि के वास्ते जो ्ाहारादिक का परि त्यागं करना उस 
दु विवेक कदत दै तथा वयुत्सगे याने -काउसमग खराव स्वप्न से उत्तर भया जो दोष 
तिसि की शुद्धिफे बास्ते दोनू वाति है याने भयम तो काउसमा ध्यान है तथां दूसरा काय 
| चेष्ठा कां निरोध ॥५ ॥ तथा तप पेश्र्‌ ववलाया उस उपाय करे गर शुद्धि न दोषे 
{| तो दुष्छव शुद्धि फे वस्ते यथा योग्य विवेकस दित छव मास तक त्प करै ॥ ६ ॥ तथा, 
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-- दीका । (२६) 


कोई महा दोप उत्प होने सेती निरव शेष पर्याय का ब्द करे फेर महा बत श्रारो 
¶ पण करणा उस २ मूल दते है ।। ७ ॥ तया च्छेद शेय चारित्र पर्याय की रक्ता निमि 
4 संदूपित पू पर्याय च्चेदन फरना तिस व च्यरेद कहते ह 11 ८ ॥ तथा कोप के उदय 
सेदी भति से वित दुष्कृत शुद्धि ॐ वास्ते यथोक्त तप जव तफ़ नहीं करं तितने वरतो कै 
विषै सिग करके स्थापन नदीं करना उसदू श्ननव स्थानता हते द ।॥ & ॥ तथा नि 
की घात तथा राज बधादिफ मदा अकृत्य सेवन करने सेभी सिग ! तते । काल तपस्या 
करे पार पर्यत जाप उस धं पारां चित कते है यह मागे भ्रव्यक्त दिग धारी जिन 
पन्पिरः परति रूपर कतेन फे बाहिर रह फे विपुल तप रे वाले श्नाचा्मं महाराज की 
परं जयन्य करयो उव मास अर्‌ उत्छृष्ट करके यारे वरप तक दोता है तव॒ अती चार 
पार्‌ गमन भये यादं दीक्ता वदी देवे छन्यथा नदीं ॥। १०॥ इन दशा प्रायरिचत्त पँ घत 
के दोय भायरिचत्त थम संथयणी शौर चंदेपुव धारी सक होता दँ तिस वाद्‌ दुः मघ 
रितिक भार मकार का प्रायश्चित्त जानना यह मायरिचत दिखलाया ॥ 






















शरवे विनय ज्ञानादिक भेद करके सात प्रकार फा र सो दिख लाते है तहां परान 
दशन श्नौर चासि का प्रिनेय ज्ञानादिक भक्ति वरे करने रूप ।॥ २ ॥ तथा मन वचन 
फाया करके पिनिय करना आआचार्याटिक वह पुरपों का तथा सर्व फाल मे अकुशल पन 
सचन कायाके योग दू निरोध ऊरुणा तथा शल के करने भासे याने उत्तम मने वचन 
काया फा एकाग्रता दोना उस फी उदीरणा करणा ॥ ६॥ तथा श्रौप चारिक विनय 
णो दै शादि बडे दै उन के शनुूल चलना इत्यादि प्ति रूप ।। ७ ॥ यद सात 
भकार का निनय प्रुनी यहाराज ने इमे छंगीफार करणा चाहिये ॥ २॥ तया वेया 
यच आचार्यादिफ़ बद पुरो गी करणा श्न पानादिर वर्गे फी विधी पँ कायम रषटकं 
भक्ति साये ।। ३ ॥ तया शोभावमान पर्यादा सदित श्रकाल वक्त द्योढ फफ पोरपी 
की उपेत्ता फरदे या अध्यायका श्रध्ययन करना उना नाम स्वाध्याये वो पचि मार 
का द । बायना ! १। पृच्छना । २1 परायना ! २1 भुक्ता । ४ । घर्मं कथा } ५। 
मेद फरफे चदं प्र नहीं अध्ययन करा पेखा सूत शाखोक्त मियी करफे शुर युख सेती 
अर्ण फरणा उसदू वायना दते द 1 १1 तहां पर सन्देह होने सेती पृद्धना ॥ २॥ 
च्या पृं फर करे निर्चय करा उसदं याद करना उदू परा वर्त॑ना फते ६ ॥ ३॥ 








^ (६२) , रास भवोध'। 


८ 








तथां चू फ तरह से अथै काचित वन करणा रसदं ्तुपेत्ता कहते रै | ८ ॥ तथा 
प्भ्यास फर चुकाघ्रुभ अयं दनूं छा छौर दूसरे ग उप्ठेश देना,उस रं धमं कथा कहे 
है॥ ५.) + ६4 ५ ॑ 


॥ 
ˆ छ्य यहां प्र घ्रटो भरमार फा द्सिलाते हैएफतो श्र प्रविष्ट । १ श्रौर 
दूसरा अनग प्रविष्ट । २। प्रथमच भविष्ट वतलाते दै तहां पर ॥ ` 1, 14 


`" --~पायटुग ॥ २॥ जंघो ॥ ९ ₹॥ ५॥ गौवदुग' , ` 


म 


दतु < ॥ दोय बाहू घा ॥ १ ॥ गीवा॥१३॥ ' 
सिस्व ॥ १२ ॥ पुर्सो ॥ वारस श्रंगौ सुनि -. , 
। सिञ्चे ॥ १॥ 8 


” व्याख्या--इस माफिऊ़ भवचन रूप द्रप अर गमे रहा वो. जंग भिष्टं वारे रकार 
फा रुहा है सो दिखलाते है । प्रवचन पुरप के पांत्र'दो चारांग ¶ दू छतांग ॥ २॥ 
तथा जा 1 २॥ स्थानग ॥ २ ॥ सम्वायाग ॥ ४ ॥ तथा छाती के दोन तरफ यत्त 
स्थलदोऽसकूंउरूदो कोण से > विवाह पञ्प्री) १ ॥ द्नाता घर्मं कथा॥२॥ 
तथा गात्रदौ धृष्ट भाग का श्रौर उदर रूप्‌ यद दौ कौन से ह ॥ उपासक दा ॥ १॥ 
श्य॑त्‌ दगा ॥ २ ॥ वाहु दोय वे दोय कोन से रै । श्चलुत्तरोप पातिकं दशा । श्रौर 
मृरन व्याकरण ।! २.॥ यह दोय 1 तथा ्ीवाफे तुल्य विषाफ़ श्रुतं ॥.११॥ तथा 
दृष्टि बाद ॥ १२ ॥ शिर फी जगे. जानना यह अय मिष्ट सूत्र वतलाया थव अग 
माहिर सूत्र वृतलाते दँ ॥ यवश्य को पाग भकीरणादिक भेद करके श्ननेक भेद जानना 
श्रव कते है प दीक्ता म्रदण ररे वाद्‌ जितने वरप मे जितत सत्रको वाचना अरदण 
करणा तिसका स्वरूप व्यवृहार . भाष्य कर के दिखलाते दँ सो.गाथा इसमाफिक 
लिखते  ॥ , ... ; (4 
, गाथा -- काल कमेणपतः । शंवच्छर मादणा-उनंननंमि ॥ =, ; 

, .; ततम चेव धीरे । वाएट्चा सोय.कालोय ॥ १९ ॥ . , :: 


¡ ~ धयार्या--ऊाल कम करके. भया सवर इ आदि लेके तिस २ वपर 


ययै वान शनी वात्र वो काल नाननान्ाहिवती ¶४ ॥ ८, \ "11 


र 


~~ 


1 








= दीका! (२६३.) 





--तिररस्सपरियागस्सउ आयार पकप्य नास सम 
यणं + , च ॒वुम्सिस्सयसस्म्ं । सुयगद नाप 
अगति ॥ १५ ॥ 


ग्पाख्या--दीत्ता लिये वाद चीन उरस जाने से द्ाचार भरफन्प नाम अध्ययन 
करणा तधरा(चार वरप बाद अन्डी तरह से सत्र तांग श्रध्ययन करना ॥ १५॥ सष | 


यह प्र रुदते दै फि श्राचार भरल्प नाम निशीय श्रव्ययन का रतथा फेर भी 
ज्ञिखते ६ ॥ 


{4 


---दस्‌ कप्प)स्ववदार ! संथच्छर पण गदिरसियस्येव # 
गणं समवाओ प्तिय ! अ गृते अघ्वासस्स ११६ 


व्यास्या--दशा कल्प व्यगहार तीन प्रकार का ई सो दीक्षा लिये बाट पाच परप 
जाने से अध्ययन करना कदा ॥ ॥ 
५ (1 


तथा सलग | १.1 समवायाग । र! 7; 


1 


~ न~ 


श्र वरप. गये. वाद श्रध्ययन करना चाहिये ॥ 


' --दस वासस्स विवाद । इक स्म वासियस्स इमो 7 ' 
खुडि विमाण माई॥\ अमफयणा पंच नायव्वा ॥ १७ ॥ 
व्याया दीना लिप बादर दस वरस गये गाद पिवाइ मजनि श्रव्ययन करना तया 
रूपारे बरपगयेवाद सुष्टियषिमाणष आदिलेर पाच अ -ययनका य -पयन ऊरणा ॥१७॥ 
स्स वसिस् तस । अरुणवयत्याइपंचद्यसमयणा ॥ 
, ;  तेस्प वास्त तहा । उद्यणः चुयाया चरसे, ५८ ॥ 


भ्याग्या--दीन्ता सिये चाद यारे वरप जरे तय यरणोप पालि पाय अध्ययन 
का, खध्ययनं कुट्णा तवा तुर परप गयं दाद उन्दनश्रत चारका अध्ययन कम्पा 1१ 





~= 





(२६४) , आत्म मबाभ। 
च ---= ~ -- --- 
--चउदस प्रिसस्स तदा ! आसि विस भवणं निणा - 


विति ॥ प्रस वासिगस्सय । दिष्धिविस भावणं 
तह्य ॥ १६॥ 


ग्याख्या-टी्ता लिये वाद चौदे वरप वाढ आशीविष भावणाका शरध्ययनं करणा 
जिन कहते हं तया पनरे वरप गये बाद्‌ ची निप भावना का श्रध्ययन केरना' ॥ १६॥ 


--सोलस वासाईं युय । एगोत्तर घुद्िए खनः संव ॥ ' 
चारण भाव महसुषिए । भवणएा तेयगनिसग्गा ॥ २० ॥ 


व्याख्या--दीत्ता लिये वादं सोले बरस कं रादि लेएफेक परस वृहत जाना याने 
सोलते वरस से चारण भावणा । महा सुमि भावेणा तथा तेय गनिम मावना का 
अध्ययन करना ॥ २० ॥ । 


--एयुण बीसगस्सय । दिदधी वारो दुपालसम मंगं ॥ 
संपुतन बीस बरसो । मणु बाई सम्बसुन्स् ॥ २१ ५ 


ग्याख्या -दीचा क्लिये शाद उगणीस वरस गये बद्‌ दृष्टि वादं वारमा प्रग पै 
तथा सम्पूणं वीस बरस गये वाद तो समग्र अध्यन करने का हुक्म है 1२११ तथा 
फोर भौ विशेषतः दिखलते है ।॥ व्याविद्धत्र विपरीत पणा नही । १। व्युताप्रेहि 
त्वाद्‌ अन्योन्य _ श्मलवा यिलाना नहीं ! २। तथा दीना्तरता नीं करणा ।३। 
तथा अरति श्रक्तरता नहीं करे ! ४! तथा पद हीनता नदीं करे 1 ४॥) तथा विनय दीनता 
हीं ऊरे। ६ । तथा उदात्तादि सद्यो दीन नदीं करे ¡ ७। तेथा योय हौनपणा नहीं 
करे ! ८ ! तथा अछृत योग उपचारता तथा छुष्डुदान ल्य श्रुत के लारयफ़ पात्र है मगर 
छर महारान अथिर दवे त अतीचार } &। त्था दुष्ट ॐ वाचा क्लुप्‌ हृदय करके 
गहण एरक फरावे तो यतीचार ।१० तथा श्रकालमे स्वाध्यायं करे तो यतीचार्‌ 1११, 
नहीं है स्वाध्याय की ठेम उस जें स्वाध्याय करे तो धत्तीचार 1 १२। तथा फास मे नदी 
करे तो श्रतीचार }१३। तथा खाध्याय दोनाने से नदीं साध्याय ऊरे तो अतीचार ।१४।। 


~~~ 


माषा दीस । . (स्द्थ) । 


॥ 








इन श्रतिवारों रा खरूपं विशेष सेती ्ावस्थादिरः अन्यो मे का है वहा से नानं 
लेना तथा इन अवीचोरौँ को त्याग करके खाध्याय नी करते है उन कं पहा लाम 
पैदा हता है गर नदीं करे तो विय्राधर्‌ फो तरह से चिा निषल फो दि लेके महां 
| दोप उत्प होने का संभव होता दै सहां हीना क्रतवदोष पणे मे विचाधर का दन्तं 
कते है एकः दिन पैः वक्तं मँ रान यही नगरी कं पास फे उथान मै श्री महायीर स्वामी 
समवसरे तव स्वामी फे शाने फो वात्ता शुन करके खुश दोर भ्रेणिर राजा भय 
कुमारादि सदित तदा आकरङ़ तीन भ्रद्तिणा देके नमस्कार करके तहां पर प्रधान घुर 
घुर विद्याधर भलुप्य सथ्य ऊरफ पिराजमानं सभा के विप अपने योग्य स्थान पर 
यग त पर्थं सुन करके पदा फे लोक चले गये तव॒ एर रोर विद्याधर।श्राराश मे 
जाने ॐ षास्ते उड़ने लगे तव फेर पड़ जावे जमीन पर तव भ्रेणिर राजा तिस का यद 
खर्प देख करसे विस्मय दोक स्वामी भते तिस उदन श्रौर गिरने का फारण पृ 
तम स््रामी भोले ऽ फे श्याकाश गामिनी विद्या मांय से एक अन्तर शष्ट हो गया टै तिस 
धास्ते यद उचा जाणे यूं समथ नदीं है तव राजा के पास वैटा थाञ्जभय कुमार ने 
जिनराज का पसा बचन सुन कररे जल्दी तदा जा रुरके विद्याधर रते पेसा कदा भौ |' 
पैरी व्रा माह से एक त्तर भरष्ट हो गया ै घोरे तक क, देड' णो युम मते इस |' 
वियद देवेतोत्तय त्सिनें भी परमाण करके यमय ऊुमार दीन क्तरथा सोऽस 
देके षिया सिद्ध फर तय विद्याधर ने भी तिस्र विद्या मतं अभय कुमार्‌ क, दीवी विया 
सेर अपने घर्‌ साया पिद्यापरभी पूरौ दियाबान्‌ चेरे श्रारशएमे उड़ा कमं फरफे पने 
ठिकाने गया इस से मान्न चान्त भत सुन करके नी को भी भाक्तं दोष त्याग कले |' 
मे यतर करना इति दीनार पिदापर रान्तः तथा खाध्याय करदे कराने बाजे नियो |; 
फो मयम सोले य्न श्ववरय जानना सोई अुयोग दारादि सूनोक्तानि श्मृनि | लिंग 
विय । ३ } यण प्यं । ३ । फालतिय । २ 1 तदय परोगख 1१० परं ११ उवण 
य भरणएप चयक { १५} श्रभत्वं ! १६} चेवसोल सम ॥२२॥ । 


¦ स्वारा शयसय । १1 भयेुान्‌ | २1 इटं कुल { ३ । यद तीन घी । १। 
पुरप । २॥ नपुसकं ग } ३} यड तीन हिय जानना तथा देवः! १। देरी ।२। 
ध 1 २ । एक चनन { १। द्विपचन । २ } यष्टु वचन । ३} य प्रपान वनन जानना 


(| 


1 


1 


\ 





५ 
(१६९) शात मवोषः। 





1 

तथा श्रफरोत्‌ । १। यद काम करता भया । १] रोति 1.२। नाम करता है २, | 
। । आगू करेगा । ३ । इत्यादिक अतीत । १। नागत । २। वरत॑मान । ३। | 
यह तीन काल जानना तथा स रेसा परोक्त वचन तथा अयहति भृत्यक्त , वचनं ी त्तथा 
उपनय श्नपनय वचन चार मरार फा है तषां पर उपनय वचन भसशा.वचत्त जैसे ,रूप | ! 
वती या-स्ी है तथा ्रपनय बचन निदा वचन कुरूपा या सी रै तया उपनय पनम्‌ 
वचन मशपा करे निदा करणा चसे रूपवती या स्री है परन्तु दुशौला दँ तधा-मपुनय । 
उपनय वचन । निंदा करके मसंशा करे नेसे या फुरूपा रै परन्त॒ शीला ह तथा चित 

प कव्‌ श्रौर विचारा है परन्तु य्गने फी युद्धि करके जो ङु कदने की इच्छा रै परन्तु 
सदृसरात्छरफे जो चित्तम था बो वात कद देना तिस फ, अध्यात्मं वचन्‌ सोरमा.हते ह| 
लो धुर हन सोले वचनो का श्रज्ञात है श्र सूत वाचने मे भवक्त॑न होता रै, वै मूस | 
जिन बचन उन्न धन रने षाले जिनाज्ञा के परिराधर परन्तु च्राराथर नदी इस यास्ते षु. 
साधुं कू इसमे ञान पूरं पारक्त बिभि करे सूनाथं साध्याय करना । ४ । तथा |, 
ध्यानं 1 अर तषुहुत मात्र काल एकाग्र चित्त अध्यवसाव रखना उस कू ध्यान कहते ई |, 
तिस का चार मेद दै] त्तं । १। सद्र । २। धम । ३ । गुङ्! ४ । भेद सेती तदं 
पर रित याने दुःख से पीडित भाणि्यो का मन होना तिसन कू आत्तं फते है तथा इष 
वियोग । १। अनिष्ट सयोग । २1 रोग चिता । ३। श्रग्र शोच विषय । ४) व्हा प्र 
ट शाव रूप रस गथ स्प लक्तण विषयों वियोग कभी भी युभे मत हुवो इत्यादिक 
चितन इष्ट वियोग विषय ] १ । तथा श्ननिष्ट शब्दादिकं परिपय फे संयोगं कौ पाथना 
शो अनिट संयोग विषय । २। तथा रोग की उत्पत्ति दोने से बहुत, चिता करणा उस षुं | 
रोग चित्ता बिषय कते है । २ । तथा देवपरः चक्वत्ति पणं गी रिद्धि कौ भरर्थनादिक | 
ञजनागत काल पिपयिर र्यं शोचना उस ग्र शोच विषय कहते ह । ४ । यह ध्यान 
तो शोर श्राक्रदन खटेह ताडनादि लक्नण लकय तीर्यचगती जाने का कारण जानना इस | 
श्यान का दोना चे गुण स्थान तर जानना तभा र्लायै दुर्बल भणी मते ' उस क, रोद | 
कहते है तथा भाणी भरे मारणं ॐी ्ात्मा मेँ परणति पैदा दोना तिसा य करम उसद | 
संद्र कलव है तिस्र रौद्र सा चार भेद दै साद वधि । १। षा वंधि-। २। चौर्याय | 
वभि } ३ । परिह र्णादुरयि 1.४ । यव उसरे,यतयेक भेदं बतलाते हे तदी पर [मादी | 

























॥ 


भाषा सैका) ८ (२६७) । 

















माणियों क, मारणां शञखादि फर "धन करणा रज्वादिं करके तथा दहन करणा 
'श्मम्यादि फरमे तथा श्च फन याने ' दाम लगाना मारणादि चितन करना । १} तथा 
पैशुन्या पणा याने चुगली पणा तयां श्रसभ्य घरचन याने पिगर विचारा वसन तथा 
असत्य वचन तथा धातादिक वचन पिचारणा । २। तथा तीच रोप लोभाङल माणएयुप 
धात तत्पेर परलोर भय निरपेतन पर द्रव्य श्रपहरण चितवन करना । ३। तथा सर्व से 
साता रहे तभा पर घात मे तृष्ट विषय छुखका साधक द्रव्य रक्ता रना इत्यादि 
विचारा । ४ यह्‌ ध्यान कसा ै प्राणी वधादि लखण लच्य नरकगती भँ जाने छा 
कारण जानना इस ध्यान फा संभव तो ' पचम गुण स्थान वरि तक जानना कितने 
| आच छ "एए स्थान तक फदते रै तया धमै'क्तमा कं, श्रादि लेके दस मार 
जानना तिस धर्मं फे चारमेद्‌ टै । ज्ञा विचय] १। पाय विचय्‌।। २। विपाकं 
भरिचय | ३ । संस्थान विचयं । ४} भेद्‌ करफे चार भकार का जानना तदा पर भादि में 
श्रीमान्‌ सवन पुरो फी ध्यज्ञा का चितवन करना 1 १। तथा सग रेप कषायं इन्धिय 
पगीरे के बश वक्ति जीव रहा है इस माफिङ़ संसारी शरपाय चितयन करना ॥ २ । तथा 
काना बेरणी श्रादि -लेकेशुभाणुम कम का परिपाक स्मरण करणा । ३। तथा भू बलय 
द्रीप सुद्र श्राि रोके वस्तयो कौ संस्थानादिक धर्मा लोच नारू! ४ । यह ध्पानं 
जिनोक्त तत्र ्रद्धानादि, चिन्ह गम्य देव गत्पादिक फल फा सापक जानना इसका 
संम तो चतुथं सें पचम सें सते सप्तमं टमं ण स्थान तरफ़ जानना तथा, शोधन करे 
`| अष्ट पकार कर्मं मल मतं उस कू शुङ्ग कहते ई व उसफे चार भेद टिसिलाते £ "पथस्‌ 

त्वमितफसम िचार । १। एकत वितर्क॑ऽपवीचार । २ । धूम क्रिया श्रमतिपाती । ३ 1 
सपुष्छित्न, ्रिया निवृत्ति । ४ । भेद करके चार मरार गा नाणएना ॥ , ¦ 


| 1 








च्याल्या--जिस ध्यान मेँ भाव श्रुतानुसार करम ्॑'तरेग ध्वनिं ङ्प ॒विर्चार ध्म 
से दूसरा श्रं विषार करणा उस श्रथातर कते र ॥ तथा एकर शच्द्‌ सैती द्गः 
शब्द भया उस्र, शब्दार्तर कते दै तथा एक योगर्मे दूमरे योगमे मन॑फा सकरमण 
दोना उस योगार कहते हे तया फेर पना शुद्ध मतम द्रव्य द उसङं दूसरे द्रव्य भे 
सेनाना उस्र, द्रव्यान्तरं कढते £ तया एफ गणये दृसरे एण म जाना उसफ़ गुणान्तर 
फते ६ तथा पुर पर्याय से दूसरे पर्याय मे जाना उस्‌ पर्यायान्तर ऊहते ई यद्‌ भयम 


स 
५१९९ भात मोप} | 




































ध्यान, का पाया याने शुङक,घ्यान का अधूम प्राया यद वहां तक्‌ पूता दै द ओँ शणं 
सथान्‌ से लेके इगयारे तक होता ई ॥\3}) ता जो फर निल; एक द्रव्य आओओौर- एक 
पयाय एक शण शब्द से शब्दात रहित भाव शव का, वलन करके; परिचार कना 
यह.दूसरा पाया यद पाया वार मे यृ स्यान्‌ के विप होता दै तया रेप.तो 
ध्यान॑तस्का होवे ।२। तथा जहां पर्‌ केवली भगबान अर्चित्य, जात्म शक्ति 
कुरे वादर्‌ काय योग के विषै खभाव सेती स्थिति, करके चादर वचन -तया 
रे तथा सदम वचन मन की,स्थिति करके प्राद्र काय योग 


-मनो -योग दोन वू सदम करं 
मत सदम पणे मघ करे फेर च्म काय.योग के विषै-फैर क्षण मात्र, स्थिति करकेऽजल्द्र 


से.दुदम वचन चित्त का सर्वथा निग्रह करे तव फेर शच्म काप्र, योग, स्थिति; करके 
स किया चिद्रप अपनी आतमा भरे सवेच्चा प्क भोग वरै यह तीस. 1.३1 , यह ते 
म श स्थान क अंत तक होता है ५.२ । तथा तहां पर चम, क्रिया का स्ुच्जेदर रोता 
| है बो चौथा पाया है यद पावै तो चौद यण स्यात मे जरूर होता, दै तव ` जीव, मोच, 
जाता है । ४॥ यह ध्यान वाधा रदित, लगा दिक भं मोद करे नदीं तव मोत पलक 
साधक जानना चादि यह धम १ ञनौर भुक्रध्यान दोनो निजैस का काण है 
इस वासते हन कू अभ्य तर मे माना है तथा आत्तं १ चौररोद्र । २। यद्‌ -दोनो;कम) 
वंध कारण जानना इस वास्त सुरष्टियों फे त्याग करने, योग) ह, -ऋगर त्याग नदीं 
करे तो, नंदन मणि यारे की तरह सेवा कंडरीक जी की तरद "सं महा दक्स फ्री प्राप्ति 
होती दै तमा पतेर चित्त की च॑चलता सेती खोग ध्यात आभी नावे तोभी धीरे २ 
भसम रान रिपौ क्र तरह से तिसृ दूर करने का इलाएन' करणा यर ल , वीय 

अन्वय, व्यव चेद ` करके ' ्रभ्यास् करना, 1.५ 1 ततया 


' | फोरणा तथा सत्‌ ध्मान के,विषै 

¦ |-उत्सगे त्याग करने योज्ञ वस्तु उस का परि त्याग दो भकार का होता, ै॥ बाह्न । भ्य 
4. 1 ५५९, + 1 1 

सर । तपर बह्न वतलात दै गण समुदाय तया शरीर उपि आदार इनका त्याग! 


करना चाहिये तथा दसरा शमभ्य॑तर क्रोधादि कपाय त्याग । अव यहां पर सत्‌ । शीर ।; 
नंद । तथा.सत्‌ । चिद्‌ । आनंद शमि 


मि धानाख्य शिष्य रन फरता है रि दे मदारान 
-तो पेस्तर भायरिचित कै ददर क 


दिया था फेर कने से क्या जरूरी है तव। 
# $ 4 


| उच्सगं कूं 
¡ शम सदाराजन गणाव च्येद कादि कोद कहते हे कि दे शिष्य मरन्‌. ठीक दै परल, 
४ र ४८ 


; 


| 











ध भपा,रीका) (२६६ ) 





पेश्वर श्रतीचार शुदि ॐ वासते दिख लाया या.यहां परतो प्तामान्य सेती ` निर्जस ॐ) 
बासते दिखलाया इस वास्ते पुन रक्ति नदी । ६ ¦ इस माफिक च्व प्रार्‌ का इनीर्थिरः 
श्नमि ल्नित ्भ्थ॑तर्‌ तप दिखलाया इतने करे सपा स्वरूप पूणं भया ।५। अव नु, 
। वरा यात संयम का स्वरूप ल दिखलाते द संमामस्त्य प्रकार २ कर्‌ के यमनं 
| सवय "योग सेवी दूर होना उस, दू, संयम पते है उसका भेद सतरे भकार स 
[दिखते दै॥ , । 


|' ` -पचाश्रवा दिणं 1 पदि निग्रहः कषाय 
|.“ जयः ॥ दंडं जेय विरति श्वेति ! संयमः सष दश 
| ' 'भेदः॥ ९४५. 
| , +व्याशूया--पंच आधव माणाति पातादि लदण तिस स दूर दोना याने पांच महा 
मेत्न्थारण फरणा अव तिन भरतो का स्ठरूप दिखलाते रै साघु महाराज अश श्रीर्‌ 
थावर ; स्व॑ जीव प्तं ;मन्‌ , वचन "काया, करके आप दणं नहीं । १। 
1 १॥ या दूसरे से इणएयाने नही-1 २ । नौर जो इणएता हो उस कू शच्च समभ नदीं 
याने जीव मारने फी चिदन्ना भो "नही देवे! ३) तीन करण तीन जोग से नव भगा 
ह। १ । तथा राग दोपः क्रोध मान माया लोभ हास्य भय कलह वेर फरफे भाणांत शो 
नविन्तोमी मृषा बाद नदी बोलले ! मृषा बादाका चार भेद रै सो दिखलाते ई । सद्वा 
वनिपेध-1१। थस्रदधावन र) र्थतरा भिधानं ।३। गहय, वचन । ४ 1 तहां "पर भयम संद्रमूत 
निषेध करते.ह। यह'यात्मा सही ह पेपर कटे तो सद्धाव-निपेध.हतेरै। ९1१ दूसरा चस 
दतर द्वाद कदते दै! श्यामाक तंदुल माज ललाटस्थो! समा ए्यामाक नाती,का चावल 
बरोबर दै फेर ललाट पर रहा है पेखा, तो,असनदधायोद्धादनः फना चाहिये ¶ २ । 
पया तीसस सरथा भिपान फठते दै] गतरादिक्‌-दू अश्वादि कदा 1. तथा चौया 
गं कवन 1 ¢ {तथा कानिको कानाकदेषो गदं चचजर कते दै । इत्यादिक । तथा |, 
सपू उप धोग सदिति दके त्िषिधः २ ' भगे करयोः" प्रत्याख्यान वरते 
इस्‌--वात्ते . चाग मकार 1 फा अटत्तान , ,दिखलाते दै पिस मे जीव्‌ दतत |' 
तथा दी कदे दत्तस्वामी अदच तथा. अदत्त फिंविरपान भी ग्रहण करे नीं 1 
¬~ ~ 


॥॥ 
॥॥ 
1 
} 
1 
॥ 
1 





न २७० ) श्रातमभ्रषोध। ` “ 





तां पर "नीव श्रदत्त सचित्त फहते दँ तथा स्वबिनास शंकित "हकं अपन शरीर, र्षण | 
करे दयौर ग्रहण करने वाते क, जीवं यदन्त का दृषण लगता रै वा वलः करकं दता 
देवे तो शिष्य भी जीव .श्रेदनत्त होगया । १ तथा 'श्रचिच वस्तु ्रहणं करने फी तीर्यं | 
करो ने आङ्गादी नदीं ुवणंटिक बसु ग्रहण करे तो तीर्थ कर श्रदत्तं कदना वादये ।२। 
तथा तीर्यं कंते नेरा ठी रै परन्तु वस्त्र श्रसनादिक वस्तु स्वामीने नर्हीदी मगर 
ग्रहण कर तो स्वामी प्रदत्तानि कन ।६। तथा स्वाभी याने सालिकने श्राक्राभीदी ममर सुर 
ने मना फर दिया भो यनी यह वस्तु ग्रहण फरनां नदीं तिसकः लोभादि वस सेती प्रण 
करे तो गुरु शरद्य जानना तथा गुर महाराज छी श्राज्ञा विगर, आहारादि करं तो उस 
गुरु श्रदर्तॐहते ह ।४। तथा साधू शरहारे मररारसा मैथुन सेवै नृदीं तहां पर उदादिक 
शारीर विषय मैथुन मन करफे सेवं नदीं ॥। सवाव नदी ।२। तथा सेवते व, भला समभौ 
नहीं । ३ । सव वं भट दोबरा है इस माफिक श्रौदारिक करके नव भेद भया एस तरह 
से वेक्रिय करे भी नव भेद्‌ समना † एवं सर्व श्रे मेद्‌ होता दै । ४ । तथा साधु 
महाराज संयप्न फे उपकार करने की ,उपयि सिवाय श्रौर सर्व, परिग्रह का त्रिनिध,र 
भगे फर परिरप्रागं ऊरे तथा संगमं की उपकारिक उपथि दो भकार की जानना भिस 
मरे एक तो श्चौपिक्र । भौर दूसरी भौप प्रदिक । २। तहां पर, जो वस्तु , मवाईे फरके 
ग्रहण करने मँ श्राव सो ओर फरण मे भोगम लावे उसक्‌, रोधि कहते हैँ तथा वन्न 
पाजादिङग रजो हृरणादि .चौदे भकार फां तथा रारण पडुने से ग्रहण करके श्रौरं कारण 
मे,इस्तमाल मेँ लाभे उसर श्रौ ग्रदिक कहते है भैस सयारा पाटादिक श्चनेक मेद | 
इन दोन, परोक्त उपधि भौचिक अपग्रदिक फे छपर नी ममत्व पारण कर नदीं ममत 
करके-रदित, दोना शौर संयम.याा फे षास्ते दो भकार फी उपथि धारणःकरने बाले 
हनी परिम रहित भया र्ते £ सोर शास्य मे दिखलायाःहै. , ~ 


--नसो परिमणं ' हो वुत्तो, नावं पुत्तेणं ताईणा 1, , 
यच्छा परसि श वुत्तो । इ्युत्त' महेषिणा ॥ १॥ - , 5 


'व्यायया---दश बै कालिक मध्ये लिखितं परिग्रहं नदीं कदा ्ञात पुत्र धाने सिद्धां 
सजाका पुन मृच्छ क परियरह वतलया ई याघात महपिर्योने फी ई । १, शमे क्या 


क 































= भाषा दीष । (२७१ ) 



















कृते है यनी महाराज द्रव्यादिक चार फे विषै प्रमत्व धारण नदीं फरे। तद्य परद्रव्य 
सेती सो उपध्यादिक मेँ \ तथा भ्रावकादिफ में] तथाक्ते्न करफे प्राम नगरादिकमे। 
मनोक् थम शाला मर । तथा काल करके सरद सित्‌ थादिर बा दिव सादिक तथा भाव 
फरके शरीर पुष्टि मेरे तथा करोधाटिक 1 ५ । तथा पाच महा यत के उपयोगी चटा रात्रि 
भोजन नित रूप व्रतपरे नियं कू. शवरय धारण करना चाये #। रत्नि भोजन कौ 
चोभ॑गी दिखलाते हतया दिनि कू ग्रहण करा शौर दिन क्‌ भोजन कण्ना । १। दिन 
द्‌ अह्ण फर श्रौर रात्रि फ. भोजन फर । २1 तथा रात ऊ. महए करा दिनक, भोजन 
करा । ३) तथा रातक्‌ ग्रहण करा श्रीर्‌ रात क्‌. भोजन करना ] ४) यह चार भार्‌ 
करा रात्रिं भोजन पंच महा ्रतथारी का व्रत मेँ घात ररने वाला तथा स्वमत थौर 
परमत उन फे चिषे निषेध रिया है रथा राजनि भोजन में परत्क्त दूपण रहा हं $ ध्वादिक 
सृष्छ जीव का नाश होता र इस बासते व्रतियोकः, श्रवश्य त्याग करना चाहिये यद पाच 
पहात पालने का स्वरूप कडा । शरवे पच इन्धिय रो परफा स्वरूप दिखलाते हे । इन पाच 
महा, घत पालने री इच्चा करने वाजे युनी २ शब्दं रूप रस गय स्पशं लक्षण वालं 
क्‌, पाच उन्धियो क्‌. वश करना, चाये सोई॑दिखलाते है प्रथम रण्वर मेँ गरन वेण 
वीणा उनितादिद्च फा स्वर शुभ जानना 1 तथा काक उूरभ उठ घ राणाभ गद्धो करे 
के,श्रशुभ शब्द्‌ दै स क, मुन रररे देप नष्ट करे। १1 ठया श्रलगर सदिव गज 
योद्मस्ली क. यादि ल्फे तथा यडा रोद द्ध मूतर याने .रदादिक कु श्रशुम रूप 
देख करके द्वेष नदीं करना । २ । तथा चन्दन ऊपर अगर कस्तूरी केर फी गंध शुभ 
द तथा पले मूत्र शरुरदा तथा फालताव्रणंटिक ङी गध अशुभ गंध लेके रेप नदीं करे ।३। 
तया मर्स्पदी शुर मोदक वीरे शुभ ह तथा सुत्तयपये पित श्रनन्नार जल टर्नोगौ घणुभ 
स्फ़कास्ादलते करङेद्रेप नही फरे। ४1 तया सत्री तूलिक जाती की सूद दुशूल 
वघादिफ़ यह शुभ फं वाले हं तथा प्रापाण कारा काफर इना श्रणुभ,फषं र 1 ५1 
यह मुभः क. मच्च लगता हे यदातो राग भया तथा मुक क. यद्‌ सराय लगता ६ै.यद्‌ 
दपश्ुनी रागद्रेप नदी करे तय क्रम करङ श्रोनादिम इन्टियसा निग्रह याने ष दोवे,जव 
फेर रोः साधर पूं भोगे भये भोग याद श्ाजप्रे तया शरोर न्‌ फादहल ऊर उच्छ पटो 
न्मच-द्यनव तथ तिस सापूने इस माफिक शप श्रासा भरते बण करने मे उयम उरना 





, (२७२ घात मबोध 


-परिमिया माउजुस्वण । मणं वाहि दियं देहं ॥ 
परिणई विरा विमया .। अणुर्वसि तेसु 
जीवा॥ १॥ 


उ्याख्या--परिमित माय्‌ यावन श्रसंस्थितं व्यापि व्याधितदेदं । परिणप्ति पिपा 
विषया अमुरक्त सितेषु किं जीव ॥ १ ॥। इत्यादिक त्था जो साधू इनद्रपों को वश न्दी 
| करेगा वो मदोन्मच घोड़े कौ त्रह से श्यपनी इच्छा माफिक गमन करे वो इस भष 
| श्मौर परभय मेँ बड़ दुक्छ का भाजन होषे श्रव यहां प्र अन्वय व्यतिरेक रके हाता 
धर्मं कथा मे कटा है दो सावे गा ट्ठन्त दिखलाते है जैसे । बारांण सी नगरी फे विषै 
गेगा नदी के ृदग त्तीर्रह ें ग॒ इद्धन्य । मौर श्ररप्न इद्विन्यां पेते दो कारे रहते ये 
बो दोनों एक रोज जमीन पर चलने चाले कीड़ा बगैर मांस के यथि होकेद्रह से पार्द 
निकले दुष्ट स्यालीरयो ने देखा । त्तव काव उरे श्रपनी चार पांव की भ्रीगां ' याने 
नशद करोटी फे भीतर गोप करगे चेष्टा करये निर्जीव की तरह से रहे तथ स्यालिर्य न 
वारम्बार छचा उटावे नीचा गिराव पावर फा घात देवे इत्यादि करके द भी 
करने कृं समं नहीं भया च द्र जे एकान्त मेँ रहा तष श्वगुप्न इन्धि वाला कावा 
चपृलाई करकेऽ्पना पांव श्नौरं नश बाहिर निकाला तितने तो जल्दी से उस स्यातं 
ने कट २ फर डाले भरण भाप भया तथा दूसरा चपल कावा या पटुत काल तक 
त्िसी तरदं से रदा नव वे दोनों स्यात्त बहुत वक्त तक रद फे खेदाठर दके धीर 
ठिराने चला गया तव वो काद्या धीरे २ दिशा च्रयलोषन करके बद करफे नन्दी 
से द्रह म चला गया सुखी भया ईस माफिक प॑चांग गोपन फरने वाला काच्यै कौ परं 
पांच इद्दिय श्न करणा जिस से भव्यात्मा सदा सुखी दोषे! तया दूसरा फावां दुखी 
भया इसी तरह से चौर भी दुखी होगा इस यास्ते नी यू दू पांच इन्दि जीतने मेँ यतर 
करना वाहये 1 इति शद्रिय जीतने उप्र दो कादवै का टषटान्त दिखलाया ॥ इस माफिक 
इ्दिय जीतने से संयम होता है ॥ अव फपाय जीत ने का स्वरूप दिखलाति दै ।' तथी | 
पांच इंद्रि जीतिने वाले साधू कू कोादिक चार कामो दू उद्य मर नदीं आया 











॥ भापा रीका । (२७ ) 





उनी उदीरंणा नदी"फरे तथा उद्य पे पपठ हो गया उन रू विफल करण भरपो 
रणा यनि रोकना कपी जते है माणी निस करके उन दः कप ऊहते द॑ तया 
समार मे ले जारे जिन करफे तिन कू' कपाय कहते दै वे । क्रोष ॥ १ ॥ मान ॥२॥ 
माया॥ ३} लोभ ।॥ 9॥ भेद ऊरके चार मेद रहा है तथा त्तिन चारूके भेद जदे२ 
अन॑ताःदुव॑धी दू भादि केरे चार भेद है तहां पर ्ननंत भव श्रमण करने के चास्ते 
श्रु पध्नेतीति अनताञु वधी करोधादिर जीन फे उदय उरे जीव १ सम्यक्त फी 
म्रानि नहीं दोती ई तथा पाया भया चम देता रै ॥ › ॥ तथा नदीं है सर्पथा चिरतिरूप 
मत्पार्यान निस क पिप तिन कू अमत्याखूयान कते द जिनो फे उदय सेती सम्यक्त 
पायादतो भौ जीवों ॐ देश पिरति फा परिणाम नदीं होता शमर हेमे तो चला जपे 
॥ २॥ तथा पर्ाूयान सव विरतिरप चारित्र, कू' दाक देषे उस क्‌ परत्पाख्यानः व्रण 
फते है जिनो के उदय करफे जीव सर्वं विरती नहीं मावे चगर परदे तो भी चला नापे 
तया देश वरती का निषेध नही ॥ ३ ॥ तया सप ज्ञवलयति याने इ जलापे प्रपद्‌ 
उपसग निपात सेती साधू परत उदयिक भाव में लावे उन कू संज्यलन कडते ईं भनों फे 
उदय सेती यथा ख्यात चासि पाये नदीं याङी चारित्र के भेद पावे ॥ ४ ॥ यदश्नना 
ड व॑षौ क, शमादि ले फपाय नो द सो अलुकरम करफे नावल्नीष ॥ वपं ॥ चार मास ॥ 
पर्तसिथति बाले ररे है ॥ तथा नरक ॥ तीर्यच ॥ नर ॥ ३ ॥ देवता इत्यादि गमी 
लेनाने पाले जाननाहतथा इग्यार मे गुण ठाने के छग्रभागं मे चदा भया साधु परते गिरा 
फे पिर पिथ्यास्व रूपं अन्ध चूषमे गिरा देवे शुद्ध यात्मा के गुंण का घात्तके तथा 
सथ पन्थं ॐ मृत भुत कपाय रहा भया है इस चास्ते सुबुद्धि कू इन का विश्वास 


नदीं फरना गिशेष क्या ऊदे इना चू जीतने भे उथम फरना सोर कदा है सो दिखलाते 
१ + ` र 























--जा जीव बरिसि चउमास । परस्छग्गा नर्यतियियि 
नर अमरा ॥ (1 सन्य विरद \' अहक्साय 
चस्ति घायक्रा॥१॥ 


ˆ व्पास्या--जावञ्जीष । बरिप । चार मास 1 पक्त } तथा नार्‌ की तीयच, मण्य 


। , `~ --~----------------------~-- ~ ~ ५ 
ला 
] 


(२७२) ` श्मात्म मवोध 





सोदिखललाते ह॥ 


-परिमिया माउछव्वण । मसमय वाहि मारि देहं ॥ ` 
प्रिद विरसा परिमया .1 अणुरच्चसि तेसु, 
जीवा ॥ १॥ 


च्याख्या-परिमित मायु यौवन श्रसंस्थितं व्याधि व्याधितंदेहं । परिणति विपा 







करेगा वो मदोन्मच थोडे फो त्र से श्यपनी श्या माफिक गमन रर षौ इस भव भे 
शौर परभव में बड दुक्छ फा भाजन रोषे श्रव यहां पर॒ अन्वय व्यतिरेक करके . भाता 
धर कथा मे फा है दो फा का दान्त दिखलाते है जैसे । चारण सी नगरीं फे पि 
गगा नदी फे मृदंग तीर गुप इदन्य । शौर भ्रु इद्ि्यां देसे ठो काचे ररते य 
घो दोनों एर रोज जमीन पर चलने चालो कीड़ा वैर मांस पे अर्थि होके द से बाहिर 
निकले दुष्ट स्यालीर्यो ने देखा । तव रच्छ डरे अपनी चार पाव कीं '्ीषां 'याने 


वारम्बार उचा उठवै नीचा गिराव पांव का घात देवे इत्यादि करके ङु भी विरूपता 


डिफाने चला गमया तव वो फादवा धीरे २ दिशा अवलोकन करफे भूद्‌ करके नन्दी 
से दर भे चला गया घुखी भया इस माफिक पचांग गोपन फरने वाला कामै कौ धरं 
पांच इन्द्रिय श्च करणा जिस से भव्यात्मा सदा खी दवे! तया दूसरा कावा दुखी 
भया इसी तरह से ओर मी दुखी होगा शस वासते यनी यूँ कू पाच इन्दि जीतने में यत्न 
करना चादिये } इति इद्विय जीतने उपर दो काचे का दृ्टान्त दिखलाया ॥ इस 'माफिर 
इन्द्रिय जीतने से संयम होता है ।। चव फपाय नीत ने का स्वरूप दिखलाते द ।॥ *तया 
पाच इद्रियों रू जीतने वाले साधू रू करोयादिक चार ्रपामों कू उदय" मेँ नहीं या 
५ ४ 4 





विषया अुरक्त ितेषु 7 जीव ॥ १ ॥) इत्यादिरु तया जो साधू इन्द्र्यो को बश नह | 


~ 


नशं करोटी के भीतर गोप ऊरके येष्ठा फरो निजीव कौ तरह से रहे तव स्यालियौं ने | 


॥ 


फरने दू समथं नहीं भया छद दूर जाके एकान्त मेँ रहा तव धण्न इन्दि वाला काचवा |, 
चपलाई करकफेश्रपना पांव रौर नश वादिर निराला तितने मे तो जल्दी से उस स्याल | 
ने इड २ फर डते मरण भप्त भया तथा दूसरा श्यचपल काचबा या षटुत काल तक 
तिसी तरदं से रदा जव वे दोनों स्याल वहत यक्त तक रह फे खेदातुर होके 'षयौर |. 


~ 
भाषा टीका] ८२७३.) 
है उनरी उदीरणा नहीं करे तथा उदय ये प्राह हो गया उन दू विफल करण करये 
करणा याने रोफना फपी जते है पराणी निस करम उन ` कप कहते द॑ तया 
संसार भे ते जावे जिन करके तिन कू' फपाय कढते दै वे | क्रो ॥ १ ॥ मान 1२ ॥ 
माया ॥ ३ ॥ लोभ 11 £ ॥ भेदे रके चार भेद रदा है तथा तिन चारू फे भेद जुदे २ 
नैता युधो ९ रादि लेके चार भेद दै तहां पर श्ननत भव भ्रमण फरने फे वास्त 
वु च नेतीति अनतासु वधी कोधादिर जीन फे उदय फरके जीव कू सम्यक्त फी 
भाप्ति नरीं चेती ई तथा पाया भया वम देता र ॥ "१ ॥ तथा नहीं है सर्वथा विरततिरूप 
मत्पाख्यान जिस ॐ विप तिन कू मत्याख्यान कहते दँ जिनं के उदय सेती संम्यक्त 
परायारैतोभौ नीयां ॐ देश विरति फा परिणाम नीं होता श्रगर होवे तो चलाः जावै 
॥ २॥ तया रत्याल्यान सवे विरतिरूप चारित्र, म देषे उस रू प्त्याख्याना व्रण 
ऊहते दह जिनो के उदय कफे जीव सर्वं चिरती नदीं प्राये गर पये तो भी चला जावे 
तथा देश चरती का निपेष नदीं ॥ ३ ॥ तया संप उ्ञ्यलयति याने खं जलाते परीपद्‌ 
उपसग निपात सेती साधू मरते उेढयि़ भाव मे लावे उन कू सथ्वलम पडते दै जिनं कं 
उदय सेती यथा स्यात चारित्र पावे नही धाक चारत्ि'के भेद्‌ पावे ॥ ४ ॥ यद थनना 
ध प॑षी क, आदि लेके कयाय जो ई सो श्रलुक्रम करके जायन्नोय ॥ वप ॥ चार पास ॥ 
पततस्थिति वाजे रहे है ॥ तया नरक ॥ तीर्यच । नर ॥ ३ ॥ देवता इत्यादि गती भे 
लेजाने बाले जाननाहतथा इग्यार मे गुण ने के ्ग्रभाग में चटा भया साधू मरते गिरा 
के फिर मिथ्या रूप अन्ध दूप मे गिरा देवे शुद्ध यात्मा के एए का घात्तक तथा 
सयं अनर्थ ऊ मूल मूत कपाय रदा भया दै शस वास्ते बुद्धो ९' इन का पिर्यास 
नदी फरना विशेष क्या ऊद इनो क्‌" जीतने मे उयम फरना सोई कदा दै सो दिखाते 


६॥ .' 

जा जीव वरिस चउमास.। पर्सग्गा नरयतिरिय 

क . नर्‌ अमर ॥ , सम्माणु सव्व विदं । अहक्साय 
, चस्ति घाय केरा ॥ ९ ॥ 


ज्यास्या--जाचञ्जीव । रिप । चार मास । पत्त | तथा नार की तीर्यच म्व 
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श्रौर देवता यह गती दये । तया इतना पावे नहीं याने सम्यक्तं । सरवपिरती । तथ 
यथा ख्यात चरित्र का घात करने बाते ॥ १॥ 
` -जई उवसंत कण्यो । लह अणंतं पणोवि ' 
पडिवायं ॥ नहुते वीससि अव्वं ¦ थोवेवि कसायसे 
समिर 


व्याख्या--नो उपशांत कपाय हो जामे तो भी शरन॑त भवं मे वारम्पार पिबा, 
होता जावे इख बास्ते थो कषाय का भी विर्वास नदीं फरना ॥ २॥ 


--तत्तमिणं सारमिणं । टुवाल संगीइएसभावत्यो ॥ 
जंभवभमण सदाया । इमेक साया चह ज्जंति ॥ ३ ॥ 


व्याख्या--तस्व यह दै सार यह दै द्रादशांगी मँ सार यह है जो भव श्रमण 
करने मेँ यह कपाय सदाय कारी है इस यास्ते स्यागन करना चादिये इसन तर से 
कषाय जय रूप सयम रदा रै अव तीन दृड विरती स्वरूप दिखलाते है यद चार कृपाय 
जीते चाज्ञे साधु कू" मन वचन काया इस तीन दंड सेतौ दूर दोना चादिये उसी क्‌ 
तीन ग्नि कहते है यहां पर आग मोक्त विधि करके शशल क्म सेती दूर होना भौर 
छषल ऊर्म से भवसन करना मन वचन काया लचण योग उसी का नाम गुश्षि है गोपन 
करता मन करके उसी कू' गु्चि करना चाहिये तहां प्र मनोगृष्चि विचारे से मन जोषद 
सो मर फी तरह से यति चचल वर्ते दै सोई च॑चलता शास्र गाया दारा दिखलातेरे ॥ 


गाथा-- लंघदूतरणएो गिरिसोय । लंघए.२ जल निरीपि॥ 
समह्‌ सुरपुर णे । एसो मणएमकंडोकोवि ॥ १ ॥ 


स्यार्पा- षच पर भन चद्‌ जाता हैतथा पर्व॑त का लयन फर जाता दै तया जज्ञ 
निधि ऊदिये सदर संय जाता ह देवता अर के ठिफाने मन भ्रमृण करता है एसा मन 
रूप सर्कुट यामे बन्दर समना चादिये ॥ › ॥ इसी चास्ते यहं मन नीयं कोभी 
दुर्मय रहता दै सर्य कर्मं॑बन्ध में ख्य सारण मन है पिस वास्ते ' तिस मन कू" दमन 
फरने री श्च्या,करमे वाले शनि यू क्‌ "सद्‌ ‹ भावना त्या कररे वारे प्रकार कीसद 
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माबना विशेष करके आद्र करना चाहिये भिस रररे तिस माफिक च॑दले चित्त 
सो घुरँ फरफे श्रषने वरा भा सक्ता ई ॥ १॥ तया वचन गु्ठ विचार तो साधू 
महाराज खध्यायकी टेम द्ोड करर श्नोर वक्त मे पराये मौनी श्मयस्या में रहे भवार 
या दस्ताटिक ए सक्ना भी नदी करे तथा तिस पाफिक भरयोजन पद्मे से सत्य शौर 
असत्य याने सत्यासत्य मृषा वचन भापने करे तव तहां पर जो वस्तु श्रतिएठ वदने की 
श्राशा ररफे पढने मे ते वो सत्य ससे यदं जीव दै करता भाक्ता इत्यादिक तथा नो 
किर मिष्टा कौ आशा रिगर कदना किस दू श्रसत्या गृपा धलाना हो क्सि षूं तव 
फदना अदो दैव दत्त यह आर्य फरो इस माफिऊ़ सत्य भाषा भी जो छनने बाले मू 
मिय श्नौर निचय देवे तिस माफिकः वचन योलना चादिये तथा मिय श्चौर साव 
वचन सेची क्रोध की उत्यत्ति तथा जीव यातादिरु वहत अनर्थ के कारण सत्य कदन 
का बाहुल्यता फरक त्याग कए्ना दी कल्याण है कारण दाक्तिएता से वपु राजा मिथ्या 
बोला मिसे सातमौ नरक गया इस वास्ते साघुर्थोगोतो सर्व था मृषा नदी षोलना 
साये तथा भरयोजन परिगर निर बध बचन भी वालर्की तरदसे जंसेतैसे नदी 


| बालना तया सत्य बचन भी परियवोले पेसाजो शुदादै शस माफिफे श्लो दारा 
ष्िलिलाते ६ ॥ 


श्लोक--यृपे सचिवेभ्य नरादीन्‌ । स्तये दजल्ययतिन खल्‌ 
काणा दीन्‌ ॥ नच संदिग्धे का्यँ। भाषा 
मचघारिणी मरते ॥ २५॥ 


व्पाख्या--नृप राजा । सचिव मंत्री इभ्यनरं श्री मान्‌ पुरुप तथा प्रादि शब्द्‌ सेती 
समत 1 तया सद | त्या सार्थं वाह रू यादि सैके निच माफिकं पतला श्चाये दै उसी 
पाफिक योलना चाधि ॥ जेते यो नुप फदिये राजा ठे भावये र्हा द इस वास्त राना 
१९ जा कटुना परति भते मनी कना इभ्यं ऊहना यथार्थं योना तथा परय मरार सूत्र 
मे दिसला हे अ साघु रू. देसी भापा योनी मौर देसी नदीं षोरनी सो दिला हे ॥ 


-जेया चनन तरष्यगारा तद्य मारां भासां ` । 
धूयानो ङष्पत्तिमाए वा ता वितरप गार तरप 


{ २७६) श्रा प्रनोध। 


गाराहिं भासां यमि कंभा सिञ्चति ॥ 


व्याख्या--यहां प्र सत्‌ । चिद्‌ । आनंदा भिथ तथा सत्‌ श्रानंदाख्य शिष्य प्रभ 
करना दै हे महाराज साधु केसी भापा मापन करे तव सरोजोदय गुरू उत्तर देते रँ 
रि साधु क, एसी भाषा बोलना चादिये निस भापा फे घुनने से कोड भी कोपायमान 
नदी हवे । एसी भाषा वोलना उचित रै तथा फेर विचार करफे भाषण करना चाये 
परन्तु फाने कौ काना यह न्याय अशगीकार नहीं करना तथा फाने फ काना कटनां सच 
है मगर मम वचन है तथा गोले गोला आदि शब्द्‌ सेती कोदी तथा खोडा कुवा तथा | ' 
तथा चोर इत्यादिफ साधु तथा श्रावक क नदी कहना चाये सोई फेर पुष्ट करते ई 


तदेव काणं काणं ति । पंडग पंडगं तिवा ॥ बाह्यं ` 
वारिए रोगित्ति  तेएंचोरंति नोवएति ॥ १ ॥ 


व्याख्या-ैते दी काणं क, काणा । नपुसम्व, नपुंसङ तथा रोगीक, रोगी चोर 
व चोर इत्यादिर्‌ भाषा साधु श्रावक नदी बोलते तथा संदेह विपयिक कोई कायं पट्‌ गया 
खुद साधु संदेह व॑तहो जवे तोभीयायात इसी तरसे दहै इस माफिक थव 
धारिणी भाषा नदी बोलते तो भस तरद वोले वतमान योग देखा कद देवे मगर 
निश्वय नदीं कै केवल व्यवहार भाषा बोल सोई नागम लिक्खा दै सो दिखलाते' 


है ॥ 


< 


-आरस्सनवीसा सो । कञ्चस्सव हृणि अरंतरायाणि ॥ 
- -तम्हासाहूए बट । माण जोगेण ववहारो ॥ ६ ॥ 


स्यारूया--अायुप्य फा इद विश्वास नही तया कामे बहुत रंतराय पड़ नाता, 
३ तिस बासते साधु महाराज ॐ वर्चमान जोग फरफे व्यवहार रहा हुवा है ॥ १॥ 
तथा फेर इस माक्षिक भाषा नदी बोले मि यह कर्दोडक याने यहं नवीन देपभ 
गाड़ी की धुरी मेँ जोतने लाय है तथा यह आप्र फल मन्तण करने योग्य है 
तथा यह दृत खमे फे लायरु है तथा पाटा। तथा शय्या । तथा आसणादिक़ के 
योग्य वतते रै तथा यह वचाल गोह वगैरे श्रत काटने योग्य रै एवादिरः 


१ 
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रूप थचन साधु भोले नदीं तथा साघु फा वचन प्रतीति फा पात्र है इस वास्ते इनोनि 
पाल मे पभादिर दमन क्रिया करी थी इस वासते यद जानते है श्चौर रदते ई एेसा 
युन फ्रकफे निरचय करफ़े तदा २ पर दमनादिक क्रिया मे भवत्तेन दाने से मह्ारभमका 
शस यास्ते ज्यादा वोलना ठीर नदी तथा पिता माता भाई वेन स्वजन दे तात 
हे मात हे भ्रात इत्यादिक फा सम्बन्ध करे साधू घोलावे नहीं तथा साधु पहारान 
तो श्रलौमिक ्राचार मे रहे है इस बास्ते लौकिक सम्पन्य भाषण करने का श्रभिशर 
नहीं सोई शात्न दवारा दिखलाते र॥ 


--दम्मे पसे षड्जे 1 फलेय थभा सचिषए सक्तो ॥ 
गिम अन्ने जणएयाई । यत्तिस्यणेवि नलपेर्‌ ॥२॥ 


ष्याख्या--इस हपभ को दमन फरो यह खजुर फा फल तोडो यह शक्त खमे ॐ 


लायक इत्यादिक पूर्ति भाषा साधु नदीं बोले श्रय यदा पर केर भी विशेषता दिख 
लाते ई रलोऽ दवारा ॥ 


श्लोक--राजेश्वरयेश्वकदापि धीमान्‌ । पृष्टो सुनि 
कपतडाग काये, ॥ अस्तीति नास्तीति ष 
दे पुन्यं । भवतियद्भूत वधांतराया ॥ २५ ॥ 


व्यारूया--राजा हो चाहे म॑दलीर हो चाहे ई्वग् दो चाहे यबगन दो तथा 

श्रादि भब्द सेती ग्राम फा मालिक इन लोगों ने कदाचित कूगा है तालाय रै उपलक्षण 
सेत्ी पापी है दान णाला रै इत्यादिक फा्यं के चास्ते रपादिफ फरवाञगा इसमं धभ 

| एन्य दागा चा नदीं पेसा भररन करने सेती बुिमान सम्य ध्चागम का जानने वाला 
हनी महाराज पसा नदौ कहे नू उपादिर केणत्राद कडा पुन्य हे तथा मतचणा वाय इस 
मे,रब भौ पुन्य नही इत्यादिक दोनू' उत नद कै श्वर यहां पर्‌ सतत न्नर श्रानदेति' 
शिष्य भरन करता दै मि हे महाराजा दोनो 'माय से साघु श भी नदी करे इसरा 
कारण क्या दै जिम फारण सेतो पुन्य है रेखा कदे तो भूत ऋआ वय दोता है तया शोप 

| फरती द्फे जल के श्राित रदे भये सेबालादि नत काय का यध दोतता रै तथां पत्तर 


। सच-=- =-= 
| 


3 


(२७८)  श्रात्म मरयोध। 





फा भ॑र परस । मंदृक इत्यादिक जश जीवों रा प्रत्यत विनाश दिसरहा र तया 
मत्स्यादिक श्राप मेँ जीव भक्षण करने वाला रहा शै तथा नास्तिपन्य रै एसा केतो 
धरंतराय दोप होता है तथा षटुत पशु पत्ती मजुप्य दषा मँ पीरित होने बाला उनके भ 
पीने में व्यवच्छेद दो भावे तिस वास्ते भीन भ्गीकार .करना श्रेष्ट ई वा यगा हमारे 
लौक्षिक कायं फे विपे हमारा मापण ऊरने आ ध्रधिकार नही र पेसा साघु करे मो! 


सूज छृदंग सूत्र मे कदा ह सो गाथा दारा दिखलाते ई ॥ 
गाथा-ज्ागिरंघमारष्म । थतिपुन्नति नोवए्‌ ॥ श्रद्‌ 


वा नति पुन्नंति । एवमेयं महष्मयं ॥ १ ॥ - 


.दाणछ्रादजेपणा । रम्मंति तस॒ अथाव ४ 
ते सिंसाख्ल्ण लए । तम्दा अयिति नोवए ॥२॥ _.. 
जेसिते उव क्ष्ये । सरन्पाणं ताविह ॥ तेपि ` 
लाभत रायंति 1 तम्डा नलित्ति नोप ॥ ३ ॥ 
जे अदाणं पसं संति । वह मिच्छतिपाणिणं ॥ 
जेयणं पडिसे रंति । षित्तिच्छेयंकरं तिते ॥ ४ ॥ 
दुह ओन भासंति । अस्थि वा नस्थि वापुणो ॥ 
प्योय॑र यस्सहिच्चाणं । निव्वाणं पारणं तित 1५ 


इस फा भावाय पत्वं .कडा है उसी माफिङ जानना त्था दत्त  ांमू फालिका 

चायं फी तरह से फदणा सकृत के र्थि साधुरवोफो वित भी पड़ जावे तो भी सत्य 
वचन बोलना चाये । मगर पूषा कभी नदी बोले लेसे तुरमिणी नगरी में 
शाय का भाणना दत्तना में पुरोहित चल रर पणा स्वामी जित सतर, राजा भते 
ैदखाने भँ डाल करे शाप राज्य ऊरने लगगया एक दिनि भाता की मेरुणा करके 
प्ाचार्य के पास जारे उन्मत्तता कररे धर्म ईषां फरफे कंध सदित श्री कालिका . धारय 
यज्ञ का फल पूर्ने सेती शर महाराज ध्य धारण करके तिस कै प्रागू यन्न दसा रूप 
मौर हिसा का फल रर रसा सत्य वचन ढा यह्‌ अन्य था होवे नदीं तथा इस 


कया भतीति र पेखा पूता धुरोदित नै तम गरू महाराज बोले , मि 


(1 


| 
॥ 


1 


॥ 





._ ._._-.---.-.-------~~~ ~~~ 


मापा दी (२७६ ) 





सातम दिन छता करे थाने त्ता भक्षण करेगा भौर कमी 
मे पेणा तथा"फेरभी एरोहतिने पूया शस थे क्या प्रतीति है तव भावार्थ 
मोत कि तिसी दिन तेरे यख मे कस्मात्‌ पिष्टा पटं गी ॥ त्तर अत्यत फोपायमान होफे 
दत्त ओला तू कसे परेगा तथ शर मद्रान योते मि मँ समाधि सेत मरकं देव लोक 
जागा तथ दत्त हुफारा फर उ करदे आचाय भते अपने सिपार्यो से रोका फे 
| घर्‌ श्राफ समाधि सेती मष्छने रहा तव टच मति मोह फरके सात्मं दिन क, 
श्राठमा दिन मान करफ राज प्राचा के माण रर शाति करू" पेसा विचार फे घर 
से निकला तब एङ मालो पुरीम मवे श करती दर शरीरय व्याङलता करे रान माग 
म ही मल उत्सगै ' करर फूलों करफे दाक दिया ततने मेँ तो तिपरी रस्ते से नाताथा 
दत्त तिसफे घोरे फा सुर सं उदस्त करे विष्ठा पुरोदित के मुख मे पटी त बो वष्टि 
सादे सेती चमत्कार पारे सातमा दिन जानफ़ उदास होरे पीडया गया तय्‌ पो पुरोत 
के नाना तरेफा दुराचारे सेदाहेर होरे मूल मवी जित शतु राजारो पीजरेसे निकाल 
करे राज्य मे स्थापन करा दत्त षं चल सेवांध करङ़े राजा ॐ एुमत किया तव राणा 
तिसु अमी मँ डाल ऊरफे नीचे भाग जला करम कचोर चोड करफे कटथैना सहित 
मारा वाद्‌ परफे नरऱ मे गया चथा घाचार्यं फा राजादिक बहुत मान सविया यह्‌ पचन 
गतिम विय फालिकाचायं फा ठतांत कटा इस माफिक उत्तम ्रुनिदू वचत गुप्ति धारण 
फरना । २1 तथा काय र्षि विचार्‌ करने से साधु ऊउसग्ग करदे वा पद्मासन करके 
शारीरक ष्यापार सोके तिस माफिक जाने मे शयन करने पै हरर प्रयोजन पे शरीर फु 
भव्तायै मगर कदम२ म उपयोग सदत मेरे णरीर करर कोई भी जीवका बध मत वो 
शस पाफिक जयणा विचार फरे कारण जयणा विगर कदमर मे छव कायोँकी विरापना 


होवे सोई वात ष्ट फरंते रै} 
"-गमण दए नीसि यण ! तुद्यदएग्गरण निति 


गणाई ॥ सुकाय सं ब्र तो 1 छण्पि विरह भरो 
हो इत्ति।॥ ९॥ । 


व्यारुया--गमन करने भे बैठने मँ उठने मेँ सयन करने मे टिल भूमिये श्त्या 
ठिक कार्ये शरीरे जयणा नहीं करे तो छव फायका विराषऱ होये । १। इस माकिक 





५ 


व 
५ 





। 


(२८०) श्रा प्रोष 





काय श्चि दिखलाई । इस तरहसे तीन ग्ट कके सतरे मकारा संयम दिलाया ।६। 
तथा दस मकार का यती परमं ङे बिपै वारी रहा सत्यादिक चार भेद कते है तहां पर 
सत्य किसर दते, दँ मृषा वाद का त्याग दने से सत्य होना दै । ७। तथा शौच संयम 
के विपे निरुपलेपता याने श्रतीचार रदित । ८ 1 तथा रिच परिग्रह रहित । ६। तथा 
बह्मचय॑ स्या काम क्रीड़ा फा निपेध { १० | इतने करके दस भकार का यती धर्म का 
स्वरूप दिखलाया । थव क्या कहते टै फि यद सुदुर्लभ युनि ध्म निग्रथ धर्म के पिप्य 
सर्वथा भमाद्‌ फा त्माग सरना एेसा दिखलाते & ॥ 


--भवसय सदस्स दुल हे। जाद्‌ जरा मरण सागरं 


ततार ॥ जइ धम्मि गुणायर। सण मवि माकि 
सिपमायं ।॥ २७ ॥ 


व्याख्या-दे गुएकी खान हे ्ञानवान साधु लाख भर्मं दुल॑म रहा है तथा जन्म 
जरा मरण रूप सथुद्र से तिराने वाला इस माफिङ यति धर्म फे विषय त्षण मात्र ममाद 
कतं फर महा नय ऊा रारण दै यह भमाद ॥ २७ ॥ तया फेर मी मिशेपता दिलाते 
है॥ 
--सेण वई मोहनिवस्स एसो । सुदाण जंविग्ध क्रो 
पुरष्पा । महा रि सव्वजिश्राण एसीकयाई कटो 
नतश्रो पमाद्मो ॥ २८ ॥ 
व्यास्या-जिस कारण सेती य॒ दुरात्मा भमोदमोह राजा फा सेना पतती यरे दै 
इस वास्ते मोक्ञादिक सुक्ख का विघ्र करनं बाला है तिस बास्ते परमाय फे जानने वाज 
मतिया कं कवी भी यह ममाद नदीं करना त्था फेर भी व्रिशेपता दिखलाते है ॥ 
--थोवोविक यपमाञओ्रो । जइणो ससार वद्टणो भणि 
श्रो ॥ जह सो समंगल मणि । पमायदोसेण पय 
वद्धो १५२९) 
व्यास्या _ योदा भी भमाद करने से साधू रे संसार फा, वट़ाने घला कहा जैसे 


ˆ _________._.---~~---~--------------------~----- 





(भाषा रीका 1 (२८१) | 





पु्मगल भावाय महाराज ल्प माय प्रमाद्‌ दोप फरक पाव वागा भया चमदी से इस 
माकर जन्म भया सो ममाद 7 उपर घुमंगल साधू का दान्त कहते द इस भरतकेत्र 
फे पिष पांच सै िप्यों उरे सदित सुमगल नमे व्याचार्यं दोते भये मे प्राचार्य अपममत्त 
देके दमेरा भिष्ो कूज अर्थ सदित वाचना देते थे श्रय कोर वक्त मे वात रोग सेरी | 


"| शाचारयं के कमर में पेदना उत्पन्न मई तप पाचना देने फे लिये वैटने फे वास्ते समरथ 


भये तव दाचार्यं महाराज प्य से कंय चहो ग्रहस्य फे घर सेदी योग ष्ट रेके श्राषो 
तप भिर ने भौ गुर भक्ति सरके योग पट लाया तय शाचा्य ने चमर मे रख करके 


| परली पोथ करये रदे तव तिस योगसे शत्य त सुख भाष्ठ भया शायाम तिस योग ष 


द, क्षण माज नही दोहे तव परिसनेफ़ दिन वाद्‌ शिष्य बोले हे भगवान धमाप के शरीर 
मे साता छे गई दस वास्ते ठस योग षट च शस्य के यदा देना चाद्ये थौर इस मभार 
स्थान दूर्‌ फरो जिस सेनी थट्‌ भमाद करने सेवी ब्रहृेत ससार फी दधि देती है तव 
शाचापर बोजे स योग ष्ट पारणे भे क्या प्रद है यद्‌ दतो मेरे शरीर का सुखकर 
६ मधर्‌ भमाद्‌ स्थान नदीं त्तव तो विनीते ओप्य मोन धारण कफे रदे चवे पितनेक 
काल गये बाट ३ सुमगल च्यायायं शरुत उपयोग सेती श्रपणा ्मायुप प्रय जाण करके 
एर विशिष्ट गुणवान्‌ शिष्य कं सुरि पद्‌ यें स्थापन करके श्राप म॑लेसना कस्ये काल 
भगदा पूर रहत भयं तय तिनि शिष्यो नेमी शुम व्यान उपयोगं सदित गुरु को 
शासना कान लगा तिस यक्त में शिप्यो ने कदा दे भगवंत जत ग्रहण सेतीकतमेनो 
इच ममाद समन करा दासो उररी आलोचना लये शर पाप निदि मपिमण करो 
तष ध्याचायं महाराज थोग पट क याटृरु सच प्रमादे स्यान री श्मात्ताचना प्रतिक्रमणां 
पिक करा त्रप शिष्य बोले है सवाफ योग पट पारण सूप ममाद स्थान धासोचना फरो 
एसा चचन छन फे वोपरूप यी मे च्वसित्त दरे कदने रगे श्वर दुष्टं हुम शस्यत 
दुवि नीत दो जो श्रमी तयोग ष्ट से भया दूप्ण उसरकू ग्रहण कर्तेद तवतो 
स्प्य भी गुरू मधषरान र्‌' कोपायमानं जानं एके विनय सदिति इस याफिक वोत मि 
द स्वामी दूमारा सपराध माफ परो घपने प्रज्ञात पन मे साप ङ्‌" थीत्ति यनर्फः वचन 
कद्ग अमू से नदीं गे । थय उस माफ वचन करके श्राचार्यं का उपशात 
रूष भवा परह चाग प्‌ फे छपर ध्वान ग्ट गया तिस्र करे हिस चाचार्यं मे प्रमाद 


1 


५ 


५ 


| 


\| को सगीत्तशाद्े नि ख सुन करके बहुत गाध लोर अपनी कला दिखलनि फे 


( ध = ५ 
(८२८२) मात्म मवोध । । 


0 ~ 
स्थान की आलोचना लीवी नदी इस माफिर काल फरफे अनार्यं देश मे कंडागार के 
विषे मेष रथ राजा ॐ विजया नामे रणी तिस की कूख पँ गर्भं पणं उत्पन्न भया मगर 
जन्म की वक्त में कमर में बरीटा भया चमा उसा पट करफे प्राव यन्धा भया 
माफिक सुत्र भया राना तिस का जन्म महोत्सव कररे घास्मे दिनि द्‌ रयः 
णसा नाम दिया तव घो पांच धाय करफे पालन रोने रागा श्लुक्रेम से नव॒ आठ परस 
छा भय। तव कला चायं के पास वहोत्तर कला का श्रभ्यास श्रिया अलुक्रम ऊर सफ़ल 
कला मे शल भया तित मे भी संगीत शाख में विसेष निपुण भया तव दृट्‌ स्थ 'डुमर 











तहां प्र श्राया मगर सम्पुणं संगीत का भेद नदी जानने से षे लोक मर फ चित्त कू | 
भस करने दू' रसम मया तव कमर ने उन ॒लोगू" क निरुत्साह देख करे बहुत 
द्रव्य देफे सतोपित करे तव मे लोक प्रसन्न रोर जो २ दृड रथ की रीति फरने सगे, 
हस माफिक काल जा रहा था य इपर शिष्य का सम्पन्य दिखलाते दै नो पचसे | 
शिष्य ये उनों भँ विशुद्ध ब्रान दरशन चारि ॐ धारक बहुत तपस्या करने वाले ्रा- 

॥| चायादिङ तिन के साय मेँ शितनेफ़ साधुवों कू' अवधि ज्ञान उत्पन्न भया तिस उल ऊर 
|| श्रपने शुर फा स््ररूप देख करफे नार्य त्ते मे तिस माफिक श्रवस्या मेँ रहे ईस 
भाफिर सपने शर कु, ठेस ररफे धिक्कार २ भमाद्‌ सेवन एरने बाले मं याने भमाद्‌ क, 
भी धिकारदहक्रिनजो योद से ममाद सेवन फरने से हुत दुख के भागी हो्वेगो पसा 
विचार करे तव निनो ऊ भीतर नो यख्य आचार्यं थे तिन ॐ मन में एसा विचार 
उत्पन्न भया श्रगर जो फोई उपाय फगफे दमारे णुरू' कं अनाय ततेव सेती यहां लवे तो 
र दै तव श्राचायं यह विचार सरं साधुर्वो क ररे एक योग्य साधू ऊ यपना गच्छ 
का भार दे रररे नायं देश में शुद्ध आहार मिलना दुलभपान करके तिस माफिक द्दृ 
संहन बाले महा त्प रौर चारित्र शक्ति युक्त इस माफिक सित्नेक साधुर्वा स साथमे 
अण ऊर तरां से विहार करफे ग्रामागराम विहार करतेर्‌ शाय॑ क्तत से चानुं आहार 
की गवेषणा नदीं करते युकम ते श्ना्वं सेतर मेँ उद्यान विप्रय मेँ जां पर कूढागार 
नगर था तदा पर वे तिस ॐ ननदी वाग में भासुर भूमी भें मरति लेखना ररे 
इन्द्रादि ्वग्रह ग्रहण करम रहे तव नगर के रहने बाले लोग कमी साधू का स्वस्य 


५ 


भ 


= टीका । ८२८२) 






































तर देला नद था उस यक्त नया स्यरूप देल करके नया लोर कौन है एसा विचारं 
करर साधवे -पास श्ाकरफे पृ्ने लगे श्राप लोक कौन हो तय साधू बोले छि हम तो 
नट हतर लोक बोले क़ि यापनयदो तो राजा के पास चलो जिस करके हम लोगों के 
धनौ भाति वहन दषे क सधु बोलते कि इम फिसी दे पास जाते नर्द जो इमारे पास 
श्रावेगा तिस क श्रपनी नाटिक कला दिखलार्ेगे तदे फर लोक बोले मि सापसोग 


3 


} 


लोग भोजन नदीं करते तय दे सर्वं लोक वि्मयवेत होक तया वरहा पर किततनेफ़ साधू 
पति लेनादिश या कर रदे ये उन देख ररे पुः राप क्या कर्‌ रदी तव साधू 
बोलते सि दम नारिफ सवंधी परिश्रम कर रदे है तव तो पे लोक ्यपने रिकराने गये श्य 
इफीरत शर मे फल गई राजा भौ भिस के यख सेती तिस यात छ, न करके 
यिस्मय सदत्‌ तिनं ऊ स्वरूप देखने के वस्ते तरा पर भया तदहं पर तिन साधुर्ो क, 
"देख करके पेसा कदय फि तम्र फौन दो कौन ठिकाने सेवी श्रौर रौन पयोजनं यदा याना 
भया तव आचार्यं बोले' रि भो देमाञुभिय हम नट है दुर देश सेती तुमरो पनी कला 
दि्वलानेः फ षास्ते यहा श्ाये तंय राजा बोला नाटक दिल्लाश्नो तव आचाये बोले गो 
सगीत शद्धः निषुए सोमे तिस के प्राग नारङ़ करं तच राजा योल फ मेरा सदफा 
सर्ब जानता दै तवे आचार्यं बोले कि जल्दी हमारे पास लागो तव राजा मच्यो द भेज 
ऊरके कुमरङ्ू पाली उर वेठाङे तदा पर्‌ःलाया श्राफ माधुवोँ भते इपर माफिऱ बोला 
ठप लोग सगीप्त णास प शल, टो तो मधम सगीत शास्र ऊ भेद वतलावो तय श्राचार्य 
परहाराने शरुत ज्ञानादिक यल करते सवे सगीतॐे भेद कुमर फे चाग ऊहा परय तिने भेट 

घन करर मर अति विस्मय दारे टिल मे पिचाग्ने लगा यद्‌ निग्वय करफे सर्व 
-शास्च फा जानने पाला नदाचायं रहा ई पेमा श्रौर कोई भी नहीं इस बासते श्भी इस 
फी नार रला देखना चाद्ये पसा पिचवार फफ राज डमर मे साधु से पेसा कदा 
किभो नट लोर नाटि फगे जिससे हमारे कला की प्रीता फरं तव श्चाचार्य बोकते 
प्रथम नाक फा उपगग्ण ज्ञाय तय कुमर शपे पुरषो जो मेन करर सर्व'नाधिरि के 
उपगरण पवग तय घाचाये वादिय ध्यनि कस्ते भये पे्तर मधुर स्वगमे श्रालापएरिया 
तिमर, यन फर सयं लोर धित लिखित की तरह से होगया तर नाटिफ मार॑म न 


(२८४ ) श्नात्‌ मवोष | 








फी वक्त आचार्यं महाराज एक दोहा गायन मे ऊहने लगे , - 


--धी धी पमाय लललियं । सुमंगलोयत्थ एरिति पत्ते ': ` 
रिकणिमो डया । पसरतिन आम्ह गुर्‌ पाया ॥ १ ॥ 


व्याख्या--धिक २ माद्‌ ललिते घम॑गल साधु एताद्शी मव स्थां राप रिम स 
लोका भरुणवह श्रस्माक गुरोः पादा नमसरंति } धिकार हुषो २ इस लेश मात्र भयाद १ 
जिस करके सुमंगलाचा्य इस माफिर श्रयस्या क रातत भया ।॥ शो सर्वं लोक अवस 
करो हमारे शुरु फे पाव फलते नदी ॥ १॥ तिस वाद्‌ याने श्राचायं के कहे वाद वचन 
सर्म साधूरयो ने ऊचे खर सेती पटने लगे तथा वीणादिक वनां लने तव मर भी 
चारंयार पटर रहे थे उस दोहे गो सुन करके दिल मेँ विचार भरिया यद पते रै कौन 
छुमंगल था तिसने भमाद कसे करा इत्यादि तवतो यह ईदा अपाय धारणां शर्या 
ग्रह फरणं लगा जिषे जाती स्मरण रूप मृन्वा पराई तिससे जमीन पर गिर गया तव |, 
एकदम हा हयाय हो गया तव राजादिफने शीतल उपचार पिया जिससे मर सावधान 
हो गयाः सपना पु भष स्मरण ऊरा तिन पूर भव के शिष्यो भते देख करके इस माफिफ़ 
विलाप करने लगा अहो दुःख मर्यः यह सप्रार ह शहो फर्मो की विचित्र गती दै इस 
समार के पिप दुम जन्य तथा भरमाद दोप ऊरफे यह लीव नाना प्रकार क्रा दुभ 
भोग वते दै मेभ किंचितूमात्र ममाद च्रं गीरार करनेसे इस माफिक श्वरस्थाङ मप मया 
तव मरा इस माफिङ़ विलाप ठेख एरक राजा विखार भिया निश्चय कर इन पूर्त 
ने मर क पगला कर दिया इस वस्ते श्न क्‌ मारो तव राजा रोप सेती सेवरु लोगों 
को हुम दिया मारने के वास्ते तव मर बोला हे पित्ता जी यह दित फे करने बाले है 
इम वास्ते पूजा सेवा करने लायक है मगर वधवं नादिर ॐ योग्य नदीत्य राजाभी 
उमर फे पचन सेती साधुर्वा का यहुत सत्कार सेवा भक्ति करने लगा तिस्र वाद कुमर 

! सादु षँ, एन्त मँ बुलनाफे रेता वचन कहा हे देवाठुभिय यहं नाय॑ क्तेत्रद्‌ तथा 
| लोर भौ श्रना हे यदां पर सद्‌ धर्मं की घात भी सुनने मँ नदी आती है यव यषां प्र 
मेस क्या गती तव श्ाचार्य बोलते फ सुम दमारे साथ चलते यायो ति्रसे तुमरे फायंफी 
सिद्धि ढोवे त इम्‌ बोला ङि पाव वधा भ॒या रै इस गर्ते चल.सक्ता नदी ,इस वास्ते 
---=~-----------------------------------------~---------------- ~ 










| 











भाषा रीका (२८५) 





शाणं मेर निर्बादि कैसे स्ेणा त्य श्रावायं नोते फि यह सयं साधु हमारी भले प्रणरसे 
येया वच फरेमा ठम यायं सेतर म पटुयोगे तय से पुसा वचन घन ऊर कमर तत्कालं 
परिता ङे पास जार पिनती करी भो माता पिताजी जो श्यापरी श्ाह्ना दोपे तो यद्‌ महा 
फला चार्य है इनं ॐ साथमे भी सीखने फे लिये लाता हं तव माता पिता बोले दे पुत्र 
तेरा विजोग सहन नदी रोता इस चास्ते इन नटाचारयं क यतरा प्र रखफे कला अभ्यास 
फरो तव फुपर बोला आपने सत्य एदा मगर यद पदेशौ है ओर श्चपने पस द्रन्यादिक 

} ग्रहण फरे नदी शस चास्ते यह्‌ रसे रदे तिस बास्ते विचागन्नर छोड़ करके मेरे वं आगा 
देषो तम मे धनो 7 पासमें सम्पूणं कता ्रभ्यास ऊरू तय माना पिता डमर का अत्ति 
प्मग्रद मान परे श्चाज्गा देतै भये मौर चण ॐ वासते कितनेक सेयफ सौग सदिति एक 
पाली दीवरी त भन्न हे कमर पालखी उपर चट्‌ फर चलने लगा तिनके पिब्ाड़ी 
साधु चले अचुक्रम करके नार्य तेच लय ऊर श्रर्य चेतरे श्राये तव पालसी 
यः, पौदी सौरा दीगी सव साधू रस्तेमे र ॐ कोई नगरं भिक्ता के वास्ते जाफ़र रे णुद 
श्रादार्‌ लाफे महा तप फा पारणा उरते भये तय कमर वोला श्रवमे क्यार तप 
शरायाय यले ठम रत ग्रहण करो तव तिसने यत ग्रहण करा प्च भरे शिष्य भी श्रसेद 
फफ तिस वेया बच करने लगे श्रमुक्रम से अपने गच्च बाले स साधु इरे घेरे 
आनद भाव ङ. पाष भया सय छपर चत ग्रहण से सेके जावन्नोवु तक च च तप 
करके श्यममाद करक सयम पाल फरफे श्धिज्ञान पारे श्युक्रम से रायु प्य दीने से 
समाधि सरेती काल करके नवे प्रै्ेयफ़ भें देवता पणे रत्पन्न भये तदा से चवे करे 
मदा, पिदेदपे युक्ति जायेगा तया चौर भी साघु सयम आराधन करम उत्तम गतीमें गये । 
यह भ्रमाद के उपर्‌ समलाचा्यं कां दृष्टान्त कहा । इस माफिक लेश माय प्रमाद सेती 
उत्पन्न भया फल पन करे ससार मेँ दरने वाले साधु क॑ सर्वया प्रमाद फा त्याग 

रना, चाहिये अव माद्‌ त्याग कर सयम पालने भ उदयम बत ्ो रटे ह रेते एनियो 

मन तश करन रे बासते वारे भावना भणी चाद्ये तिसका खूप रिचिद्‌ दिखलाते ६॥ 
' ` --प्टरम मणिर ! ९1, मसरणं ! २। संसारे ।-३। ` 

एगयाय ग ञनरत्त 14 युत्त ।६। श्राव ।५। 
सवरोय । ८! तष्टयनिञ्चरनवमी 1:६1 लोग 
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(२८६) „ आत्म मवोध। 


~~~ 





सहावो । १० । बोदियदुल्लदा ॥११! धम्मस्स 
सादगा अर्ह । १२। एेयाञ्यो भावणाशओ्ओ । भावे 
य्वा पयत्तेण॥ ३१ ॥ £ 


व्याख्या --यह अनित्य ङ्‌ आटि लेके वारे परार की भावना घुदृटियो क प्रयत्र 
करे भावन करना रात दिन अनभ्यास उरना तहां पर इस सम्रारके गरिपै मोदादिक दादि वणु 
फर स्थं वस्तुक चिप विपरीत बुद्धि ररे मुख अ्ादमी स्वामौ पणा यौवन पणा शरीर 
लावएय पणा वज्ञ आयु प्रिंषय सुख वल्लभजन संयोगादिर से उत्पन्न भया पर्पतसे उतरी 
महानदी के नीर के पूर कौ तरह से भरल तर वायु के समूहं सेती ली ध्वजाके पट की 
तरह ते श्रपणारप्पित भदेश खं च्चा से विहार ऊरी चौ तरफ सेती भमरों से श्रङल 
मद्‌ भर रहा रै पेते हाथ फे कान री तरह से चंचल तथा बहुत इवा करके हणा एत 
का पत्र परि पक उसफ़ समूह्‌ कौ तर्‌ से भ्रति चचल सवं पदार्थ रहा है मगर भूख इन 
पदार्थो कं सर्वदा नित्य स्वस्प करके भाने मगर तत्व दृष्टि करके सर्य भाव अनित्य १ 
नदीं है इनो में रोर मी पदाय नित्य जो प्रमानद मराप्न करने पाले सत्‌ ज्ानादि षे 
नित्य है नौर स्वं नित्य है इस माकिक प्रिचार करना तिस क थमा श्नित्य भावना | ` 
कते है तथा फेर भी भावना दिखलाते द ॥ 


--साभिचणए धणाजुव्वेण । रइ रूव बलाउ इड संजोगा ॥ 
ई लोलां घण पवणा 1 हय पायवपत्तव्व ॥ १ ॥ 
व्याख्या--स्वामी पणा धनपणा यौवन पणा तथा रती रूप वल आयु वन्नभ.फे | ' 
संजोग कैसे है श्रत्ंत वायु करफे पा भया पान गिर पटं ' इसी तरद से शारीरादिक 
पदार्थं अनित्य ह ॥ ! ॥ श्रव दूसरी सरण भावना कते हँ इस लोक के विपे माता 
पिता पैन भार्या पुत्र मित्र भटादि परिवार देखने से जव मूलय श्रफस्ाच्‌ नाती है तव |, 
शकस्माद्‌ प्राणियों फे जीवित, का पहार करती है परोक्त फोर भी गृत्यु से वचा समे 
नदी तव एक.भरी जिनं धर्म मगर रीर कोई भी सरण. नदी, होता इत्यादि फ-जो विचार 
करणा उस, सरण भावना कते दै ॥ सो दिखलते दं ॥" ‹ 


--प्रिऊ भारभयणि भन्न. 1, महाण पचक्सपिक्छ 
(.._-- -..-- ---~---~---~-~~~~--~-~-~-~-~---~ 
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| उन टीका । ( २८७) 


॥ 
^ ॥ 














, ¦ भाणाणं ॥ जीवंमच्च्‌ । पुण को नदो 
`“ सुरणंति ॥२॥ 


1] 
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व्याख्या पिता माता माई यैन सी छभट मतयकत दैसते भयेभृतयु रस्मात्‌ भारे 
नीवि दर सेवे फिर को$ भो शरणा गत नही ;\ २॥ श्रव तीसरी सवर्‌ भावना 
िखलाते ई ॥ इस संसार के विपे चौरासी लक्त जीवा योनी पँ बारम्बार जन्य मरण 
अगीकार करर परि भ्रमण कहते दै यह ससार जीय क्मोदय ॐी बिचिवरता से कभी 
खी श्नौर कषी दुखी कभी राना कभी रफ कभी खरूपयान कभी इुरूपवान इस मा- 
नाना प्रकार की अवस्था भोगते है तथा जीव श्चौर कम का सम्बन्थ विचार करने, 
से श्रे सधृन्ध हयो गया मगर देखो कर्मं ॐ रिचित्रता से एक मव ये श्रनेफ सन्य" 
द जाता ह हयैर दत्त फी तरह से महा दुष्कर्म का फारण से अनेक सवन्ध दोता दै 
फिर नाना मरार फे भय मे नाना ररर का संयन्य जान देना चादि तिस्र वास्त 
वस्तुगति करे एकान्त दु.ख मयौ ससार रहा हुवा दै इस भे मूख र्तं रहता ई मगर 
त ज्ञानी नहीं इत्यादिक विचार करना तिस दू! ससार भावना कते है तथा फिर । 
भी वरिरोपता दिखलाते ६ ॥ न. 


--जाई भिगसु चतो । अवरं जाई तदेव गिरादंतो ॥ 
मद्‌ चिरं अविरमे । भमरोव्य जीञ्यो भवाशमे ॥१॥ 

व्यार्या--पएक नाती कू दयोढ फर दूसरी जाती कूं ग्रहण करे बहुत पाल से 
युम रहा ई मगर ढा भी श्राराम नदी भमर री तरद से घुमता रहता हे भयरूप वाग 
मे यद जीव | १॥ इत्यादिऊ मरिचार फरना व यहां प्र कुपेर दच ओर मेर द्वा 
का सवप शक्रं नातो पर्‌ दिखलाते दै मधुग॒ नगरी मे छुवेर सेना नार वेषया र्दी 
थी बा एक दिन,३ समय पर नयीन उन्न भया गर्भ याने भम गर्भ, उस्न मया श्नौर | 
तरण धी निस गमं क योग से अत्यन्त सदार भदत निस ङी माता कृरिनी तिस 
भ दातुः देव करके तिम शी तफलीफ मिटाने के वास्त धों दो लयाय तिनेंने, 
नादी पगेरे चलती देख फरॐे रोग रषटित मान ऊर पेमा ङ्च पि इसमे शरीर मे, 
रोये ङी नही मगर दद मे एव धुनी रूप नोहृला रदा है ईस पारण सेती श्म 


(रेख) ) श्यात्म पम्रबोष 






















के शारीरम तेकलीफद्येरहीटैत््र रो रो सीदे करके वा इषिनी पुत्री परते । 
लगी सहं गभं तेरे प्राण हरण करने वाला है इस वासते रखणा न चादिये यादा क्या 
कं याने शिराने कापिल है तव वेश्या बोली मे तकलीफ भी सही मगर मेरे ग्भ षु 
शल रहो तव बा वेशया गर्भं ी वेदना सहन करम समय यँ पुत्र पुत्री रूप, जोड पदा 
भया तव फिर ृटनी वोली हे पुत्री यह पु प्री रूप तेरे नव योपन रा हरण रने बाला 
है इस वास्ते इन कू' अशुचि की तरह रे त्याग फर पनी श्रानीविका का कारण यौवन. 
है इसी रक्ता कर तव वेश्या वोली हे मात्ता जो इस माफिक करने का इरादा हषे तो 
द्स दिन त विलंव करो पी तुमारे कहने माफिर करगौ तव तिस उका की श्राङ्गा 
सेवा वेश्या दस ठिन तर दूष पिला करे उन वाल कू अच्छी तरह से पाल प 
इग्यार मे दिनि उन दोनू का नाम दिया गया पुन का नाम इेर दत्त शौर सुद्ृकी कर 
नाम छमेर दत्ता रक्खा गयातथातिनोङे नामी मद्डीदो दणएपाफे उनो की 
श्मांशली मँ पेना के एक लकड की पेटी मे उन दोन्‌ वालक शू रखफ्रके स्यामकी 
वक्त मेँ यथना जी > भ्रवाहमेंतिसिपेटीकों वहवा दीदी तव वा मेशी जल मे बली 
जाती श्रुक्रम ऊरफे सूर्यं उदय की समय मे शोरोपुर के दरवाजे फे पास माप्त, भरं तदं 
पर स्नान करने फे,वास्ते श्राये दो धनवान > पुनर तिनं नेपेदी चातीकू' देख कसं 
जन्दी ्रदण करके तिस फे छनन्दर एक लडरा योर लदरी -ठेख सरके उन दोनो पन 
वान भाय से लढके फी वांडा पाले ने लहर ग्रहण सिया श्रौर लड़ी गी इच्ा बाले 
ने लङ ग्रहण करी इस्त माफिङ पुत्र पुती रूप दोनू ग्रहण करे अपनी २ चिरयो के 
यर किया युददड्ी के लिखित श्क्तर श्रुसारे दी उना नाम उसी माफिफ़ कायम्‌ 
रक्ला गया तव वे दोनूं इपर दच अर वेर दत्ता उन धन चानु [के यद्या श्रति यन 
फरके वदृ रे ये ्यतुक्रम करके यौवन श्चवस्या मेँ प्राप्त भया त दोनू वाल फी 
तुल्याता माने करके दोनूं धन बानु ने उनफा पाणि गरदण कर दिया, चव एक दिनि |' 
की वक्त दोनों सखी भर्चार सार पांश खेलने कू उठ तव कुवेर दत्त कं हाय सतीं न्मा 
कित मृदी ओई भकार करम मिरुल करे वेर ठता के छ्ागू पड़ गरं जव आ वेर 
दत्ता तिस्र शुददी क्‌ यपनी गुटी ॐ वंसेवर आकृति प्ठुदेण री घड़ी मई वरोबर 
"नाम जिस मेदस्त माफिर देल करफे अपने मनमरं उयेर दत्त भते यपना माद परया नि- 
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भ्रापां टीका । (२८६ ) 











श्वय कर दे दोन्‌' पुंददी इमेर दत्ते के हाथ मे दाल दीवी तव केरे दत्त भी तिस 
दीष देय फरफे श्रपनी वेन पणो मेँ निश्चय करी तव श्रत्यंत धिषवादं षू भाप्र 
भया चव दोन्‌" जनँ श्रपने वियद कायं फ्‌' छकारं 'मोमते भयेा' रौरं श्रपेना संदेद 
मिटाने दे बा्ते श्चपनी २ माता प्रते सोगन दिलाफे धरति श्याग्रहं फेरके पना र 
स्वद्प पद्य तद पनी २ प्रत्ता तिन दोन्‌ फे गं, सीदूरु मिली ठउसदिनिसे कते 
सर्य हकीकत फह दीवी तय कवेर दत्त मावा पिता प्रते एसा कदाफितुम लोगोने 
हमारा भादृला जान करके यह श्राय मिस वासते पिया ततय माता पिता बोले 
वरोयरः' रूप तेने फरके तिस कन्या फे वर्योवर वर नदी पाधा जथा चरर रणं स्प 
चतुर देख करके समारा धापस मरं मिग स्यथ किया मगर श्रमी तक ङ्ध विगङ़ा 
नही भिघ्न वास्ते सिप आपसमे थले का दोप लगा ह मगर मधुन रूप भष्त्य नहीं 
भया निसं वास्त तुम बिपवा्द मत कगे तुप २ दूसरी रन्या पणि ग्रहृण करवाडगा ¦ 
तप वेर दत्त चोक्ता श्राप का कचन प्रमाण रै स्किन अभीत व्यापार करने क्रे वस्ते 
पर्‌ देश जाने फी शव्या फरता दू" इस वास्ते यु एू' श्राप्ना देवो तव माता पिताने 
भक्षा दी तच कुतर दत्त वौ एत्तांत पनी दैन इवेर दत्ता सँ कह करफे वहु याक 
बस्ठु सते करदः कम योग सेतौ श्चपनी उत्पत्ति के ठिक दी मधुरा नगरी मे गया तां पर 
हेणा अपना उचित न्ययहार करे एर दिन फे वक्त कोई दुर पमं सयोगं ` सेती दुत 
सूप फौ धरने बाली अपनी माता शवरेर शेना पेण्या कू देख करफे काम भर पीडितं शोषे पिः 
भरते बहुत द्रव्य देर पनी थौरत ऊरौ हमेशा तित फे साय पिप्य ख भोगप तदा प्र 
अनुक्रम करके तिस फे एर सदा भया अरव सोरीपुर नगर पे बा येर दत्ता मात्रा फे शुखं | 
सेती मूल से श्रपणी तिस हकीकत द" घन करके जन्दी वराङ्ग पा करके साध्वी फे 
संयोग.सेती दीका ग्रहण करके महा तप.करे विशुद्ध छध्यवसाय फे नगं सेती भोरे 
काल पे परवपि ज्ञान उपार्जन फि यो तवं वां सोध्वी अवधि श्वान के वल करे अपना 
भारा स्वरूप दैलरई्यी मथुरा मनाते पनी मातां के साय लगगया शौर "पते 
सदित देख करके कमं फौ गति को धिकार फर करके पने भाई आ शरतये रूप अहा 
प्राप नाश करके दाप खूप फीच सें निरालने कं वासते याष मधुरा नेगसी भे च्ाफरके | 
ऊर पेना परेश्या के दी घर पे नाके षम्‌ लाम रप व्योीवारं ठन पू पिस पासं । 
{+~ 
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रढने फा ठि मांगा तय इयेर सेना वरया भी तिस साघ्यी भते नमस्कार करे रेसा 
बोली ह माहा सती में वेश्या "हुः मगर अभी तक भर्तार के संयोग सेती निश्चय एर 
इल न्ली हूं तिस्र यास्ते ठम सुख करके मेर पर फे नजदीफ़ निर वद्यमफान ग्रहण 
फरफे हम को उत्तम श्राचार में मव्तावो तय योर दत्ता साध्वी भी सपरिवार | 
तिस ने पतलाया उपासरायानें मरन उस में रदी अववा पेश्यां पेशा'तदां भाकरके 
विसर वारर भरते साध्वी फे श्ागु जमीन मे जोरते भये फ' वहां रख.देवे तव पसर 
फी जानने वाली साप्वी ध्यागू. लाभ जान करके तिस पालक भते इस माफिफ पतला 
हे ालर तूं मेया भां ह ॥ १॥ तथातु मेरापुत्रह॥२॥ तू मेरा देवर'६ै॥ ३॥ 
तू मेराभतीजादहै॥ दू मेरा काराहे॥५॥ तथा तू मेरा परतर ॥ ६॥ 
व्यालो तेरा पिता दसो मेरा भाई है॥ १॥ तथा मेरा पिवा॥ २॥ तया दाढा ॥२॥ 
चथा भर्चार ॥ ४ ॥ तथा पुन ॥ ५ ॥ तथा घुसरा ॥ ६ ॥ होता है तथाजो तेरी माता 
या भेरी माता ॥ › ॥ तथा दादी ।॥ २॥ तथा भोनाई ॥ ३॥ तथा बहू ॥ ४ ॥ तथा 
साह ॥ ५५ तथा सोरु॥६॥ होती रै तम कुबेर दत्त एक दिन की वक्त तसि साध्यी 
फा वचन घन करफे विस्मय पाफे तिस साध्वी मतं कदने लगा द श्रार्यो यार २ एसा 
युक्त क्ययु' भापन कर रई है तव साध्वी बोली कि मे ययक्त नदी ऊषती भिस बाम्ते 

याल यरे एक माता पणा करके भाई र तथा मेरे भर्तार के पत्र दोने.सेती पेश 
भी पुत्र भया मेरे मत्तार का छोयभमाईं पणा करफे मेरा देवर भौ हयो गया तथा मेरे 
भाईूकापुत्रहोने से मेरा भतीजा भौ भया मेरे माताका पती तिसा भाई होने से 
येर ङाकाभी द्यो सया तया मेरे शोरुसा पुत्र तिस्क्रा पुव होने से मेरा पोता भया ॥६॥ 
इस तरह से बाल के साथ यना चव सतन्ध दिखलाग । तथा फिर.भी! कदने लगी 
जो इस यालक का पिता वो मेरे एक माता पणा सती भाईं है तया मेरी माता का 
भर्तार शस वासते मेरा पिता । भेरेकाफाका पिति दोनेसे मेरा दादा होता द पेश्तर 
गख दू प्रणी इस वाते मेरा भर्तार तथा मेरी शोक ङा पुत्र इस वास्ते मेरा पुत्र भया 
तथा मेरेदेवरा पितिदोने सै मेगा शुशरा॥ ६1 इस तरसे बालफ़ का पितरा 
करर दत्त फसा या श्चपना चै संवन्थ वतलाया !। तथा फिर मी कुवेर दत्ता साध्वी 
गोली छि जो इस वाल की मा है सो मेरे जन्म देने वाली मावा है तथा मेरे | 































भापा दीरा। (>६१) 
फा फी माता इस रास्ते मेरी दादी भई। तथा मेरे भारी द्धी रै इस बासते मेरो 
भ] तया मेरे शोरुका पुत्र तिसा पत्र तिसङौ बहु होने से गेरी बहू भई तया मेरे 
भयर फो माता दने से मेरी शाण मई ॥ तथा मेरे भतार कौ दूसरी घरी नेसे 
मेरी शोर भई 1 8) यद बाल२ की माता वेर सेना वेश्या के साथ प्रपना छव्‌ 
"सगन्ध दिख लाया ॥ इस भकार करङे श्रा्ारे भार का संवन्ध निवेदन करके वा 
साध्वी तिस व्रात की प्रतीती ॐ वास्ते व्रत ग्रहण ऊरती दप पनी नामाकित खुदी 
दुबेर च ९ दीवि ॥ तय इवेर दत्त भी तिस यु्ड़ीकू देख करफे सव संबन्धे 
विशद जान करर जल्दी वैराग्य पा करङ़ श्रातमनिदा करफै श्रपनी शुद्धी ॐ वास्ते दीक्ता 
प्रण करौ दयौर तप करा तथा छत्र सेना वेश्या भी इस माफिङ दङीरते छन ररर 
मतिवोध पाके श्रावरु ध श्रगीङार करिया तव इुवेर दत्ता साध्मी भौ इस माकिफ 
तिण लोगो रा उदार ररे पी वर्तनी याने रणी फे पास गई॑धसुक्रम करक 
यह परोक्त सय जीय परपना धम उत्तम प्रशार से यारायन ऊरफे उततम गती मँ गया यद्‌ 
अषटरारे सयन्थ ऊपर वेर दत्त शौर शयेर दत्ता का चान्त एदा 1 यह एरु भव धमी 
कार करफे संबन््र दिखलाया अनेक भव ङी श्रपेक्ता रररे तो प्रायेस्ा व्यवहारिक जीबी 
के पेरु सवय अनती दफ हो गया व्यवहार करर सोई रात फिर द फरते रै ॥ 


, - श्रीमद्‌ पच मांग सूत्र यत्ति वारमा सतकेका सात 
मा उदेसा । अयत्न भते जीवे सब्ब जीवाणं 
माहृत्ताएु ॥ 


" इत्यादिक--गौतम स्याम ने थी दीर भगान सेती भरश्न फिया ह भगवान यह 
जीय सच जीव फे माता पिता यानेन भार्या यने द्धी पणो पर परणं पुरी पं अर 
पणे मे बेरी घात पणे पँ पर पं मे भरत्यनीर पशे राजा परा मे यदराज षणेमें 
साथे बाह परं पे दास पणं चे भरप्यपं म भृतफ़ पणे मृं भाग ग्राहक परं मे शित्तसीय 
पणम द्वप्य पणं मं उत्मनभया पेदतरे इस तरह पे सयं जीव रस णीवफेमाता 
पण म भने यक्तं नती दफ उत्पन्ने भया परिल ॥ 3 ॥ श्रय चौद एत भाषना 
फते ई नेसे इस संसार फे पिप एका फी जीय उत्पन्न होता ३ शरोर इरा पर भय पर 

9 





| ॥# ५, ) ` श्मात्म त्रयोध [ । 2 
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जातत है तया अला. ही क्म चेदा करेतां है तथा तिस का फल भी अफला भोगता है | 
तत्व,हत्तिःफरके एकं श्री जिन धमं विगर, श्चौर कोई भी स्वजनादिफ़ सहाय नदीं कर 


सक्त इत्यादिक चितवन करणा उस क्‌: एकत भावना कडते दै तथा फिर भी ' धिशेपता । 
दिखलाते है ॥ 


-इको कम्मं सम्मं 1 जणदभेजई फएलंपि तस्सेङ्नों ॥ 
इक्केस्स जम्म मरणे । पर भव गमणंच इक्कस्स 
इत्यादि ॥ ४ ॥ ए. 


व्याख्या--यई जीव अररेला कर्म करता है श्रीर तिस का फल भी यकेला भोगता 
रै अकेला जन्मता रै केता प्रर भव मेँ नाता है ॥ 8 ॥ श्रव पांचमी अन्यत्व भागना 
कते दँ यद्य पर जो आत्म प्रदेश करके गादा याने सपन संव॑ध हुत प्ल तक मनो 
भौ मलन पानादिरु करर बहुत लालन पालन करा मगर वरस्तु गती करे श्चपर्णा 
शरीर भी अन्य है श्राखिर मे माणी के साय जाता नदी तव वाहिर के धन कन काटिर | 
*| पर घस्तू की बात टी क्या है तिस वारते एक आत्म धर्मं विगर सवः भाव जो दै अन्य 
है इत्यादिक विचार करणा उस दू' अन्यत्व भावना कहते दै सोई दर करते दै ॥ ' 


--चिर लालियंपि देदं । जई जिया संत॑मि नाण 
वद्टेई । तातपि अन । घण -कणएयाहईैण `का 
चात्ता॥ १॥ 


य्याख्या--बहुने ऊाल,तक इस शरीर'का लाड करा ओरं पाला मगर श्राखिर ये 
शरीर की भस्म दो जाती रै तिस बास्ते जदा र जव शरीर राम श्रोता नहीं तव धन 
कनङदिक की क्या वात र॥ '। १। तथा श्रौर मी विशेषता दिसलाते'द ॥ 


अन्न इमं कुडवं । अन्ना लच्छी शरीर मवि अन्न ॥ 
मोत जिणिं दधम्पं । नमवं तर गामिद्मो अन्नोत्ति॥ ५॥ 


व्यार्या--यह.कटुशर'यन्य, है लदमी यन्य दै शरीर भी अन्य है जिन राजक षमे || 
= 


\ 
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. भापा,टीका। (२६३ ) 





पिवाय भौर फोर भी भवान्तर म नदीं जा सक्ता ॥ ४ ॥ अव वही श्रशुचि भायना 
दिखाते ह । सैसे । यद रस रुधिर याने खून मास मेद दा वीयं मजी म है तथा 
स्लेप्म नार सा चैल परल मूगादिर पूरण चमदी नसे तथा रोग शरीर फा ूल जाना 
| समाद्ल पह शरीर र्हा ई तस्य दृष्टि करैः विचार करो नय तो मदा अशुनि 


करे भरा हवा यह श्रौदादिक शरीर है सदत एफ आत्म ध्म मिगर कैसे शुद्ध होवे 
कार थार करफे मी णुदध नीं । इति तात्प । तथा जो रोई इस शरीर श उस्र माफक 
येवं जलादि फंररे शुद्धि री श्च्या करते हे पे तत्र विषुख अज्ञानी जानना इत्यादिक 
भिचा ररणा उस दं अशुधि भावना कते है सया फोर तदुल वैयाली पन्ने अलुसार 
सेती स्स शारीरकः, गमां धान सेती ले छ विगोप करे यणुचिफा स्वरूप दिखलाते 
है तहां प्र छी के नाभि सेत नीचे फूल फी नाल फे प्राङा दोय नादी दै तिस 
नौचे श्रयो यी होक पद्म फोश के श्रारार जीय के उत्यत्ति स स्यान खरूपा योनी 
होती दै विस ॐ नीचे पदेश म भवि फी पामि तुल्य मांमररहीषै वारिति समय फे 
विषे पटं जाती है तय सून गिरने लगतां हं तय वाजव कोश आारार योनौ म प्रवेश करे 
षरपके संयोग सेती शु्मिभ्रित दोषे त्व योनी जीव उपनणे योर दोती है तहां पर वारे 
श्तं त वीर्यं भौर सून थध योनी ॐ विषै दोर तय सिखसे उपर रपौ भई योनी 
पे मे नाता है पिस चास्ते वारे शुचं ॐ न्द्र तदा पर जीव उत्पन्न होता दै श्राम्‌ 
नहीं तथा मथम समय मे एन मिला भया पिता सधी वीर्यं॑माता सयधी सून आदार 
पे ग्रहण रे श्सी का नाम ओन श्राहार रै घो श्रपर्याप्त श्रवस्था तर रोता रै जय 
पर्याप्ता हो जावे तव तिस गभं के लोम आहार होता है अव तिस जीवः द्याथी वौं शौर 
खन द्र्य सात्‌ दिनि तक कलल होवे तथ फेर सात दिन तफ बुदघुदे स खरूप होवे तम 
भयम, मास मे रपं कम एक एल प्रमाणं मांसी पेशी होती षै तथा दूसरे मासमेषा 
मास फी पेशी सपन, पौसफी पिंडी दोजापरे तया तीसरे मासमे माताक्‌ रोदृला पैदा ष्टे 
ठया.चोयं मास्त भ माता ङा च्य पीड्‌ पाच मासमे यो जीर तिस मास्तणी पिदी 

कूरे कौ तरह से दो दाय दो पाव मन्त एर ेसा पाच वयव भरते निष्पन्न फरे तथा 
"चदं मास मे पिच शौर सून,पैदा ऊरे सातम मास पे सात सनस प्रायसे मास कौ पेशी 
नवे धमनी नाद त्रिप भते सादी तीन क्रोड रोम कूप पैदा ऊरे आठमे मासमे छद कम 






















(२६४) प्रास मबोध। 


॥ 





निष्प्र दोर तया नवमं मासमे समस्त श्र॑गोपाग निष्पन्न दोता रै तथा गमायस्या मे माता 
फा जीव कं रस दरणं बाली पुत्रे जीव का रस इरण करने वाली दोय नाद्य रै तिस, 
के श्रद्र पेली माता जीवसे वधी मई पुत्रके जीव से एश करी भई तिस नादी करे 


युत्र छा जीव माता का भोजन कर भया नाना मरार फा रस विगयादिक फा एक देश 
फरफे ओज ध्याहषर अ्रदण एरता है तथा दूसरी पुग की नाही माता के जीवश फंशं | 


करी भई तिस्र करफे जीव श्चपने शरीर परते विस्तार करे मगर ग्म फल श्राहर शर्ण 


करे नदीं तथा लघु नीते बड़ नीत इनका भौ गभ॑ मे समभव होता नदी जव फेर । त 


द्रव्य ग्रहण करे तप तिसदे कान क्‌ श्रादि लेके पाच इनदर पणें हाड मीजी केश रोमन 


सपण परिणमन दवे तथा गभ मेँ रहा हुवा जीव माता शयन करे तव वोभी सों माता | 


शखणी होरे तो दोभी सखी होवे तथा माता दुवणी होवे तय घो भी दुखी होवे, इस 
माफिक कमं फे उद्य सेती जीव परम श्रधङ़ार के विषौ श्शुद्ध से भरा हवा गर्भ शे 
फे धिप पदा दुख मोगा हुगा रहता है तय नब मास गय वाद वर्च॑मान काल मँ बारे 
ध्मा के कालम ग्भणी द्धी नो है सो । सरी । १। पुरप । २। छ्नौर नपुंसक । ३ । तथा 
केवल भतिविव मृगा लोदे की तरे से जन्म दोना उस फ मतिर्विव फते हँ । ४। इन 
चारू माय से दरएरू जन्म दोजाता है तदा पर घीयं॑श्रल्प होने से श्रौर सून धिक 


| शेनेसेसीह्योती है थर वीर्य चपि होने से थौर सून अन्प होने से पुरष होता दै | 


तथा दोन्‌ वावर हषे तो नपुंसफ़ होवे तथा केवल खून ही होये तो निर्जीव मास पि 
रूप भर्तिविव होजाता है तथा कोई जीव फेर बहुत पापादिरु से पीडित दोरा हुवा दुख 
पाता हुवा बहुत भवो का रमं जन्य पाप उदय भया तिस करके, गभं भे ज्यादा-भी रद 
सक्ता है तथा बात पिततादिफ दूपण करके तथा देवतादिक स्तभित कर देते ह इत्यादि 

पर्वोक्तं कारणों करफे गभं मे वारे थरप तरु रढ सक्ता दै निरन्तर शस माफिक गमे की 
भनु सिथिति रदी ह तथा काय स्थिति जो मचुष्यों के गभं सौ चीवीस, वरस की जानना 
चाहिये सी दिखलाते ई ॥ कोई भी जीव वारे वरस तफ गमं मे रह उरफ़े फेर मरफ़ तिस 


( साफिक दुष्प के, चस सेती बोई गभं मे रदा था कलेर तिस उ्य्र हे फर ` 


अरे घरसत तक जीने इस वासते चोद्रीम्र वरस उककृष्ट गर्भा वास दयता है तथा तीर्यच 


¡जोबजो हसो सीर्यचणी फे गर्भ मे उतकट आठ वरस तक रहता हे तिस पीने विस | 


.___ __ __ ___------~-~~~___~__~_____~_____~_~~_~~~- 
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र 





भापारत्न) ( २६५) 


फा परिनाशा या शवर यनि जन्म दोना दती दै खय यहां पर सत्‌} चित्‌। | 
शिष्यं श्न करवानि दे महाराज क्यों गी गर्भोचयत्ति योग्य योनी कव तक 
रहती दै तथा पूर्पौ के गर्भाधान ॐ योग्य वीयं मिनने काल त्क सचित्ते रहता द 
सो छपा करके यतला्ये तय निखिल विध्नध्वश षा वच्टेद का वच्छे फत्व श्री! 
पावर स्वामी फरमाते है फि दे रिष्य पचपन वरपतफ सी को योनी थ्लन दै 
स वास्ते गर्भ ग्रहण करने लायङु जानना चाष्यि ॥ तिस पीडे प्नचित्त योनि षो 
जोती ई सोई घात निशीथ चूणि से ष्ट फरते टै ॥ 


---इत्थी ए जाव एण पन्न पासा नपूरंति ताव अमि 
, लाय जोनि पगभ्भं गिर्डड ॥ 


॥ इत्यादि ऊ बदा पर भी पचवन वरस तर सचिच योनी क्टीरै।॥) 


--परण पन्न वासाए पुण फस्सवि । धत्त दंभह नपु 
` गभं गिरहद पण पन्नाए पर श्रोनो चत्त व्वं नोगभ्भं 
गिर्‌ इत्ति ॥ । 


स्यार्या -पचपन धरस तफ़ स्त्री गर्भं म्रदण करे परन्तु रोगादिक फारण सेती 
पचाबृन वरस से पहिली अचित्त योनी हो सक्ती है तथा पचपन वरस लंतन भये बाद 
अगर्‌ रोगादिक फारण नहीं तभी गर्भा प्रान ग्रहण करने लाप योनी नहीं शे 
सत्ती तथा पचर धरम तक पुरप वीयगरभां धान ॐ लाय सचि्त रहता १ हिस 
पीये तिप माफिक शक्ति नदीं रहती है इच से वीर्य हीन भी रो जाते है सोई ब्त 
फेर भी निशीथ चूहिका पाठ से श्ट करते रै॥ 


` -पए.पननाई परेशं । जोणि पमि लाइए मरि लियाणं ॥ 

पण॒ हत्तरिए प्रथो । दो धवीद्यो नये पायं ॥१॥ 
न्यार्या--पचपन वरस परम चनो की योनी संचित रदी है नेया रसपश 
मीय प्रचचर परस तस सयित रदता ह पीद वीये याने णक्ति दीन हो जाता है यह 
फानूफ सो वरस फी उपर वालों ओ अपे फर जान देना चादिये तथा प्फमो 
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(२६६ ) श्रास्म मवोध 

॥। ~~~ ~~~ _ 

“| वरपके उपर दौयसे त्रीनसे चारसे या वत्‌ कदां तर कना पृथ कोरि , वरपकी उमर | 
।॥यली नो स्री ्ेवे त्रिणा की स्व शमाय माय से आधी उमर समभ लेना षाय ज्व 
तक योनी अक्ान नदी होवे बरहा तङ गर्भापान धारण करे तथा पुरपों के सव प 

| कोटि वरप करो श्रायुं रोने से उसका चरम भाग याते आखिर का भाग याने, पीप 
भाग में वीर्यं रहित होता है तथा पर्वं कोडि से उप्र ऊमर बाले युगलि्यों फे तो' 
जल्दी उमरमें याने पव कोटि घाल की श्पेक्ता करके उनङ़े जल्दी प्रसव 'दोना चाहिये 
इत्यादिक फेर विशोप वात बड़ भ्रन्थों से जान लना तथा इस शरीर के विप तीन्‌ माता 
संवंषीयगदहे॥ , _ 


च 
"अ ^ प [तरे 


मांस । १1 शोणित याने खून 1 | मस्तक याने .भेजा । ३} यद्‌ तीन ! ३। 
तथा तौन पित्ता सम्प॑भी श्चगं द्योता दै) त्रस्थि नाम हाइकाटै | १। तथा हाड मीनी 
1२ तथा केशम्‌ दाडी रोम नस । ३ । यह तीन । यव फेर इमं शरीर के पृष्ट करट 
याने पूठ पिट का भाग याने पृष्ट रंडफ़ याने पिडाड़ी का भागे वरैर रव यो की 
संख्या दिखलाते ई ॥ मुष्य्‌ ॐ शरीर मे परिाड़ी का भाग वग रे परे अषठरे भणे गा 
रूप संधी ये है ततिण यारे संधी ये मांयसे वारे सधा उन मायसे रारे पाशुली निकल 
फरफे दोन्‌ तरफ बीट करके वक्षस्थल याने छात्नी फा भाग के वीच मे पाले के फार 
परिणमरी तथा तिसी पृष्ट वस ॐ यारी रदी चव सधौ उन मांय से छ पांशुली निरस 
करर दोन पसवाहों कं बीट ऊररे हदय फे दाने. पसवाडे तथा वक्तप॑नर सेती नीचं 
श्नौर शिथिल कख के उपर आपस मे मिली नदीं इस माक रहती है इस क कटाह कहते 
है तथा शरीर फे बिष भत्येर २ पाच २ वाम ममाणें दो श्रते द तिने अन्दर एफ स्पूल 
1 १ । श्रौर दस्र दयोटी ) २।जो मोदी आत है उस से लघु नीत प्रण मन दतां ह तथा 
पर चोरी मात दै तिस सेती वड्‌ नीत प्र एमन होता ह तथा ऽस शरीरम दो पस वाडा 
है दादिणा } १) श्नौर वामा।२। तहां पर जो.दाडिना पसबाड़ा है सोदुःवकारी परणं 
मन वाला जानना चाहिये तथा जो वाम पवाद ई सो सुक्खङारी परण मन जानना 
चादिये तथा पर इस शरीर फे विधै एफ सौ साट सगीर्दं तथा अरणली २, चादि लकं 
राड के डुक का मिलाप का ठिकाण उक्‌, सथीये कहते है तथा एक सौ सात परृरे 
मर स्यान रदा है ठया पुरष के शरीर मे सात से ताभी से उ्पत्न भरं नसे ता एश सा 
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साठ नसं उर गामी याते ऊरी चने बाली नामी सेती ले मायेतर जाती तिस नसम्‌. 
र दरणी भी दते दै पिन नसो म कोर तरह का व्याघात नदीं दोने से कान । आख । 
नाक] जीम.हनों षा वल्ल इद्धि , रहता है तथा उपयात दोने से इन्द्रियों फा 
पल. क्षय दो जाता है तया एरु सौ साठ शौर दूसरी नसे ई नीपे चलने 
बाली पब ॐ तलो मँ चली , गई तिस नसो के श्चुप घात सेनी याने धात नदीं 
दनेसे भार्यो बल वभर दद्धि होता है तथा उसऱ धात होने सेती शिर में वेदना तथा 
श्र॑धरपण ऊर तथा एक सौ सार श्नौर नर्शो गुद पै भवेश ऊरी भद जिनो के वल करकं 
वायू तथा लघुनी ' शौर (यड्‌ नीत माणिर्यो के मवत्त॑नं होवा हं इन नशो फे घात सेती 
श्रथ सेग तथा पांड गेग तथा मल म्॑यायु का" नितेध होता दै तया एक सा साठश्रार 
तिरी चलमे बाली'सिर से दाया फे तली तक परी तिन नसां े श्रनुप वात सेतौ |! 
वाहु घल भ्रात रोता रै तथा हिन नशो फे उपधात सेती पीठ प्रदेशमे तथापेटर्मे वेदना 
उतपते ह्ये जावे तथा ' रौर भी पच गरीस नसे शलेष्य फः धरंरौ बाली द तथा धीर पिर 
पथ पीस पित्त री धर्मे वासी है तया दस नर शुक्र यने वीय वीरे सात याहु ` धारने 
वाली दै इसी तरद से नाभौ से उपपन्न भई सात सै नसे पुरुप के शरीर मे दती हैतथा 
सियो कू' नभ सात सै मायते तीस कसती फरना याने व सँ शौर सित्तर नसे होती है 
तेया नपुंस के फिर वीस नसे कमती होती हे तथा इस शरीर फे विपे नच सें पमाण हाड 
पैथन नादी रद है तथा फिर नव नाड़ी रस गहन ररने वाली धमनी नादी जानना तथा 
मू दादौ विगर नि्ाणषे लास सेम चूष है भ्रमर सवं मिलाने से सादी तीन ' कोटि रोम 
कुष होती है तया समभू नाममूच दादरी का है तया केश शब्द करके शिर फे वाल तथा 
धख फे भीतर जीम सपण आत्मा यल फरफे रात श सल पमाणं छदी ई तथा तोल करके 
मगध देश प्रपिद्र पलों कररे चार पल प्रमाणे होती है तथा आंख ॐ मासि फा मोला 
दो पल पमाणं होत्रा दै तया सिर सो ्स्पि खड रूप याने दाड ॐ इशद्ा चार्‌ कपाल 
करे निप्प्ये होता द तया प्रीया नाम नशकादैसो चार अशणुल ममा हानी द तथा 
शख से हाट फे डुकटं रूप दात भराय चत्तो होता है नया दय फे भीतर का मास खंड 
रूप साहू तीन पस का होता दै तथा, वक्तस्यलं भीतर शप्त मांस विशेप.ख्प काल जो फिर 
प॑च वीस पस ममाणो "दता दै तया. शरीर फे विपे मूर नौर “लुन भत्ये ते याने जुदा २ 
एत च्राढर ममां दमेणा होत्रा ईं तया इस माफिक वीये भौर खून नहा उमती बेशी हेषा 
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(२६८) ` श्रत भवोध। 
है तह पर वात का दूपण जानना चादिये तया पुरप के शरीर पे पांच फोग होता है तया 
स्री फेय को होता है तया फिर पुर के दो कान दो आंख दो नासिका का द तथा 
यख वायु शुदा नव श्रोत्र याने नव श्रशुचि स्थान होता है तथा सी फे स्तन दोय पिलाने से 
ग्यारह श्गुचि स्थान दोता दै यदमुष्य गती श्र॑गी कार करके जानना तया तीयच गती 
केष वक्री बैरे दो स्तनी के इग्यार श्रो याने अशुचि स्थान जानना तथा गाय, 
वगैरे चार स्तनी की तरह से श्शुचि स्थान रहता है शूरौ वरैर आठ स्तनी के सतर 
शुचि स्थान जानना यह निव्यांघात मेँ जानना तथा व्याथात होने से फिर एक स्तनी 
बकरी फे इग्यारे अशुचि स्थानं होता है तथा तीन स्तनी गाय रे बारे श्रशुचि स्थान हेता 
है दथा पुरुप के शरीरम पांच सै मांस फी पेशी होती टै तथा स्री कं तीस कमतीजानना 
तथा नपुसऱ फे वीस कमती । तथा यह शरीर अनेक मोटे रोगों के उत्पन शेनैका 
स्थान है तदा पर ससार मे रहा भया सर्वं रोग की संख्या दिखलाते ई गाया दवारा ॥ , 


पे वय दोडी ओ । लक्ला अड सदधिसदस नव ` 
नवई \ पंच सयाचुल सीई । रोगाणं हंति संसा ॥ \ ॥ 

व्याख्या--पाच करोड़ श्रहृसड लाख निन्नाएे हनार पांच सै चौरासौ रगो फी 
सख्या जानना इस माफिक दाह क, शादि लेके सघात रूप विविध 
व्याधि परदः ्राकुल व्याहल इस शरीर के विषै रण "चीन शुचि 
है मगर एक भी नदीं ॥ ६ ॥ अव्र सातम आश्रव भावना दिखलाते ह । शस ससार के 
दिपै जीव भिथ्यात्य । अविरति । कपाय । योग । दनो करके श्राव समय २ मेशुभम 
श्रगुम कर्म पुटगल भते ग्रहण ऊरता ह ।तद्य परः जिन पुन्यात्मा का चित्त हमेशा सवं 
{ सके चिषे मिनाई | शणव्रान के ऊपर भरमोद्‌ रखना ¡ तथा अविनीत उप्र मध्यस्थ 
माव 1 चया दुली के विषे करुणा करके वासित दोणा वे शुभ कम वायते द तथा फेर 
मितत के मन भे शन्त सोदर ध्यान मिथ्यात्वं फषाय विपर्यो करके सर्वदा भता हवा रै 
| बे भाखौ शु करम, बाधते है इत्यादिक विचार करना उसफ, श्माश्रव भावना कते द 
| सोई टिखलाठे ३ ॥ । ॥ 
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--मिच्छसा विर्‌ कपाय । जोग दरिं जेदिं यणु 
समयं ॥ इदकृम्म पुगगलाणं । गहणएंति यासबाहुंति ॥ ९ ॥ 


व्याख्या - मिथ्या । ्बिरत । कपाय । योग । दरार करफे समय २ मं कर्मं रूप 
दरगल फ प्रण ररणा उस कः श्राभव भावना कहते हैँ ॥ ७ ॥ श्व शआायमी संवर 
वना फते है । घते यहां पर मिध्याल कं चादि लँ पांच श्राभ्रव को सम्यक्ते करफे 
षणा तिस सवर कहते र यो दो भरफारःका चेता ईं । सै करके ! मौर देश सरके 
हं पर सर्वं संवर तो श्रयोगी फेवलीर्यो ॐ होतारै। तथा देश कररे एरुदो तीन 
प्राते तं सैर्णा तथा फेर जुरा २ द्रव्य भाव मेद्‌ फरकफे दो परार फा जानना तहां 
र श्रातमा ॐ मिपै रदा भया ्याश्रव सं उत्पन्न भया कर्मं रूप पुद्गल उनो फ सर्वै तथा 
षच्येदन फरण लिख द्रव्य संदर फते ह ॥ तथा जो फेर भव कारण फी क्रिया 
फा स्याग याने भद बदन फी रियाका त्याग फरे उस कः भाय सं्रर ऊहते इस 
माफिवः खरूप मावर का पिरोधी संवर क, चितवन करना खस फ, सव्र भावना कतं 
ह सोई वात फर पुष्ट करते ह ॥ ध 


--असवदारःपिदाणं 1 सम्पतता संवरोतेर ॥ पिह 
यासगो-षिजीवो । युतरि्च तरे भवजल हिति ॥ ८ ॥- 


व्याख्या--धाश्रव रूप द्राजा दरुणा क्सि करके सम्यक्तादि करम बो सपर 
श्वाश्रमे दारुणे से जीव संसार सूप सप्रुद्र से जल्दी तिर ङे ससारका श्रत करे] ८। 
अव नवमी निरा भावना दिखलातेहै चसे इस संसारके विषै पेस्तर बांधा भया कमारो 
तप फरक फत्त न याने दूर करणा तिसरा नाप निजरा है व॑पे भये फर्म सेरुणा उस 
फ संबर कते ह पेरतर फे करम थ क्षय करण उस कः निर्जरा कते ष वा निर्जर 
दो भरार फी जानना । सरम निरज्जरा दूसरी अमम निर्व्जरा ¡तदा परर सकाम 
नि््जरा वारे भेद 1 बाह्म श्वभ्यतर तप भत्येक २ दै मार का ता है चे भेद केश्तर 
यती धर्माधिरार में दिखलाया या धारे भकार फी निञ्जरा विरति परिण तोकं होती दै 
घोदी कम चये दास्ते पणी भित्लापा करके करते ह॑ तया प्राम निव्जरातो 
विग्ति परिणाम रहित वारी जीवों फे अभिलाषा रहित शीत उष्णं कुया प्यास वगर 
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सहन करने सेती रोती ‡ इस माफिक निज्ज॑रा का चितवन फरण तिप्त ॐ निरज 
भावनो कदे" सोई फेर द्द वकरतेदै॥. `; , , „^ , \, 


- › _~-कम्माण पुरणाणं। निकितिणं निञ्च टवालसदा॥ 
` ~ पिस्याण सास कामा" । "तहा अकामा विस्या एंति ॥ ६ ॥ 


# 


व्याल्या-पावीन कर्म निग्र तन धने नीरदं करणा,उसका नाम निरा ई) 
वारे भकार कौ कटी हेवा निन्नर विरती यूं कै समाम होती है त्था श्रविरती य 
अकाम नि्जैरा होती है ॥ ६ ॥ श्रव दशमी लोक सखभाव कहते ई श्रव लोकं पै मध्य 
भाग मे चौदे रान माणं लोक रदा हुवा ई घो लौक कमर्‌ स्थापन करके दोन शरथो9 
तिरा फैला कै दुन पाव सदत्‌ जौ परप तिसके प्राकार रदा है. वाथवा नीचा एष 
कर दिया एसे बद्री "दी पफ के उपर दूसरी रदी भई तिसके श्राकार . थद लोर रा 
है यहां पर य़ तातपरय है सातरान्‌ विस्तार नीचै का लोकं धल से छवा लोक सीव 
साता भया तीरा लोक एक राना विस्तारे तव र छो जाये" त चिस्तार पाता 
,| भया व्रह्म लोक ऊा तीसरा पायद्वा एर राज विस्तार चेला गया तथां फेर थोड़ा २। 
सततेप पात) हुव सर्य फे ऊपर लोकागर भदेश का पायद़ "क राज विस्तार जानना 
चाहिये, तवन्यधो क्त संस्थान.वाला लो शता दैःतथा सं लोक्रके; तिप .धरमास्तिकाया 
दिक्‌ यै द्रव्य रदा हुवा रै तहां पर जो स्वमाव सेती गतर भरवक्तन दो रहा है -पेसे 
ुद्रगर्लोकः मत्स जलरी तरद.से' सदाय कारक होवे तिस धररस्तिकाय कदं तेद । १। 
वथा जो फेर रस्ते मूँ चलने बालू फ, वाया कौ तरह -से.रहने.वाले जीवर फ़, सहाय देना | 
उस कं ' अधर्मास्तिकाय कते 1 २} यह दु प्रदेश सेती तथा.मरमाण. सेती लोक 
आया हुल्य दै.तथा यो.जीव जो दै .उन ॐ, गती गमन्‌ -श्रौर स्थिती याने पिर रहने 
त्रास क आधार भृत अवकाश देना उस्र, श्राकाशास्ति शाय कहते । ३ । तथा चेतना 
लज्ञण जीन धर्मं ३ सो कर्मक क्ता यौर भोक्ता रहा, हतया जीवन धर्म है निस का। 
उसक जीवास्ति फाय कहते द [ ४ तध्रा-पृथ्तरी ओर पाड , बादल समस्ते 'बस्तु्वो;का, 
परिणामी -कारण है तया पुररगलन धम^धरम दै निसकाःउसवपृ्गलस्तिकाय फते 


। ५ 1 तथो वर्चना लक्तण नया पुरोणायेे सुदगेल वतव को 'जीखं.टोना , तथां नूतन 
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ध दीक) 





हना इस, माफठिकः स्वभाव वाला कल जानना उस, सालास्ति शाय डते ई1 ६१ श्न; 
च दरव्य प पुद्गल दव्य.फ, दोड करे सव॑ मुरि जाणना तथा पुद्गल जो ई सौ 
मर्य ३.याने दिखाई देतादै,तथा नी दरव्यर लोड एरक सै अचेतन द्रव्य है श्रव यहां 
पर सत्‌ ।.चिद्‌ । श्रानन्दाखय शिष्य भश्च फरता है श्रसख्याया परदेश मयी लोफ़ आकाश 
फ विषै श्रता जीव द्रव्य तथां तिणो से अनत्.णण अधिरु पुद्गल द्रव्प,कंसें रह सक्ता 

| पहु संरीणं,पणा हना चीदये,\। इति परश्वः \\ 


यवर सानी पहाराज,उत्तर देते द । ह शिष्य । जीव द्रव्य श्चमृत्ति है इसत वास्तं 
संगी पणा नदी दत्ता तथा पुदगल म्॒ति है तो भी परदीप्‌ भादि श्त करफे तथा 
पिध याने हिस माफिङ़ चिचित्रता करे एक ' काश के विषै श्वन॑तानत परभा भ्रादि 
पदगल द्यो से ' संगीर्णता फर रह सक्त ' हे याने रहते रै स॑दा अरसरूयात देश में 
दर उस मे योरयं क्या दै सोई पूञ्‌ वर्थ वांगी फारक कोचिक गणोरवर श्रीमदा भय 
देष मरि महाराज शी मदधिवाई भक्त्य 1 त्रयोदश शतफरे चौथा उदं शा मेँ दिखलाया 
ह॥ आगसत्ि काएणं इत्यादि जीव द्रन्य श्नौर अजीष द्रव्य ॐ भाजन समाने इस फे 
षने भतलवं यदह भया श्माकाशस्ति कायादिक फरकं जीरयोऊा अवगाह भवत्तंन हेता 
दं तथां षक परमाणु आदि करये यं श्राराशारित राय मटेश एसा जाना जाता ट उस 
करके पर भर्‌ गया तथादौ द्रव्य यथे भौ पूं मर शया "कैसे कदा नाता है परिणाम 
भेदं करफे जेसे'फोठेये भागश मं एक दीपक की ममा के पटल फरकेभीः पुरेण होता 
ह तथा दसस भी तीस्तया भी यावत्‌ सो रमणे तदां पर्‌ \ श्रा सक्ता है तया श्रौपध 
साम्यं सेतौ "पारे का फषं।सोनि फा कप सो भारी जदा हे जावर शंदगलं परिणाम कौ 
विंचिनता ई ॥ तथा यहां पर फेरभी उर्व अभ्‌] तीरदे लारा खरूप आ चितन करणा 
उस, लो$ स्वभाव कर्म द सोई फेर पुष्ट करते ई ॥ " ` 


| ५ 


--यट सुद्‌ यरु मन्न यध्ियं । सहु मललयजु्ल संधिं 
-, , .., लेग । धमा पंचदतयेहं । पूर्यिमणसि्चितिष्च्ति ॥ १० ॥ 


! श््यार््या पतर दिखला त्माये द पुरपकान्थाकार उसी माफिक "सोत का संस्थान 
पाकर उस लोकभयं धमाम्ति'कायादिर पांच द्रव्य र याने पृरित र इस माफिक दिले 


1 
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(१०९) श्चास भरोध | 











पिचिारं फरणौ । भवं एयारमी बोधि दुर्भ भावना दिखलाते पनत से श्रनेत फाल 
दलम पेद्री मे मुष्य भव वीरे फी सामग्री फा योग मिल भी जामे तोभी परम मिशुदि 
की फरने वाली स्र फरमाया भया तत्व ज्ञान रूपा षोधि प्राये मिलना दुङ्खंम रवा 
चोधिजो एङ दैफं भी जीय परिल जावे तो जीवर, इतने फल तर पूमणा नदी षद 
ह्यादिफ भरिचारणा उसतफ़, बोधि दुध भ भावना महते है । सों पात फेर टर फते ॥ 


-पंचिदिय तणा इय । सामग्गी संभवेषि अद दुल्ला ॥ 
तत्तावं वोहरा । पोटी सोरी जियस्सनश्रोत्ति ॥ ११ ॥ 


व्याख्या--पवेद्रियत पणें की सामग्री पाईं तो भी तलाव बोध रूप पो शुदि 
फरने पासी एेसी जीवकं बोधी पाणी दुभ जानना ॥ ११॥ शव वारमी भावना धम 
कटने वाले श्रत है एेसी भावना उस, वारमी धर्म कथिक भावना कषते है इस संसार 
के विप चीत राग देव है सो सर्वदा पर श्रथ करने मे उदयत रषे है तथा निर्मल केमलं 
कीन फरफे सकल लो लोक जःणते देखते है श्रीमान्‌ श्रत मगर इस माफिक निर्मल 
साधु भाप्ररु सवथि सद्धं तं धम कथा कहणे कं, कोण समर्थं रहा है तथा इतीरधिर्यो का 
वचन सो श्रन्षान मृल वा प्र विरोधरै भोर हिंसादिकफ दोप दुष्टरा है. इस सते 
$ती्थिक वचन तो मत्यक्त ्रसद्भूत हैतथानो फेर बे भी कोर टिङाने दया सत्यादिक 
का पोपण करते ह तथा पुराण स्मृति मे केवल दशैन मात्र ै नल करके व्‌ भी न 
इख वासते तत्व सेती शद्ध वरूप कौ धारणे बाली सरल जगतके जीरयो की तारणे बाली 
श्रीमद्‌ अर्हत फी घाणी फां कितना वरणाव करू' श्रगर भो एङ भी वचन कोई भकार 
कानमे पड गया होतो रोदिणी्येकी तरदसे भाणियों फ महा उपगार होता है इत्यादिक 
विचार करवा उस क रमी भावना कहते है सोर धात फेर दिखलाते ६॥ '` ' ` 
--धम्मो जिणेिं निखवरि 1 उवयार परेहि सुद पन्नतो ॥ 
समणणिं समणो बास याणं ।'दसदा दुबाल संहा # १ ॥ 
ष्यास्या- धर्म के कहने वाले जिन है तथा उपगार फ करने वाले'धहुत शोभनीय 
[निरूपण करा तथा साधु की श्नौर भराव कौ दस भकार तया वारे भकार कौ भावना |, 


भाषित करण! !, १। अव भयवानकी बाणी उप्र रोहिणी ये चोरफा एततान्त 'दिखलाते 





भापा रीका । (३०३) 


| रान गृही नगरौक विषै भ्रेणिक नामे राना राज करता था तिसके श्रभय मार नामं 
वं बुद्धि का निधान पुत्र होता भया त्तथा उधरसे तिस नगरे समीप वरि वैभार पर्वत 
शौ शफा परं भयानरु 'लोह सुरा चोर वसता था बो घोर राज एह नगर के लोगो फ. 
तियो करके घन फरङे चपरेयास फरके काम्यं ऊ". साधन फरता हुवा फाल गमा रहा 
पा तसे रोदिणी नामे खी फे रोदिणीया नामे ध्यति करर पुत्र भया श्रव लोह खुरा 
भपनी मौत वे पक्त मे पुत्र प्रते बुला कफे पेसा फहा रे पुत्र जो पने हित की वादा 
करता है तो मेरी कदी भई एफ रि्ना सुन यडा पर निश्चय करके यह सीन गदृके भीतर 
रा श्री वीर जिन फोमल वन करे कःते द तिस्र ययन उत्तर फल पे दारुणं 
याने भयानक तू कभी नदीं सुणना इस माफिर पुत्र मतं शिचा देकर दे अपणा प्राण 
स्याग क्रिया तय रौदणिया भी पिता की रिक्ता याद्‌ फरक हमेशा चोरौ करता रै भव 
एक एन के पक्त शरी वीर ममू तहां समवसरे तर देवते नेसमय सरण फी स्वना फरी । 
तय भगयान भव्य जी क गू धर्म देशना मारंभ फरी तय वो चोर चोरी करने फे 
चास्ते रान शी मे जाता था समवसररण फे पास पूवा तहां पर पेसा विचार परिया जो 
इस रस्ते शो जाऊंगा तय सो भिन का कचन श्रयण करने श्यपरेगा नौर रस्ता रै नही 
अव क्या फरू या पिपरयाद्‌ करने की जरूर नहीं कानों मे र॑ ण॒ली सल फर चला 

जाउ पेसा विचार करफे तिसी मापि करके जल्दी पाव उ फरके जाने लगा दय 

योगसे तिसकेपांय मे गाह कांटा भग गया तिस फ निले विगर फदम। मात्र भी 

धाभ धरसने समयं नहीं भया तव इच्डा विगर कान फी एर गुटी संच करे तिस 

करके पादर फा शल्प फा उद्धार किया मगर तिस फे श्रत रग॒शन्प विशोधिनी देव 

स्वभावे वर्णिका इस माफक श्री पौर वाणी कानों मे पड गई ! सो दिखलाते र ॥ 


-अणिमिसर नयणा मण कञ्च सारणा 1 पुप्फं दाम 
मि लाणा ॥ चररंगु लेन भूमि । नचि वत्ति सुरा 
जिणा विति ॥ ति ॥९॥ संग्रहणी गाया देवतावोँ 


॥ 


का स्वधे ५ “ 


॥ 
1 


` च्याङ्या--भगवान्‌ भो महारीर देशना दे रदे पे ॥ ठस्य देवतावोगा संव॑ष फरमा 
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९,२०४) दमास्म'मवोधः 
५ ॥ 
दिये कि देवता पे होता {ह किनेत्र फरङरावै नदीं मन से.कार् करने बाले फलु की 
माला कम लावे नदीं वार श्र एल जमीन से अधर "रहते. इस माफिक्र स्वो ने रा दै | ` 
इस) माफिफ देवता का धिकार रोणी ये चोर फे कानः पट गया तवर रोषटिणीया | 
क्या कहता है, बहुत नी २ एेसी चिता फरक जन्दी "से काटा निराल करर फेर | ' 
।धांगुली 'से फान दक करके राज गृही मे भया तहां पर॒ बो अपनी इच्छा माफिक चोरी 
9 फेर पर्वत की -फा में प्रवेश.कर गया परन्तु पांव फा कारा निकरालती वक्त ग्री 
र्‌ भगववान्‌ फी वाणी सुनने मे श्राईं थी मगर उस वाणी क दुद्धर शन्प की तरद 
¦से-मान करके हमेशा दिल में रंज रक्सै रव इमेशा सर्व नगर्‌ क, मूष करर तिस घोर |} 
ने दुखी फर दिया नगरके लोगों क श्रवसर में राजा मते दुःख निवेदन फरा तप राना 
भी मधुर घचन फरफे लोगों फ" पिश्वास देर फोर वालभते कहने लगा श्रे चोग क 
पृक करफे लोगों फी रन्ना क्यों नदं करता दै तव कोय्वाल वोला हे देव रोदिशौया 
नारे ति दुर ग्रह रोई चोर भगट भया है तिस ऊ, पफ़डने के वरास्ते बहुत उपाय कर 
परन्तु कोई भी उपाय करफे उत फ, परु नदीं सक्ते ह इस यास्ते हे दे आप श्रपणा 
कोटवाल पणा प्रण फरो एेसा रहने सेती राना श्रभय,कुमारके सामने देखा तवं अभय 
मार वोला कि रे पिता जी सात दिनके 'भीतर "चोर प्रतं पञ्ड के लाऊ' नहीं तव बहुत 
क्या कटू चोर का दड देना रेरा कह करके शमय कुमार सर्वं चोर का टिफाना यत्न 
करर देखता णै मगर फां भी चोर मिले नदीं तय चदे दिन संध्याःकी वक्त मर नगर क्र 
भीतर लोक ऋ कोलाहल मना कररे किले यारिर चौ प्रफ सिप फो रख दिया 
पिस दिन अप शनो ने मना ररा तो भी. बो चोर नगरम मीतर प्रवेश ,करफ़ जव तर 
किसी के घरमे चोरी, करने लगा तितने मे तो कदम मेँ रहे भये सिपाईमिल करःएक 
दार करफे ्रासित किया बो चोर भग कर ॐ ङ्च उड़ कर>े किले ऊपर वद करके 
वाहिर पडता! था उतने में तो सपाय ने पकड लिया सपरं का वक्त तिनि कौ अभय 
कुमारे समरतं भियं श्मय। मार राजा के घुप्रत किया तव राजा भी विसे पास चोरी 
|| का माल देखा नदी जव पूया सितुं फोण है रेसा पदे वाद्‌ यो चोर बोला हे राजन्‌ 
तो शालिग्राम में रहने वाला दुग चंड नामे राजा का कर दन वाला सेती करने घाला 
-छपाख ह यहां पर ङ कायं करके , रात कन्‌ चते गाम, जाता चा द्र पर तुमारे 





न्न ~~~ 
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सिपाईयो ने राया युम तय डर करके कोट संयके वादिर गिररहाथा इत्नेमें इन 
सिपाईयो ने योगौ बुद्धि ऊरफे पकड़ जिया श्रव यहं त्रिचार फे नाणने वाला तुम चिचार 
करो समर दै वोर हं तो शुभ दड दो बा मेरे मरणे सेती अभय मार जीषै तैसा इलाज 
फसे इस भाफिर रोदिणिय रा वचनं छन ऊरफे राजा तिस चोर परते दृट्‌ वपन सेती 
बाथ रररे भतीपि ॐ बार्ते तिस गाम मे सिपाई मेना तिस गाप मे तिस चोर ने पेश्तर | 
संफेत फर दिया था जिस वासते दूसरे री जमीन यें उगाई चोरी करता था मगर तिस | 
गी पलण फरने बाला था तिस गांव र मालिर पास जारे राजा सिपाईने 
तिस ब्रातकतं पूयी त सय ग्राम ॐ लोग कदने लगा सस्य दं यहा प्र दुग चंड क्रिसाणं 
असत्ता रै थो गर्‌ दिन नगर में मया था परन्तु अभी तर श्राया नदीं तिस कारण करके ¦ 
समे लोक तिस की इरत नाएने के यास्ते आतुर रहा तय यो सिपाई पचा आकर 
ॐ इसी माफिफ पिनत्ती करी तय राना उदास दो गया श्रौर विचारने सगा कि यष 
सभय मार मौत के भय सेती सरत गांव रा लोर रै उसं पर चोरा व्यप देश ऊसता 
हैत अभय कुमार युख चेष्टादि ऊररे राजा का श्रभिमाय जान करके मे इस चोर का 
फाापटय पणा योन युद्धि से मगट करू एेसी चित्ता मे पड़ गया तय तो जल्दी से उत्पत 
भई युद्धि बो सभय कृमार एर सात मजला विचित्र चिपाम करफे सदित नाना भकार के 
पोती जडा ॐ रेभा वरौपर रूपयान्‌ नारी तथा देवता सरोखा तिन उरे स्वग मिमान 
धरोपर तैयार रवार चोर भतं कहने लगा भिकार हवो सुभः दुमेतीरे जो तुम खातशै 
रने लायफ़ हो उनङ़ ने रमी वरिरवनो करी श्म एक दत तु मेरे मष्िल मे श्राव भो 
मारौ भक्ति रुरके भ्रपणा श्रपराध दूर ऊरू त्य वो भी यडा कपटी था म॑त्ी ढे साय 
तिस मदिलमे गया तद्रा पर्‌ मिष्ट हार एरक प्रम भीति एसे तय भय कुमार मदिरा, 
णा करर दिव्य वस्त्र पिना के तिस .पलग पर सुलाया धव नींद दरदनेसे बौचो 
देयता लसा मकान देखा याप स्मे रहा है स्स माकिरु मानने लगा तय भय फुमार 
फो राज्ञा करर चौतरफ़ से नर नारी सा सदाय तिस्र चोर ऊ श्रगीकार्‌ करदे जय 
नदा पा मगल उचारण किया फेर कढने लगे पूवः भव ॐ सुत ॐ षा सेती इस 
बिमान मेतु उन्न भया इम स तुमरे नौर द एसा कदे तिनं ने नाट मारभ 
किया तम अभय कुमार फे आदेश सेतो एरु परप सोने फा दडा दाप्‌ पँ जिया भवा धा 






















(३०६) प्मात्म मदो । । 
न 
{फरके तिन लोगों से कदा कि भो नाट जरा देर तक मौकुव रवो जब तक इत देवत्रा 

से देव लो संवधी स्थिति याने मर्यादा रीति करवाव एसा कई ऊरफे तव ॑तिस रो 
णीयं से पूलने लगा भो नवीन देव श्राप अपने पूवे भव मे पैदा शिया पुन्य .पाप्‌ निपेद्न 
कशो पीढे देवलोक का सुख भोग बो तव तो रोदिणीया उदास दो गया यह क्या सत्य 
खगं हैया मेरे वास्ते ्रभय कुमार ने कोई भी भपंच रचन करा दिखता है एसा | 
करके वो धीर बुद्धि याला चोर कांड निकालने की वक्त मेँ श्रवण गोचर दौ गयाया 
देवतान का अधिङार नेय फुर काव नहीं इत्यादिक भगवान्‌ का वचन सुणा या.उनक, 
-अ्मरण क्रिया तव यह श्राप आराग" रदा भया मवुप्य लोग का जमीन मँ पांव कगे हुये 
तथा माला कम लाई भई नेतर मिले भये तथा मन वित सिद्ध करने मे असर्थःरेल 
करफे भगवानके बचन के साथ तिने पुरपांका साक्ञात विरोध देख करके वौ सर्वं अभय 
छृमारका रचा भया ऊापठ्प देख करफे जाणा त्वे तो वो दंड वाला पुरप फेर बोला भो 
कया विचार फर रहा र स देवलो वाले श्रपनी २ भक्ति दिखलाने के बाते तहूार 
रै ह शस चास्ते हुम जन्दी से अपना इतां ऊदो तथ रोदिणीया बोला जिन पूना साधू 
से बा तथा' ठया पालना पात्र भँ दान देना मंदिर वणवाणा इत्यादिम उत्तम धरभं त्य 
मैने पूवे भवम किया दै तथा फेर दंड धारौ बोला भो देव भाणिर्यो का जन्म एक खभाव 
करे नदीं जाता है तिस वास्ते कृत्य भी चोरी स्री लोलपादिफ पापकम करे हसो 
निवेदन कसे शंका रदित कटो तव रोदिणी यों कने लगा फि अहो दिव्य ज्ञानकरा धारक 
ठु फो मति म पैदा हो गया जिसतते इस माफिर विपरीत बोलता ह जो निंरचय कर 
के साधु की सेवा ऊरने वाले श्रावक एसा छकर्म करे या नदी अगर जो छर्म करे'या 
नहीं ्रगर जो करम ररे तो दस माफिफ़ सग का क्छ कँसे मिते तिस वासते मेर त 
मन करफे पाप नदीं रै किस वास्ते वेर २ पूता दै तवर चिक फे मीतर रदा मयाथा 
श्मभय कमार समे हङीकत सुन फरके रोप से होट चवा करके रोदिणीये फो युद्धि का 
केशलपरं फी तारीफ करणं लया तव भय कुमार रोदिणियेफे पास श्राकरफे अिंगन 
ङग रेसा कषा हे वीर आज तक सुखः क॑, किसी ने जीता नदीं ठमने फर जीता मगर 
| डा प्रथय यद्‌ ई भिम भी ठका ऊ ग्रहण कर सका नहीं इस माफिफ़ भ्रमय इमार 
का भरति पूवक पचन सुन करके रोदिणिर्यो बोला दे अभय शरी बीर बचन हदय मे | 
=-= 
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थारणा करा इस वासने तुमने युमः क ग्रदण नदीं कर सङा इसमे क्या मत्यं ई मगर 
मदिस पिला ॐ दुम देदलोर्‌ मे पटु बाते हो तिसमे आशयं दै तय श्रमय हमार वोता दे 
भा मेण कडा भया खृएते दो इस से भः फ. वरयो सरमाठुर कर्ते हो श्वम यथार्थ 
दृी$त कदो करि चोर पणे मे सने धी बीर गणी कैसे छनी इस माफिक स्नेह सरितं 
पद्या नव षो चोर सर्व दरीरत श्यपनी रदङे एर बोला जो जगत गुरू रा ववनमें तय 
नीं सुनदा वो माज चुम दत करके क्या २ विटपा करते फेरमभी मेक्वाग्हू जिस 
निस पभू का एर भी वचन माणियो फा महा कृष्ट दूर करने वाला दोता टै गरजो 
सर्ब थागम श्रवण करने मेँ शरावे तयतो धरक्तय घुक्ख याने मोक्त रुक्ख देने बालता करूर 
मे षुभ क्‌ पिता रूप यरी ने ठमा उस करे फान पे पड मरं श्री वैरी पाणी तिस मते 
शन्प फी तरह से मानता था परन्तु वा वाणी असून खभावे वके घम दू सभी जीवित 
दान देने बाली भर यय दे माई सवै घन चोरी करा हुवा दुम दू द्खिला करकेमेंतो 
श्री वीर्‌ महमगज फे चरण कमत री भक्ति सदित दीत्ता थगीरार करूगा तव भ्रमय 
षाग रोदिणीये वूं राजा के पास ले फा मि हे खामी यई पणा चोर पणा मानता 
दै सुदने जार कर्‌ दिया तव राना मार्णें साहु फम दिया तव श्रभय मार घोला कि 
प्तिजीश्स दू खोहोगे तयतो चोरी का थन पद्ध देगा नदीं तव इस पिगर माल 
हाथ तरेणा नदीं तथा भने भी भाई फररे इस क ग्ररण क्रिया है मगर बुद्धि करै नदीं 
मय यह फेर यैरा्य रासिन्‌ मन सरके दीका अ्रदणं करने की इच्या रग्ता ई तिस वास्ते 
मारणे. योग्य गदं त्र तो तिस चोरने यपदरण करा भया धन सई दिवलाया राला 
ने तिम द्रव्य कूं यया योग्य नगर वाल कूदे दिया तिस्र वाद्‌ भेणिक राना ने निकलने 
ऋ महोन्छय फा धन सरी परिवार त्याग करके सेदिणीयो चोर नगर फे लोर स्तयना ¦ 
र रदे ये इस साफिक धी वीर भभू के पास विधि सरिति दीन्ना ग्रहण अररे परं यमी 
फारकरया खोया पाप तिसरी शु्ठीके चास्ते नाना मकारकी तपस्या तपी शुद्ध परम्म 
.| कार .करफ़ अनसन फर स्वर्गं मया यह भगवान की वासी वे पषा पर रोदिसीरे का 
`] दृत दिखलाया इस माङ पारे गायना का स्वरूप दिलाया । १२॥ अवं साधू 


संपी वारे मत्तिमा का स्वरूप कते ह ।॥। मासा सत्ता ! ७ । पेदमा ! < । पर६।९1 


चय !› ° सत्त रदूदविए अदराई 1११। एगगई ।१२। भिरदू पडिमाण,वर सग ।३२। 
न~~ 
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व्याख्या- परथमा याने पदिली एक मास री मतिमा । १। तथा दूसरी दो मास 


की । २। तीनरी तीन मास की । ३। इस माफिक सातमी सात मास की प्रतिमा ॥ तया | 


श्राठमी नवमी तिमा दशमी परतिमा पएकेक सात अरहो रात्रि प्रमाणें जानना तथाफेर 
इग्यारमी यदी रात्रि फी प्रतिमा । »१। तथा वामी एक रात्रि री भतिमा इस माफिर 
भिक्त, मप्तिमा तथा साधु रीः पतिज्ञा विक्षेप बारे मकार की दोती दै तहा पर एकमासं 


फी परतिमा मेँ अने श्रीर्‌ प्राणी भ्ये एरेफ दात ग्रहण करे जिसमे विच्डेद याने वाधा 


नदी पट उस रूप देना उस दात फहते दै तथा दो मास ऊ भरतिमा भें दोय दात ग्रहण 
करे तीन मास की मतिमा में तीन दात ग्रहण करे इस तरह से सात मास री मतिपाे 
सात दाते ग्रहण करे भात श्रौर पाणी की तथा सातमी सात श्रो रात्रि भरमाणो तथा 
श्ाठमी प्रतिमा पानी रदित एरांतरे उपवास तथा पारमे आविल करणा दाता नियम 
नदीं त्तथा गामके वादिर उचा शख शयनाशन करम रहना तथा दशमी परतिमा भी इसी 
भाषिक मगर इतन विशेषता ई तिस परतिमा ॐ विपे मायदृणें ॐ आआसण से रहना तथा 
इग्यारमी भी उसी माफिर जानना केयं तितत में पाणी रहित दह भत्त का प्चेक्साए 
करे तथा लंवी जा फररे रदणा तव फर वारमी परतिमा मे भी यदी चिधान मगर इतना 
फरफ र पाणी रहित तीन उपवास करना तथा आंख फरक्रातरे नदी एक पुदगल गत 


दि करर लंवी युना करे रहना इन प्रतिमार्गं अगीफार करने वाले वज रिपभना राच |ˆ 


तथा रिभ नाराच ्रद्रः नाराच इन माय से दरएक संघेण बाला कर सक्ता है तथा 
जन्य करप नवर्ग पर्व॑री तीसरी वस्तु तर पठने बाला तथा उच्छृष्ट करर शचं कम देष 
पर्वं तकः श्रध्यन फरने वाला चूला्थं सेती तथा 


--तवेण । १ 1 युत्तेण । २ । सप्तेण 1 3 । एगत्तेण 
1 ९ \ वलेएय । ५। तुलणा पचहय वुत्ता । परडिपं 
पदि वञ्चय ॥ १॥ 


व्यारूया--तप करे! चू करफे । २ । सत्य करके । २ । एफत्य करर ।£। वल 


करके. ५ । तुलना पांच मकार री ऊद । मतिमा अगीकार करने वाला साधु महाराज 
जानना इस गाथा माधिकं तुलना पांच मकार की पेस्तर दी भावित करते है एक मास कू 


~~ 


५ 





भाषा टीका । (३०६) 


रादि लेमे साते मतिमा सात मदहीनाओी दिखलाईरे तिसी माफिफ परिकर्म जानना चाध 
(तथा बरसात मे इनो वं अरगीार मही ररते है वथा परिकर्म भो मनाहै त्थाथयादिरे 
दोन मतिमा एक ही वपं चे एञत्र दोती है । तथा तीसरी तथा चथी परतिमा एवः दी वर्प 
| होती रै याने एकेफ वर्ष लगता रै तथा यौर तीन मतिमा सा श्मौर वर्प भ प्रिर्मं 
होता दै तिस वास्ते नव वषं मे यादि री सात मतिमा समाप्त होती ३ ॥ तथा फर अष्टमी 
भततिपा ूश्चादि ले तीन परतिमा इक्यीस दिन में पूरौ दती रै तथा इ्यारमी प्रतिपा 
तीन दिन भरँ पूरी होती दै तथा अदोरात्रि ॐ धन्त में चह भ्त ररणा पडता दै तया 
रमी फेर परतिमा राजी के यनंतर अष्टम करणा चार शरदो रात्रि फा होता रै यहां पर 
श्रौरभी बहुत वक्तव्यता है सोतो भरवचन सारोद्ार सेती जानना पेसा कदा स्तेप करे 
थारे भार की भ्रुनि मतिमा का खरूप ¦ अप लेशं मात्र भुनियो रा भदो रत्नि कृत्य 
दिखसाते र ॥ 


--शद्धा चार साध. ) श्री जिन वचन नुसासतो नित्यं ॥ 
कुरयातक्रमण सम्यक्‌ ! खस्याहो रात्रि त्यानि ॥ ३९॥ 


व्याष्या--शुद्ध ्राचार फे धारफ साघु महाराज उना धदोराति कृतय श्री जिन 
चचन श्ुसार सेती श्रजुक्रम करके फडता ह्‌ छव इस मे पिरोषता दिखलाते द इत्य क 
अनुक्रम यद्‌ दहै साधु मदारान राति फे चरम भाग में पीये पदर मे भद स्र करके त्र 
शथे परावर्त॑न रूप स्या-याय फरे इस माफिऱ करे निससे सयत जाग नदीं तिस पीठे 
तिसी प्र का चौथा भाग वाङ रहने से च मरार का आवश्यक करै तथ छक, बैर 
फरक शरीर ॐ पररि भोगं युख पत्ती यादिफ उपगरणों री यथा पिधि पडि लेण करै 
तया पटिलेदणा समाति भये वादं वरोवर स्यं उदय होने से "धर्म शाला भर्ते परमा्नना 
फरे त वदना पूयैफ श्राचार्यादिकः से पृचं करफे सिनो की श्ाज्ञा करके वेयातरच तथा 
स्वाध्याय षरे मगर पणी बुद्धि फररे कद भी नदी कर सोई दिखलाते रै ॥ 


य दम दशम टुबाल सें । मासद्ध॒ मास खम 


रहि ॥ चक्रता गुर वयण । एत संसारिया 
भणिया ॥ ११ # 








(३१०) शरात्म परोभ । 


ग्याख्या--ग्रह अषम द्राम चार उपरास द्दशम याने पांच उपवास स्मद्ध मास 
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वमर चप करर मगर शरू का वचन प्रमाण नदीं फर तो-धनंत ससारी कदा है ॥ १॥ [~ , 


फुद्य कम पोरषी री वक्तं मेँ वेड फरक मुह पत्ती री पदिसे इणा ररे पीड पात्रादिम 
उपगरणं ध पषिते णा करे तर फिर दूसरी पोरपी भप्त होने से पूवं हीत पूता 
का स्मरण ऊर तव फिर भिन्ना की वक्त होने से ्राग मोक्त विधी करके गरू महारा 
षी ज्ञा रहण करके उपाश्रय से निफलती दफौ भावस्सही इत्यादिक उयास्ण रर 
तथा भिक्ता ॐ यक्त उत्सर्गं ऊरफे तीसरी रोरपी का टेम जानना श्या काल के काल 
च्रगीकार करना नित्त देस शर ये लोर भोजन ऊरते ह बो ही वक्त स्थविर फन्यियू 
कै भिक्त रा वक्त मानना चाहिये तथा साय व्या्तेप रहित श्यकलता गदित मूता 
रदित युग मान्न दृष्टि लगा फे चौतरफ सै उपयोग सहित एम घर से दूसरे घर पतालीस 
दूसण रदित भिक्ता ग्रहण करके लोट फरक नैपेभि की उचारण पूरक ई्या पदि मरति 
क्रम 7रॐ़ यथा विभि श्रादारादिफ शुरू महाराज से बतला करे पचक्खाण पार फर 


शहस्थादिवः रहित उद्मोत स्थान मेँ रह करम क्ञपा वेदनी उपणमन के वास्ते ॥ १॥ | 


तथ वेया दश्च रे वास्ते ॥२॥ ईरा शुद्र के वास्दे।॥ 3 ॥ सतरे प्रकारका संयम 
पालने ॐ बस्ते ॥ ४॥ तथा भ्राणरणे फे बास्ते ॥५॥) स्वाध्या यादिक धरम 
चिता के दास्ते ॥ ६ ॥ भोजन करते ई तथा आहार करती दौ खुर घुर दोप पांच ई 
उन करयो रदित आदार करे सोई गाथा द्वारा पांच दोप दिखलाते दै ॥ 


--ययुरं सुरं ॥ १ । अचचचवं ॥ २ ॥ अद्य ॥३॥ 
म्रिलवियं ॥ ४ ॥ अपरि सादिय मण वयण काय 
यत्तो ॥ युजे पर्ल वण सोदी ॥ १ ॥ 
--तवा नि वादर विहार माचा क्ञालण स्वाध्याय पेया षं कायं फरके चौथा 


भरहर दीने सेत्ती फिर युद पत्ती पडि लेदै तथा गुरू महाराज का तथा अपना उप 
भर्खादिरु की पडि लेदणा करके तथा स्वाध्याय करे तया त्तिसी भरहर चौथा भाग 


चासी रदे सेद लघु नीत सड़ मीत के थंरिला देसे भति लखना करं तिसवाद्‌ श्राधा 


सूयं का यिम्प दाकी रहने से शुरू महाराज के सामने आवश्यर श्रंगीकार करे तथा एक 
-------------- ~~~ 


~ ^ | 


मापा येका । (३११) 





हर त शरुत प्रवर्तन रूप स्माध्याय करणा तिस्र पीदे सूनां स्मरण कर तव मिद्रा 
की वक्त मे युर शी यात्रा लेके जमीन तथा सथारो देख करके चैत्य वदन पूरक रात्नि 
सयारा गाथा उचारण करर रजो हरण कू ददे पास रख ऊर ईिचिव्‌ सवे मगर 
अती निद्रा बश नरी दोवे इस माफिक सेश माज चहो रात्री का छृत्य दिखाया तथा 
पिस्तार करके सयं साध्‌ अधिङार ग्रन्थान्तर से जानना ्वद्ुनीयो प नेरु यण 
धारफता दिसलाते ६॥ 


--निच्चमचं चलन्‌ यणा ! पसंनवयणापसिद्ध यण 
` स्यणा । जिय मयणा भिर वयणा 1 सन्बत्थत्रिस 
निदि थजयणा ॥ ३४ ॥ इरि यासमिह परिदं । 
निय सुद्धा यार सेवणे निरणा । जे सुय निदिणो 
समणा । तेहि इमां भृसियापुदवी ॥ ३५ ॥ 
व यहां सिद्वान्त रोति करके साधू को ण वर्णन करते है ॥ 


--जाति सपत्ना 1 ल संपन्ना । वलसंपत्ना । स्वं 
. संपन्ना । विणय संपन्ना णण सपना ¦ दण 
संपन्ना । चस्ति संपन्ना । लञ्चा संपन्ना ¦ लाधव 
संपन्ना । मिउपदव सपन्ना । पगई भद यादिणीया 
श्रोर्यसी ! तेयंसी । वच्च॑सी 1 जिय केषा 1 जिय 
माणा ।' जिय लोहा । जिय णिद्दा । जिददिया 
जिय परीसदा ! जीषिया सामरण भय्‌-पिष्प मुका! 
उर्गंतवा ! घोरतवा ! दित्ततवा । घोर वंभ चेरवा 
सिणो 1 बहुस्युया । पंच समिरदितीःयत्तो ! रकि 
चणा । निम्ममा । निरंकार । पुक्खर्व असेवा । 
ससो इवनिरंनणा । विहं रव्वपिष्यमुका ! भारहव्व 
अप्यमत्ता । धरितिव सम्वं सदा \ जिण वयणो 


< । 
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(३१२) श्ात्म ्रवोष। 





वदेसण कुस॒ला । एगंत परो बयार निर्या । किव 

हणा । जावर कत्तिया वणभूखा । . एर्सि । । 
जिंणाणा रहगा । समणा 1 भगवंतो निय चरणे ^. 
हि महीयसं पवित्त यंतो । विहरंतित्ति ५ । 


--चरव यहां प्र्‌ इस माफिक साधु आदि लेफे उत्तम परपु कूः आरायन करके 
सत धमं का दुल्ल भता दिखलाते दं ॥ 


- -जह चिता मणि यणं । युलहंनहु दोह ठच्छवि 
हयाणं ॥ यण विहविषद्ियाणं । जीवाण तहधम्म - 
स्यणंति ॥ ३६ ॥ | 

व्याख्यान विभव । यानै अल्प धन बाले स्वल्प पुन्य बाले भीरवो के जेते 
विता मणि रत्न स्म पैदा नही होता तथा सम्यक्तादिक यण रूप धन करके रदित 
जीवों रू' धर्मं रूप रत्र पाणा दुभ है जो जायदेव कुमार की तरह से यतुल पुन्य सूप | 
गुण करके भरे रै तिर्नोके मणि की खांण के तुल्य मनुष्यगती मँ चिताम्णि त्र 
वरोपर यह उत्तम धर्म पात्रे ॥ इति भावार्थः ॥ 








यहां पर पशुपाल जयदेव का दृष्टान्त कदते दे दस्ति नागपुर नगर मेँ सेढ तिसकी 
वसुंधरा नामं घ्नी तिस रौ षुं मेँ उत्पन्न भया जयदेव नामे पुत्र भया यो वारे बरस 
त रत परीन्ना का च्रभ्यास करात्व वो शास्रोक्त ्युसार करके चितामणी णा| - 
रभाव जान करफे वाङ मणी कू पत्यर समान समभणं लगा तिरी ९ पेदा करने 
| वासते सहर मे मतिद्ाट भरति घर मेँ ध्रूमणों लगा मगर काहां भी मिले नदीं तव 
खेदहर होके' अपने पिता प्रत बोला मेरे चिन्त मँ चिन्ता मणि लगा द यहां परतो 
मिलता है नदी इस बासते मे तो श्चन्यत्र जाऊगा तव माता पिता घले हे पुत्रया एक 
कल्पना प्रात्र रै मगर परमार्थं ऊरफे कदां भी नदं तिस वास्त तु' यदा श्ययेच्या पूर्वक 
ररनो का व्यवहार कर इस माफिर बहुत, क्तो भी बो जयदेव चित्तायि| ˆ 
भ्रानि कै बास्ते निश्चय हो करफे दस्तिनापुर से निरल करफे बहुत नगर राम आङर 
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ह रीर! (३५३) 





शरवद पचन स्ट तीर फे विपै.देखता दुवा बहुत काल*तक पम कके कशं भी नदीं 
पिते से च्दास हेर भपने दिल मे निवार ने लमा यह सत्य दै मिथ्या जो कादा 
भौ दिली नद प्रथा श्च मे लिश्खा भया चन्या नहीं होवे कौम होगा रेस 
निश्वधःकरके ओ फिर भौ बहुत मणि क देखता रहता दै अतिशय करके गवेषणा 
कएने सगः दव एक दिन पोर मी दृद पुरष नेतिस जयदेव से्तीकदा भोभदर यहां पर ए 
प्रणी फी खाण दै निषङे विय पुन्यवान पुरश भरा् होती तथ जयदेव तिसके वचन सेती 
वश पर ना फर चिंतामणि देखने लगा तथ तदहं परं एश मद्‌ वुद्धि वाला पशु पालक 
के हाय पे गोल पयर देख रे तिस, शासरोक्त सीनि ररे विलामफी जान फरके 
तिस के पास मांगने लगा तवर पशुपाल बोला तेरे श्स से कया प्रयोजन दै (तव चणिया 
बोला ग पणे यर जाके लड्‌ सेलने के वा्ते दूा तव पयुपाल बोला यदा पर इस 
माकिक़ वहत ह सु" सुद स्यं नदीं ग्रहण करता त्य परिया योला पै प्पे घर नाणे 
९ ऊह्‌ तिसं वप्त धणे फेर यहां फिरता रदता दै इस बासते मं भौर 
मिल जायया दूस माफिफ़ कद्‌ एके यद पर उपगार शील या मगर तिस नदं दीनी 
तब जय देव उपार बुद्धि करे तिपि दुं क्डाहेभद्रजो दुः फफर्‌ नही देवे तोदं सुद 
(४ विताणि भ्रू प्रासयाधन फर जिस करके तुम षू भी पन पचितिदेमे तयपगरुपाल पोल 
भा अगर सत्य चितामणि एत्र ईं तो मै विचारताहू बहुत वोरका फल फचरादिकःजल्दी 
देयो तय कुच हस-फरफे जय देव योला अरो रस माफ़ परिचार मत क्रकिस तरद्से 
फर्‌ तीन उपवास फरफे सभ्या फी वक्त पँ इस मणि भरतं गु जल से स्नान करवा 
एद भूमी पेम चे भदेशमेरस करङ़ षैदन पूर कषुमादिपः कगे पूजा करफे नमस्कार 
फरफे पदे ऽस धायू पर्वोक्तं विचार करना चाहिये वो स्थं सरे मिते एसा ष्ठुनफर 
मो पुपर मामं जाना रोने लर पनी वङरिपा दू लोपे गामे सामने यला 
वय निश्चय फर दीन पुन्या शस फे हाय मँ यद्‌ मणि रव नही उस्ेमा देस बिदाग 
फरक नपे भौ तिरा पीन चोद नदीं प्म प्ुपल र्भ भँ नाया डवा फटने सगा 
ह मणि थमो वक्री वेच कफे पन साराटिक ला सेमी प्नाकस्गा हम भी मेरे चिमि 


भाय पूर्ण कएने षो उथमकुरना(-फेर भी दे म्रणि अभूग्राम द्र टैग्स प्रास मार्गमे 
फो षूयाकटो॥ | 


॥ ५ 1 
५. 
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धगर तू' नदी जाने तो कहू तू खन.एफ नगर फे विषै एक शय प्रमाणे देष 
तदां प्र चतुर भुजो देव रहा है इस माफ वारंवार वोल्ते तो भी , जव तक मणि 
नदी बोले तितनेमे तो मूलं कोपाप्रमानःदोे मणि-परते, बोला रे जो तू हुंकार मात मौ 


नके देवे तौ फेर वांचितार्थं पदाय देने मे क्या-श्राशा ३ अथवा वितामणि पेता तेरा नाप | 


षा नदी हि सत्यरैनो तेरी पाप्िःसे मेरी मनकी, इ््दा नदी होतो फेर पेराव 


| 
। 
| 


चाच विभरक्तण मातर नशं रहता था सो आज तेरे बस्ते उपरास तीन करे है गोया | . 
मरणे सपरान देश हग मे रेसा मानता हं इस विप्रे ने. बे मारणे फे पास्ते तेरौ |* 
तारीफ ररी तिस 'बास्ते तू तहां पर चली जा जहां पर मेर नजर मेँ मत घाव तिस पु | 


| परल ने तित्ि मणौ दू दूर फक दी तव नदित हवा जयदेव ननदी .से नमस्कारं पूफ़ 


चित्ता मणि मते दण फररे सम्पृणं मनोरथ होप अपने नगर ॐ-सामनेःचलने,लगा माग | - 


म महापुर नगर मेँ मशि ॐ भभाव सेती बहुत धन, संपदा होगई बो जयदेव कुमार शद्ध 


सेऽरी पुत्री रनरपती नामे परखीन ररे वहत परिवार सरित दस्तिनाुर मे समाहत भया | - 


तथा पने पिता माता के चरणो मेँ नमस्कार क्रिया तव तिस माफिक रिद्धि युक्त तिस 
षं देख ररे माता पिता बहुत भशसा करने लगे तथा. खनन लोगो न, भी सन्पान 
किया शेप जनं ने मी तारीफ फरी आप जावज्नीव सु्ी भया यह मे एत्र परतीःके 
उपर पशुपाल श्रौर जयदेव का उपनया वच्येद्‌ का क्च्वेदं ॥ , 4. 


॥ 


--कलं विदितं 1 इत्यक्त सम्रसंगं चदद्रस्था धित सवं 
धिरति खरूपं । इत्थं खरूपं परमात्म रूप निरूप ` 
कंचिन्न युणं पवित्र । युमाधधर्म परिगृहय भ्या । 
भजंतदिम्यं सुं मक्त यंच ॥ प्राक्तन सद्र थाना । . 
- पद्धतिमा भित्यणि तोत्र मया साष्वाचार विचार 
शयद्धोनिजकात्म द्धि कृते ॥ २ ॥ ठ 


इति श्री मदटदत्खरतर गच्छ पीश्वर शी जिन भक्ति सूरीन पद प्म समाराधक भी 
निन लाम रि संश्दीत ्रात्म परयोध अन्धे संसेपतःसर बिरति वर्णनो, नाम दतीयःमक्रशः 


11 ३ ॥ भाषा कत्ता विदुषा पचाननेव पग्मोदय निना ॥ द्मपराभिधानेन विपञिद्धरिन्म 
~ ___-____[__[_{__~- 



















^ 


भाषा रीर! " (३१५) 
शस्त प्ररिना ( ५ ॥ 


वरीय भर्व कथन्‌ शरिये नंतर श्रसुकरम कस चतुर्थे मरा परम्म करते ६ । 
तक्षं पर परमात्मा दो मारके कदे दै \ भिक एकतो भवस्य परमात्मा यने चार अयानी 
पपर वाको रहे हे मोक्तगयेनर्दि उन क मवस्य परमात्मा ऊहते दै । १। भौर दूसरे सिद्र- | 
पमस याने अष्ट कर्मततष करर मोन पटे उण्‌ सिद्ध परमात्मा कडते ६ । २ उण 


दोन > मापि दोणें का प्रर याने कारण. छचक दो साया श्लोफ द्वारा निरूपण करते 
द। 


---चपकः शरेरपारुद़ । का घनघाति कर्मणां नाशम्‌ 
शासा केवलमूत्यां भवस्य परमात्मतां भजते ॥९\ 


ध्यारूया--श्रारमा याने चेतन त्ञपक श्रेणि भतं चद्‌ करकै घनघाती कर्म ४ साना 
भरणी । : । दशन रणी 1 २! मोदनी । ३ -छ॑तराय । यद चार क्म भात्मा.के गणो 
फे प्रात से उण घासे र्मा काजाश करफे जल्दी से माप्ठ कग समस्त लो श्लोक 
प्रकाशर केवलं त्रान, श्रौर केवल दशन रूप संपदा पदाः करणे व्रति भवस्थ परमात्मा पदर 
चू श्मगीकार करे। १। तिस पीद्धं वोरि यात्मा.जन्दी सं पित्ते कास चाद चीदमें गण 
स्थान मूं चरम समय मे भवोपग्रादिचार कमं याते भवे सँ जव तर उस शायर सै रहते ६ 
सो दिखलते ई! वेदनी स्म॑ । १। श्रायु क्म ।२। नाम कर्म| ३1 गोत कर्म| ४। 
यद चार पै भय त रणे पाले दै उण चार्‌ कमी ऊ मूल सेती बिना करे रिच 
मती यानै सरल गती कर्मे भगवती जी में सात भ्रेणी लिखी दँ उने रिङ्गती भी दिख 
लाई ई उस गदी फर एक समय मात्रभी अन्य प्रदेश स्पश फर नदीं उस गती सदिति 
नोर फे थग्र भाग सिद्धि स्थान में माप्त सोरर 7 सिद परमात्मा रोते 1 २। 


च यजं प्रान्मरा ॐ स्थिति का परिमाण यन्य श्र तयतत फाल शीर उच्छष् 
पाठ वर्म फम पूरं कोटी वरम तङ़ रह स्ते दै यर सिद्ध परमात्मा को स्थिति तो 


पादी ट मगर थत नदि शस वस्ति सिद री सादि श्पपसिति. शरानियो ने फरमाई 


पतो सपरफणा चाये ] इस माफ़ परमात्मा पणा भिणों मेँ यर्च रद्म ह विणो फ पर 
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मात्मा ऊहते है उण दो मेद ड उण मेँ एक तो भवस्य फेवली । १ ।,ौर दूरे सिद 

महाराज । २1 अव फुं भवस्य केवलियों फा खरूप दिपलाते दँ । भयस्थ केवली गे 

भरफारफे हेते है । एम तो जिन । ! । रीर दूसरे रजिन । २ शव जिन क्रिस कहं 
ध ५, 


४: 


है जिन नाम कर्मं उद्य वत्ति याने तीर्थं कर गोज वाधा है जिणोँ ने उण षं निए के | 


चाद तीर्थं कर रहो सोई भी द्धे मचद्राचारयं महाराज ने हेमफोश मे कहा दै । थनं ।१। 
जिन ! २1 पारत । ३ । निफालषिद्‌ । ४ । त्तीण अष्टमीं | ४ । परमेषटि । ६ | ग्रपी 
शवर । ७ 1 शभू । ८ । स्वयभू 1 8 । मगवान्‌ । १० । नगलभ । ११ तीर्थकर । १९। 
तीर्थकर । १२ 1 निनेश्र । १४ । स्यादाटीः। १५। ममयदा । १६ सर्व । १७। 
दी । १८ । रेवलिन ॥१६। देवापि देव । २०। योधिद । २१। पुरषोत्तम ! २२। 


व द 
0) + 
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बीतराग ।२३। श्याना । २४ । इत्यादिक नाम जिन तीर्यं करके फे र । १। श्रव श्ननिन | ` ' 


मरिद कदते दै । श्मिन नाम सामान्य फेवलियो फा है! २। श्रम जिन करिये तीर्थकर 
१, 9 > 

उणएफा स्वरूप निक्तपां करक दिखलाते ₹। नाम जिन ।-१ | स्थापना जिन । २। द्रव्य 

निन । । श्नौर भाव जिन ।४। उर्णा फा स्वरूप गाया द्रारा बतलाते है । + 


--नाम,जिणा जिए नामा । ठणा जिणाओ्ओो जिणद्‌ 

पडिमाउ ॥ दव्वजिणा जिए जीवा । भाव निणा 

समव सरणएस्था ॥ १ ॥ 
व्यारूया --तष्ा पर नाम जिन किंस पूं कहते ई । पभदेव श्रित नाय यावद्‌ 
मार तक नाम भपणा उण नाम जिन कते हे। १। त्था नाम जिन साक्तात्‌ जिन 
गुण वित है मगर परमात्मा के गुर स्मरण का देतु किये फारण परमाये सिद्धि कं 
करणे बाले सुदि वतो कं निरतर स्मरण करणा चाहिये तथा लौकिक मे देखते ई मंत्रा 
षर स्मरण करणं सेती कायं सिद्धि दोजाता दै} १1 रव थापना का खरूप दिखलाते 
टै] तया रत सोना रूपा भरन्मयी कृनिम । ्छृत्रिम । निनद ऊौ स्थापना करणा उण र्षु | 
स्थापना, जिन कते ई । ठणं यापना मं मी साक्ात्‌ जिन गुण नहं तो भी तत्व करके 
शिन ङे 
परय शात स्थ॒ मप्र होणें सा कारण रहा रै अबोधि जीरयो दं बोधिका मूल देतु केवलिर्यो 
क बचन फरक सात्तात्‌ मूरति जिन समान नानना चाहिये शुद्ध माग के धारक श्रावको रू 
=-= 


खर्प का स्मरण कराण का मूल फरण देणे से सम्यग्‌ दियो फे चित्ते |. 


4५ 
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श 
रसय भाव पूरक निरंतर शका रहित वेदना पूजा करणा तथा स्तवन करणा । सथा 
सु एनियो ए एमेशा भाव पूजा करणा चाये फरण सव्य योग सं दूर कषगयं {त्त 
षने से युक्त भाव पूजा उचित है श्सी माफिक निन ्रागम मे लेख दिखलाया द। भय 
यहं पर मनोमती पाने दुक लोकः सुयृद्धि दीन शस युग में पैदा भया श्री वीर परपरासे 
विरुद भाषण करने वाले फो हदी मिथ्या मेँ पराभूत पनी मति कल्पना सँ करित 
रषं कमते बाजे तीर्थकर फे फरमाया श्रनेकांत धर्म के लोप मगट करा रै दुष्ट घचन 
विलास जिनो ने सत्व फरक सैनी तो नहिं मगर जैना भासं याने श्नन्य दू नैनी मालूम 
पडते है मगर श्रसल में सैनी नदि श्री मत्परम गुरु फे बचन उत्थापक शर्नत भवे श्रमण 
का भय नहिं गणने बाते पने प्रदण करा असत्यत्त सव स्थिर करने के सिये शुगभ 
नन फे श्रा उत्हून प्रूपणा छरती दी पेसा ऊहते द शि स्थापना जिन तो ज्ञानादिफ 
गुण करये शून्य दै शस वास्त य॑द्नादिक करने के योग्य नही तिण शू बदनादि करणो 
से नन्दी सम्यक्तमा नाश होता है तृया श्रागममें ति्णोजो वदनादिक करने फा श्रभिकार 
नदीं है बरहुत क्या कदे शराधुनिक श्रौ पूनजती ली ने पना महात्म्य वधाने के लिपे 
जिन मंदिर फौ स्यापना ऊरौ है उ्याद्‌{ कया यतलात तिनको पूना यरगर करने में साचात्‌ 
लीव हिंसा दिखती ई जहा पर जीव दिखा दोती रै तदां पर धर्मं नदी होता कारण पर्ष 
सो दया मूल कडा तिस वासते अपना सम्यक्तं भन्नय रखने बाले भाणी षु ति्णो फा 
दीन करणा भी श्युक्तं ई \\ 


[तया जो फिर अपणं पदेरो फौ संतृष्टि के वासते पीपल बरगीरे इषमा में 
सचि जल सीचनादि करना तया मिथ्याखि घ्रादिक देवता फी पूना बगरेर्मे 
भ्रयततेन दोना तिस में सम्यक्त का नाश नदी दै श्राव को संसारि पण मेँ इस माफिक 
फा फाये करना चादिये इस माफ़ मनोमत्ती याने दुं लोर ने पूर्मपन्त कग उस 
प्त कू खन करने ॐ तीये सद्ध त युक्ति कर्मे तिणो ॐ सत्यक क निराकरण कै 
फे पास्ते छुं भति यचन कदते ह } तदा प्र स्थापना जिन तत्व फर मिन स्वरूप 
स्परण करने का फारण पस्तर दिखलाया श्यौर सत पमं युक्त भरस्यदयादि परमाण सिद्धै 
षस बास्ते ति मे सरैया शण निं है तीम चन्दनादि करणा तो योग्य है निणो ॐ 
दन यन्दनादिक करने से नन्दी शुभ ध्यान मगद दोता रै भाणिर्योका सम्यक्त निर्मल 


५९९९८. ५ 11911, 





णँ का भूल कारण है तिस घास्ते विण क! सम्यक्त नाश होतः दै इत्यादिक कहने | 


ते महा मिथ्यात्ि जानना उन दुर का वचन पिरतो को मान्य नहीं करना चाहिये 
वशेष क्या करं -जहां प्र॒ चित्राम की पुतली याने सरी गा चित्राम होवे तहा पर ताध 
दारान रहै नी पेसा दस वैकालिर प्रग मेँ निपेप करा दै साकताद्‌ स्री एणपर्जित ह 
मी तिसकी आकृति मान्न करकेहि चिकार कारण होनाता दै । इति -दष्ठातः । इस्‌ 
टाते हई । धगर जप तिस्र पुतली क्‌' देखने से धिारपेदादहो जाताहे तो प्रशांत 


श्र के अदुरूल सौम्य श्राङार धारी श्री जिन प्रतिमा देखने सेती दबुद्धियो रे { 


त्तम ध्यान पदा देवे इसमे क्या संदेह इस माफ़ परितो कूः विवेके करफे विवार 
हना चाहिये तथा फिर जिन मनोमची दढ रोने पेसा कहा ङि श्राम्‌ के पिप जिन 


त्य बन्दनादिक श्चधिकार का नास्तिर पणा क्य श्रौर चैत्य फा स्थापना वगेरे 
राघुनिफ श्री पून जतती लोफौ ने कर दै इत्यादिर फदने बाले तथा पूजा मे हिसा स्प 
करके अधमं पणा वततलाया तथां इृत्तादिक सीचन मँ थौर मिथ्यात्वि देवता की पूना 
रने मेँ सम्यक्त का नाश नही होता इत्यादिफ उन्मत्त फी तरह सँ घोलमे वाले सरव 
्ा श्रयुक्त भाषण करते हैँ मदिरा पान करने वाले की तरद सें मोदंडी दंदक्र लोकमभी 
बोलते दै । श्रम उत्तर पूं सिंद्धाति कहते रँ आगम कै विँ रिकं २ जिनचैत्य षंदन 
तथा पजा बगैर का धिकार ,निरुपण करा ई इस वास्ते थापना भी माचीन सिद्ध 
तथा पजा करने मे यदि च्यम होता दोसो श्ागम मे कारि दियापः 1 षहाए। 
खेमाए निस्सेसियाए इत्यादिक] तथा अमम पर्णोर्मे तो कदम कदमर्मे तीर्यच नरक 
गति श्रादिक होना चाद्ये तशा पीपल वेगेरे श्तौ मेँ सचित्त नलं सींचनादिफ 
विधान करना गोया जिन धर्म आगम ऊँ विरोधपणें कीं किया भगठ दिखती याने 
मिथ्यासिवरयौ फा काम है या वात बासगोपाल सिदध है तया संम्यक्तियोंमू' अन्यदेव का 


बन्दन करना । राजा भियोगं ? गणा भियोय २ इत्यादिक श्रपवाद मागं र्मे व| 
द्मागार सदत क्समा गया मगर उत्सर्ग मार्गमेतो विलकृल त्याग ह कारण उत्सर्ग मार्गं | ` 


न्य्‌ देवादिक चन्दन उरने से संम्यक्त का नाशा रोता हं यव यहा प्र उपर जो- वाते 
दिखलाई रै उन $ विशेष पुष्टं करने फ स्ते फितनेकः श्रागम फे वचन दिख दिखलाते 
द तहां पर भयम ब्ञाता धर्मं सथा सूत्र मेँ कदा है. द्रोपदी फा श्रभिकार.सिखते हे ॥ 


~~~ -------.--~------~----~---~--~~---~-------- ` ‡`‡`‡` ~ 
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मापा दीका । (३१६) 
| छ 
. -तथाचतद्शूजरं । तएणं सादोवईरय्रवर कन्नगा नहाया 
कययलिकम्भा 1 कय कोउय ममलपायचिता \ युद्ध 
प्पवेसाहं । मंगल्लाईः । वध्याई पवर । परिया 
मञ्चणे । राड । पिनि समद्‌ । जेएव 
जिएदरे तेणेव उवागच्छ । जिए हर! 
णुपविसइ । लोए पणामं करेइ ! लोपं 
प्ययं परायुसई 1 २1 एवंजा ।सूरिभि जिए 
पटिमाउ 1 अचह । तदत भाणिञ्व्वं । जावधुवंड 
२९ वामजाणुं रंबेईः्ता दादिणं जाणुं धरणि तलं 
मिनिषटुःतिक्खुततोयुद्धाण 'धरणिश्तलंनिनि्ेई 
ईसिपच्छुन्नमइ कग्यलजावकदु, एववयासी । एमो 
सुण ्रिदताएं ।जावेसपत्ताएं । वृदइनमंसद्‌। रचा 
जिणहरेो पडिनिरकमहत्ति तथा राजप्रश्रीयो पे 
पयेमुक्त मस्ति । तर्णंसे सृरियाभेदेवे ! पोत्थस्यणं ` 
गिदहा -पोतयस्यणएंविदहाडेइर त्ता । पोत्थरयणंवाएत्ति 
र्ता। धम्मियववसाय पडि गिरुदत्ता) पोत्यस्यएविं 
दादेद्त ' पोत्थस्यणुं पदिनिक्छमंतित्ता ! सिरास 
एथ श्भुदा । ववसायसमाधो | पुरिचिमिक्ल 
दारणं पडिनिक्लमइत्ताजेणेव एंदा पुक्रणीतेणेव 
उवागचटृत्ता । एंदाएपुर्रणीए पुरचिमिह्ेए तोर 
णेणं । तिसोपाएपटिस््ेणं पच्चोरुहद पत्ता । ततयद्‌ 
स्य पाय पक्खालेदर्ताः। श्रायते चोक्से 1 "परमयं 
भए । एगं महेययामय पिम सलिल पुन्न मत 
गय सुदारिदरसमाणं भिगारं पगिरष्स्त्ता ¦ जां 








न~ 4 ~ 
(३२० ) श्मात्म मरषोध । 





त्थरपयल।ईं जावसत पततां । सरस्पपत्ताईं । ताईं - 
गिर २त्। एंदाओ पुक्सरिणीञ्ो पच्चोरुदई२ त्त! 
जेणेवसिद्धायतणे तेणेत पदारत्य गमणयाए। इत्यादि। 
जाव बहुहिय देवेद्िय देवीदिय सद्वि संपयिड \. 
सत्बरूटीए 1 जाववाहयखेणं । जेणेवृसिद्धयतणेतेणेव 
उवागच्डरत्ता जिणएपदिमाएं श्रालोए पणामंकरड 
२्ता। लोमहत्यगपरामुसदरत्ता । लोम इत्थ गंगिर 
दत्ता । जिण पडिमाश्रो लोमहत्थेणं पसञ्जईरत्ता। 
जिर पडिमाश्ो सुरदिषा गंयोदएणं रदार्ता! ` 
सर्तेणगोपीसच॑ंदणेशंगायाई णलि पदस्त। जिण 
पड़मिाणं अहयाहं देव दूसजयलाई निश्च सेदर्ता । ` 
अगगेहिं वहि गेहं अच्चेइरतता पुष्फारुहाणं 1 
मल्लारुदाणं । वन्नारुदाणं । चुन्नारुहाणं 1 वत्थारु 

ˆ छण । राभरणरुटाणं । करेइ रत्ता। आसतो सत्त 
विरल वग्धासिय मह्लदाप कलावं कत्ता । जावक 
रुगदिय करयल प्म । विप्पसुकेणं। दसद्ध वभे 
घुमेणं सुक्युफ पंजोवंयार कलियं , कोई“ ता 1 
जिण पडिमाण पुर्मरो अयं सन्ने हि सययामणएहि 
्रत्थसा तदुलेदि । अषटहमंगत्ते आलिदद। तंज 
सल्थिय 1 १ । सखित्थ । २.1 रदियावत्तं । ३॥ 
वद्धमाण 11 वरल 14 भदासणः 1६। मदं 1७1 
दषण.1<! तयाणं तर्च ) चंदप्पदस्यण वर बेर 
लिय वियलदंडं कंचण मणि, श्यणं भिं चिं । 
कालागुरुपवरकदुरकतुरकं धृवमघमघति धुत्त माणु, 


व 


^ यापा सैका 1 (३२१) 





पिद्धं । भूम घट्ट पििम्बुयंत पेरुसिथमयं कटु 

पर्गदिय पयतसेए धवं दाउण जिए परणं । अ 
-' सय विसुद्र॒ गंध जतेरिमहावितेरि \ अलजि 

पुणसुतेदि । संथणईम ता । सत्तदपयाई ओसर 

र्ता । बामंजाणं शंखेदर्त्ता | दादिणं जाणु 

धरणितलसिनिष्ः । तिक्युततोमुद्धाणं \ धरितलं 

सि निवा \ ईैसिपच्चु्द स्सा ! कस्यल परिगा 

दियं दसनं सिप्पावत्तं मत्थए अंजलि कटु । एवं 

वयासी । एमोल्यणं अरिहंताणं । जाव भणं संप 

स्तां ! तिक्‌ \ वद्इ । एमंसई र्ता । एषां आलाप 

कामा म्थस्तु सुगपसान्रलिखितं ५ 
- इसी प्रकार सैती जीया भिमपो पामेपि विजय देव येक्तच्यतता भकार मै । इसी 
~ | सूत्रा लापऱ कथन कर दै त्ष से जाण लेणा । इस माफक अलावा सम्यक्ति 
देवता ! तथा मसुप्य ्ाचरित जिनपूना अधिकार निरूपण करा दै थौर साक्तात्‌ दिखाई 
देवा ई हिणं नस्वि पणा कैसे उद सक्ते द सम्यक्तितिर्यो यू बिचार-करणा चाहिये ॥ 
तथा इस दिकाने मती जैना भास दु सुद्‌ मिथ्या दि होक अन्यद भी मिथ्यो दृष्टि | 
समभे दै कारण चोर दता ईं उस दुनिया चोर मालुम पदृती दै तथा चैना भाश मनौ 
सती दुक लोक द्रोपदी कू भौ मिध्या्तिणौ कहते ६ उनकू सरम आती नहीं सथा जिन 
शृ शष्दे का तथा शिद्धाय तन शाब्द का भूल श्रये दूर करके श्यपनी मति कल्पना से 
फामदेव्ौर यक्त वगैरे का घर्‌ खूप नीन श्रथ भरूपन्‌ करते दै इस माफरः अरित कती 
त्रदे से गोलन वाते मनोमती हैक. सोक कँ स्याद्रादी उत्तर देते द॑ श्रगर जो द्रोपदी 
मिभ्यासिणी ने समदेव गी पूजा ऊरी हो तथः सूर्या यैर ने यक्तादविक फी पजा फरी 
{हयो तो द्रस्य पुजाके तमं नमोस्युख थरिहैताणं इत्यादिक पफ स्तय नदी प्रते ओरं 
~ | ग पाठ रागम्‌ साता दिखसा दै शश स्तव आ पाट सम्यक्ति विगर सन्य ४ द्‌ 
!| भी नीं होत इस वाम्त ह दुंडक लोको तम उत्त पाठस लोप क्यु करते हो गर प्रोषद 


“~~~ 






(२९२) श्रा भ्रवोध। 


















मिथ्याचिणी होती वो णमोत्युणं काहे कू पठती सो दिल मे विचार कगे त्तया वमानं 
देवता अपे द्रीन पुन्य वाले यत्त वेरेकी पुजा सिस वासते ऊरंगे तथा फेरभी परशेपता 
दिखलाते रै अगर जो द्रोपदी श्राविका नहिं होती ती नारद जी श्राये त श्रसयती 
यत्त्र जाणकर कैउठणा तथा वंदन नमस्फार बिलङृल करा नहीं एसा पाठ हाता शू 
म मगद रदा है श्रौर्‌ वंदनादिक स्यवहार नहि करणे से निश्चय फर द्रोपदी श्राविका 
तथा श्राविका वियर पराय करक पूर्वोक्त विधी से वाकिफ नदीं हषे इत्यादिक पलित 
भिचार करगे,तया एर मनोमती दटऊ क्या कढते दै सूर्याभं देव॒ता ने गनी राजधानी के 
मेलके चास्ते जिन मतिमा पूनी ह इस माफक दंटफ लोक बोलते दँ खव उन | 
ं स्याद्वादी इत्तर देते द पूर विषै यह पाठ तो नहीं है मगर यद पाठ वो नर हं पूजा 
षु ्यगीफारते ॥ 7 


-हियाए। युदाए। सेमाए। निस्सेयसाए । अणुगा 
भियत्ताए भविस्सद्‌ ॥ 4 

व्वारूया--पूना दितकी करण बाली सक्छ की करने वाली । कल्यणि फी करने 
माली मत्त की देने वाली ध्परभव में सदाय देने बाली ईत्यादिक पाठ पौनूद 
है इस बास्ते श्री सर्गं का वचन करे तो पुमां मोक्त फल होता दी ई 
इम वास्ते उन मनोमतियो वद विश्वास कैसे कर ॥ अव फर भनोमती दंढक नैना भाग 
रेसा कहते दै कि भगवान ने दसा का निषेध करा है इस वस्ते हम केसे अ्र॑गीकार रर 
इस माफिक चोलने वालो कः स्याद्रादी उत्तर देते ह कि दम रिस त्रस्ते उदते दै फ ठम 
ईसा करो ममर भगयान ने जिन पूजा फोन आगम मेँ निष करी र सो यतललावौ तथा 
जागम मे तो मगट करे सतरे भरारी पूजा बहुत स्यान मे कारण पर फरक वतलाई ई 
तथा श्च व्यारुरण सूत्र मे मयम संवर दार मे अदिसा का साठ नाम दिंखलाया है सौ 
विण के धंदर पूजा भौ ग्रहण करौ है सो कव घत्रा लाप दवारा वरलाते है । निव्वाणं 
} १। निल्नुई। २ । समाद ! ३ । संती । 8 । आयतं । ५ । नयण । ६ । मप्पमायो 
| ७ । भासासो । ८ । अ्रभ्नो & स्वस्सि श्ननाधान्नो । १० । चोक्खा 1 ° १। पवित 
1 १२ । च । १३ । पूया । १४ । विमलप्पभास्‌ निम्मल तरित्ती । ६० । एवमारईणि 


नियम शण निम्मयाई' पल्लव नामाणि दति यर्दिसाए भगवई एत्ति , 















नन ~ = ~ = 1 
॥ मापा यक्ना (३२६) 













स्याख्या--यहा पर पुजा शब्द मे र्दसा ग्रहण ऊरी द थजनं यज्ञ इतिव्युतपत्तिः | 
पम बासते दे ठंडक लोहो एम उस पूना रू हिसा मेँ कंते गणते हो तथा घ्रार चत्र छर्ताग 
म अ ददाभिकार पे । देसां कदा ई सि नागहेडः 1 भूयदेड' । इत्यादिक पाठ मँ नाग 
यादि के वाम्ते पूना करने पँ दसा पणा दिखाया है मगर जिन पून 
भ हिसा नरी श्रगर द्सादोती तो सूत्रम जिणहेड इत्याद्विफ पाठ होता मगर 
योनो दिवता नही इस बास्ते सूत का वचन उत्थापन करके तुम मनोमतिर्यो सा वचन 
ते श्रमीरार रं । तथा फेर भी जैना भाण मनोमती दंडक लोक पेमा उहते दि 
जिन पनाम पट्‌ काय दे श्रारंभ का सभव ताहे शस यास्ते भावक उस पुजा 
श्राचरण कमे करं शसं माफ फ़ गओोलने बाले ढक लोर स्याद्रादी उत्तरदेतेदं रि 
सरो फा धमै श्ननेफात र इस यास्ते सम्यक्तिर्यो कु एङात पक्त ग्रहण करना न चाहिये 
कारण एका मरं मिथ्यात् रै ईस वास्ते तीन कान रे धारर श्रौ मच्चिनाय स्वामी ने च; 
मिनो ङ भरतियोप देने ॐ वास्ते सोने की पूतली के विप हमेशा प्रत्न फा कवल डालते ये 
तथा सुबुद्धि मजी ने अपना मालिर राजद मर्तिरोप देने म बास्ते खाल का जल वद्‌ 
याया तथा फेरभी श्रागम ऊ परिप बहुत दाथी योडा रथ पैदल परिकर सदत ूणिफ 
राजा भगवान मते यदना फरने के चास्ते गया ह एेसा श्रौपपातिकोपाग मे स्तेख दिखता 
६ तथा क्षाता सूने था वचा छुमर ॐ अधिकार जक्ष १ दीक्ता मद्ोत्सवका दगामश्री 
कष्ण जी वस्व री फीजले गे ह इत्यादि कारण मे बहुत ईसा होती रै मगर 
लाभ का कारण ज्यादा ई इस वास्ते हिसा कमी गणती नहीं तथा जिनाज्ञा श्रगीफार कर 
फे उत्तम यतना तथा भक्ति रेः सत्‌ रिया करने मे विलकूल दसा नदीं रोती तथा 
जहां पर द्रा दै बरहा प्र्‌ भगवान्‌ ऊी याज्ञा नहीं श्रगर सत्‌ क्रियां दसा दती दवे 
तो साधू लो भति क्रमणे ऊठ पे ऊरते र तथा परदार भी ररते है थगग उस ियार्वा 
मभगगान फो राहा नदींदोवैतो तिस में हिसा दोनी चादिये तिस बास्ते घूनका 
ग्यवहयर यद्‌ दनो लाम निमित्त निरय परिणामों करर परवर्चन पर्य होने 
से तिस्र माकि करमयथ दता नदी यद सरथ श्री पिवाद्‌ महप्त्यगे श्र्टादशाम णतकस्या 
एमोदे श के पिस्तार सदित सममना चादिये तहां पर चुत कार क्या लिखते टैसो दिग 
ला ई भाविगातमा अनगार युगमान्र दि पवर देखते नाते दै मगर पाय ॐ नीये इक 
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(२२४) भात्म भवोध | - 
| 
कुरिगादिर जानवर फे वचो का अटुप योग मे. विनाश हो जावे तो तिस १. 
| प अमाव सेती शया पथि की करिया दती दै मगर तापराय की ति नरी तथा 
पूजा मे सष्पादिफ का श्नारभ दिखता ह मगर परिणाम करे ससि का. फल नर होवा 
'कौरण परिणम्‌ मे एसी सक्ति दै फि जहा पर श्राशरव्‌ है वं प्र सवर है रौर नहा पर 
सर र वहां पर तभव है तथा फेर भौ प्रिणाम की विरोषता दिललाते है ससे शनि 
महाराज नदी उतरणे की वक्त मेँ नल ॐ ऊपर करुणा का रंग याने परिणाभ सतारं 
विसी माफ़ शरावं मोर भी जिन पूजाम पुष्पादिक उपर कुरुणा का परिणाम होता ह ॥ 


॥ 
















दिसाचुवध ङ्ग परिणामा अभाव है साधु यनी राजसी तरसे उन धावेरकिं मी 
ुष्कर्मवथ का श्रमाय रहा है तथा फिर एक दान्त भौ दिखलाते है फिनैसे व्रण 
डेदन करने की वक्त मे भानीरयो > वेदना होती द मगर अन्त में भहा छु पदा होताः 
ह रि तरे से पूजा फे विषै भी स्वन्पमात्र आरंम होने सेती भी परिणाम विगुदि 
करके अनुक्रम सेती परमानन्द पद्‌ की भाषि दोती दै । अव॒ यदं पर दरु मनोमती 
तवरः रूप भरश्न करते है कि । अगर जो पूजा फरने मेँ इस माफक होता है फिर साधु 
नी द्र्य पुजा कय नही करते ह । अव इस का स्यादरादी उत्तर देते है किद्रन्य 
| पूना तो सेगीर्ो को अपथ री परं उपगार की ररने वाली रै भिसि है मिनो 
सहस्य लोग भारम मेँ मग्न हो रहे है उन ॒माणीर्यो २ महा उपगार्‌ फरने बाली द्रव्य 
पुजा जानना चाहिये इस वास्ते द्रव्य पूजा तो शदस्थ के करमे योग्य है मगर सर्व श्रारभ 
यर शुक्त दोगए रँ तथा रोगरदित हो गए हे इस वास्ते साधुं क्‌. द्रव्य पूजा करना 
उचितं नीं उनो कू तो भाव पूजा करना लानिम इस वास्ते धुनी महाराज कू -यलुकपा 
करने का भी भगवान ने आज्ञा दीरी नदी जिस वासते दश मागमेंक्डामी दैरि 
भरमार वास्ते साधु रिसा ररे तो मन्द इद्धि पना फटा । मव यहां पर यह रहस्य 
अलाते है कि सिद्धात मे निश्चय करे देश विरती आवक कू वाल पंडित कदा ह 
मगर एरांत पंडित नदी कदा इस वास्ते तिन रूं देशे करके वाल समना चादिये इस 

सैती संसारिक कार्यो" ॐ विषै मवत मान दो रहा हे इस माफिम शरस्य भराव 
निषे नदिं हो सक्ता इस वात कू प्रित विचारेगे 


किन्ड पापाचारी मदुष्य क्‌' अं गीकार क्रक मन्दध्धि 
ए 





कारण सै 
दन्य पूजादिर घम कार्य 
\| दथवा इस माफ युक्ति दूर रहो 


1 


उन्न 


च | 
भावा ठी) (५५) । 


% 





.॥ ¶णा दिलाया ई धन्य कू नदि तथा पिस भरन व्यागरण के श्राव द्वार मे शौक 
१ पिर मर्सपैधादिक धौवरलोक अशुभ परिनामी प्राप रुचि वारौ जीवों कू तिस माफफ 
' | हिने करने बाले फे दे मगर शुम परिणाम बाले श्रायः जिन शे धर्म शाला वगर 
५ पाप दसा-नहिं पतला जसे दरंढर लोर ॐ रदने चास्ते यान वनयाते हं इसी 
` [तरे.से सम. सेना तथा मनोमती दूर लोर पेखा ऊहते ह क्कि भरत्तिमा एरेद्रिका वल 
याने परगल दै पिन कुः बन्दनादिक फरना अयुक्त है इस माफक योलने बलि दूंढक 
, | लोक्‌ श स्याद्वा उत्तर देते दै शि श्रौ सवज ने जिन विम्ब कू जिन भरतिमा शब्द 
\ करर उचारण कये दँ तया देव श्रदणी ओर सिद्धायतन शब्द रररे भी उचारण 
६ पिस वासते अरहो ददश लोर दुम लोकभय्रमण फो भय नहिं मान करफे किस बासते 
| इ माफ कयोर्‌ वचन रते हो तथा चम सोर पै दिशा ॐ साममे वैढ ऊर बन्दना 
दिक करते.हो वा दिशा अनीव रूपं रै सौ तुमारे मतम भंसा लेख कहा से आया उस" 
| दिश कू .जन्दनादिक करनेःमे वया दोता दै गर तुम सा क्दोगे कि दिशा कू 
उद्ना "करती दफ़ दमारे मन पं श्रीगो मादि भगवान ररे है तो निन मतिमा वेदनं 
कती दषे भी. -म॒नमे सिद्धादिर का ध्यान फट चल्ञो गया भाव ङी अपेता करे 
भराय दोनों दिफाने सदश समना चादिये इस बासते तिस न्याय क निपेष करना 
बुद्धिवाने कौ फाम `नि तया फिर भी ' एकः वात दिखलाति ई कि सूत्रे श्रू की 
सेतीस श्राशावना त्याग करनी कदी है तया गुरू का श्राएन तथा पारा, अजीव रूप ट 
मगर्‌ शर पने भे स्थापितः फरदिया शुरु पने का भाव लाम तिसा वहुमान विनया 
दिक फरते ह सो ततव रफ शर काहि वमान भया तिसी तरे से निन भिम का 
भी बहुमानादिक वसह करके सिद्धो काहि सुमना चाहियै सथा फिर छुष्मा सभा मे 
लिन खां रदी भई नमी यजीव स्वय सप द मर्‌ सिदत यन्द्ना ¡पूजा करने 
यश्य आगाता रहिते करना कटा ₹ै इस वास्ते जिन मतिमा जिन समाने , वदन पुना 
करे योम दै इस षया सदेह दै वा पेयमोग के दी. यम प॑भीप सिवीपए. इस 
वाक्य कररे यमा स्वामी आप शर, विन्पासरूप लिपी दै स कु नमस्कार करा 
तय तिन कै वचनादौ भापि्ों कू लिपी फौ तरह से मिन मतिमा म, नमसवार 
फरने मेः कया दोप श्राता है कारण स्यापना का दोन विराण सदस भाव ट तथा 
ए 


५ 
क ॥ 


( ३२९ )  ्रत्ि प्रतोध 
----------------------- 
तीन सोर के स्वामि भगवान समव्रसरण क परिप श्षपने मल स्प वारो पर्व दिशा 
मनं सिंहासन पर त्रिराजमान रोते हे तव देवता तकाल भगवान फे समान साकार 
सीन परतिरधिव रचन कर्मे षार दिशार्थो के गिन सिदासन ऊपर स्थापन करतं & तिस 
यक्तं सर्व साधू तथा भावकादिङ भस्य जन प्रदक्निणा देशं पफ वेदनां करते है यावात 
सक्र स्याद्वाद मतम बाल गोपाल मे मससिद्ध द तदां षर एसा जामते है स्न > दनाः 
दिरू धर्मी रौति दिखलाई है तया श्रपनी थापनाा चंटनादिक व्यवहार भी टिखलाया 
गर यह व्यवहार नदीं दिखलाते तो भगवान री आज्ञा मे चलने वाले स्तु सः\१ 
चीरे थापना रूप जिन परतिमा दू कंसे वंदनादिरु करते इस वात वूं वरी होगा 
बिचार लेगा दंड सोक कते दै रि मंदिरतो श्री पून जती लोगों ने घनाया है पेता 
दंढक लोक बोलने बाते मूख ई जैनागम से जिन मतिमा माचीन ई या नवीन रै मगर 
दंढक लोर तो श्नभव्वी वा दुद्व बोधि मालुम होते दै फिस कारण से गणाग नी फे 
पाच गणे मेँ पांच कारण से दुर्भ वोमि रे सो दिखलाते ह भयम सत्‌ भानंदाभिषः 
शिष्य ने श्च पूढ्ा कि हे महाराज दुभ बोधि उमे कितने कारण से वदा करे ॥ 


--अरिदिं ताणं अयन वयमणि । १ 1 सिद्धाणं अवन्नं 

_ बयमाणे । २ \ सहं वन्न वयमाणे । ३ ¦ केव ६ 
लिपन्नत्तस्स धम्मस्स वन्नं वयमाणे । ४ । वित्र 
तववंभवेर देवारं अवन्न' वयमाणे ॥५॥ , ¦ 


उ्याख्या--अरिदंतों फा शवर्णवाद गोया निंदा तथा उन्न ढवचन योना । तथा 
सिद्धो फा वरणाद्‌ 1 तथा साधूरा अव्णवादं । तथा केवली कथित भरम फा अरववाद्‌ । 
तथा पर्वं भव में ब्रह्मच पालने से सम्यक्ति देवता भया उनका शवणत्रादं बोले । यहं 
पांच कारण से दल्ल॑भ रोधि स्म पेदाष्टोता टै दिये लोक इन पाचों छ्य श्रवणाद्‌ 
बोलते दै शस बस्ते ददिये दुलभ .घोभि सदी ई तथा जिन मतिमा वंदन करने का भि 
फार फेर भी दिखलाते है श्री पंच मांग फे षीशमें शतक के नवमे उदे श मे वियाचारण 
जघाचारण नियो कँ अगीरार रररे शाश्वती धशादयती जिन मतिमा "वदन करने का 
प्रधिक्रार मगट पठं दिखलाया ई सो सूत दवारा यतलाते दई ॥ 
प 








भाषः सैर (३५७ ) 





--विद्चाचाणस्शणं भतेतिपियं ेवदएगदविसंएपमले \ 
'गोयमा \ सेशं इयोएगेणं उप्पाएणं माणु, सुत्तरेपव्य 
इप समोसरणं करदः ता तटिवेदयाहवैदर त्ता विई 
शणं उप्याएशणं नंदिस्सखस्दीषे समोसर्थं करेदप्ता 
सदिषेश्या्चदला ततोपदिनियतङता इदमागचई 
त्ता इेवेश्याञ्वंदइत्ता \ वषिद्चाचारणस्सणं गोयमा 
तिपि एवईएगद्विसएपन्नते विञ्चाचारणस्सया मते 
` दूेडएगडपिसणएक्ते गोयमा सेशंइयो एगेणं 
उष्पराएणं नंदणे बणे समोसरणं करेदत्ता तिच्या 
ईषद्इत्ता विदृएणे उप्यषणं पेंडग वणे समोसर्णं 
कृरदतता तर्दियेदयादूंद्इत्ता ततोपहिनियत्तदता इट्‌ 
मागचडइत्ता इहंषेदय)ईवंदइ्तता पिज्जा चारणस्सणं 
गोयम्‌ दूहएतदपगड षिसपएपन्रते सेशं तस्सद्यएस्स 
अणालोदय पडिङ् ते कालकरेद नस्थितस्स आरारणा 
तस्पस्थानस्य लथिरफोरणएरूपस्य सेणंतस् सणणश्स 
्रालोहय पदिक ते कार्लंकरेई अत्थितस्स आरादणा ॥ 
भसौ माकर जया चारण गती संयि भी सम्‌ लेना मगर भती मे विशेषता 
सा दिसलतते ई जंघा चारण शुनि तिरी गती कुं श्रगीरर करे यदा से एङ कदम 
कफे सेद स्वस्व दीप मे नपे तदं से लौटरुरङे दूरे कटम करे नदीरवर्‌ दवीप भ, 
मले तीसरा फदम करे यद राये र छर गती ्गीरार करके दिखलाते ई भथप्‌ 
कथम करर पट वन मं जतं तहं से लौट करे दूसरे -ग्दम करदे नैदन 
वेन न्रे तदं से केर यदा यात्रे ॥ उपर सेणंतस्सद्ाणस्स इत्यादि भावार्ं 
टिसलोते ई कन्ध पतोरणस्स मोपा भरमाद सेन करा उस धमाद फर्क मालोसण नरी 
रे तो चासति मे खरार रना नहिं दोतो तिस पिराधना फरने से चास्ति आराधना का 
एल नदिं परिलसफे श्रगर आलोयना ले तो चासि भारापना फा पल मिलत र 
1 





} 





३२८) श्रात्म भवोध । 


=-= =-= 


तथा फिर उस यपिकार दिखलाने का मतव क्या है मि वे मनोमती सैनाभाश वक 
लार उत्सूत्र भरूपरणङा भय नदीं मान ॐ वह परपरा से व्याररण द्वारा से 
भाप्न भया मूल चैत्य शब्द कू दूर करफे ्चपना मति कल्पना ऊर यत्य शब्दं आ षान 
रूप अथं मरूपन करते है इस माफिफ़ गपा अर्थ भ्रूपन करने वाले दूढक लोक दू 
स्याद्वादी उत्तर रूपानम चपेट देते ह ।॥ अगर जंघा चारन विद्या चारन साधुरभो ने श्गान 
भते बन्दना ऊरी होतो चेश्याईं रसा वूहु वचन फा पाट नही होता भिस बास्ते भगवान 
का ज्ञान भ्रस्यन्त दधत्‌ एक स्वरूप है गोया ज्ञान पसा एफ वचन रै ज्ञानं १ ङ्ाने २ 
हनानि ३ ईस माफिरु इरशन्द्‌ फी परं रूप दोता है सो दृःियेलोक व्याकरण परत 
तो मालूम होता वो ज्ञान एक वचन वाचक है वहां पर चेश्व एसा एक वचन का पाठ 
होता मगरबोतो हं नदीं किन्दुेई्याई' पेसा चैत्यं ५ १॥ चैत्ये ॥ २॥ चैत्यानि 
॥ ३॥ इर माफिक व्याररण दवारा रूप होता रै इस बास्ते चेई्याई' श्रौसा शब्द देखते 

जिन भविमा वन्दन करी सा पंडित जन विचारेगे मगर दंदियेलोक तो भिनाङ्गा फे 

विराधक भौर मृपावादी जिनो का ध्वितीय बत रहा नदीं कारण श्रुयोग द्वार तथा 

दश माग सूता दिक मेँ सोले बात जाने विगर उपदेश देते ह वे एृपायादी श्रीरं जिनाजञा 

के पिराथक जानना मधर सोे पदां दिखलाते ॥ 


--फालतियं ॥ ३ ॥ ययणतियं ॥ ३॥ लिंगतियं ॥३॥ 
तहयरोदपयेस्कं ॥ ९१ ॥ उवणय वएय चयक ॥ 
अमफलथं चव सोलसमं॥ १ ॥ 


व्याख्या-फाल तीन ॥ ३ 1\ वचन तीन ॥२॥ हिंग तीन ॥ र ॥ परतयक्त ॥१०॥ 
-परो्त ॥ ११॥ ममाण उपनय वचन श्रपनय वचन । इस फे ४ भेद है गोया ॥ १५४॥ 
-भये तया शोमा श्ध्यात्मिक वचन ॥ १६ ॥ येःसोले भये । दनो का विचार भेद, 
बुद्धिमान समभ कलैगे । तया व्याङरणख पटू विगर इन भेदो फा मालुम पड़ता "नहिं। 
"प्रौर व्याकरण .पटृनां दश मागं मेँ संवर द्वार दवितीय में ्िक्खा है सौ श्रा दिखलांयगे, 
तया चैस्य अर्थं ज्ञान का कटा सिखा है सो लावो । चैत्ययेन सड का - नीम भी ६ 
तथा हेम अनेरार्थं कोप मे मी चैत्य यन खंड का तथा समातरूकाभी श्नीर चैत्य दिवा 












[ल ४ माषा रीका (३२६ ) 
= 
कतः. सा भी लेव ई इ वासवे अरिद॑तचेदपार्‌ इस ठ्किने श्रित का मदिर 
सावूत पोता रै सो पंडित जन विचार करेगे तथा भिन मतिमा का किर भी गवती. 
र ते सामूती देते ई तया दूढरलोक हम धसा भी मत कना मि मापो पवा 
द्वकम जिन परतिमानं रै तया जंवद्रीप प्हप्त्यादिक फे विपे पेरपन तथा माचुपोत्तर 
तया नीश्वरदरीप श्यादिक फे विपे शास्वत ठिकाण फे विपै सवस्थानं मे जिन मतिमा 
रही भर ३। तथारिरिभो श्री गिवा परप्ती रे इतीय शतक के द्वितीय ददेण मेँ भरगद 
रे निन परतिमा फा श्रफिकार दिग्बलाया है सूत दवारा वतलसि द ॥ 


--किनिस्साएण भते असुर कुमारएदेव उदढ ऽप्पयंति ! 
जावसो दम्मो कष्य । मोयमा \ सेजरानामए । 

` ' इटसवसादया ) वब्वराड्वा । ठंकणाइवा । टेकणएडवा 1 
चुचुयातिवा। पुलिदातिवा । एगं महं बा! गदुईबा । 
टुर्गंबा 1 दसि । विसम॑वा । पव्वयंवा । नीसाप्सु 
महल्लभपि आासवलंबा । हत्थिवलेवा । जोहवलंषा ! 
श्रागलिति । एवमेव सुर कुमाराबिदेवा  एएत्थ । 
अरिदंतेवा । अरित चेहयाणिवा । अरणम ! 
भोविञ्मष्पाणो निस्साष्टहं उप्ययंति । जावसो हम्म 

कप्योत्ति 1 


ष्ार्या-- सूत्र मं खणस्य शव॑सा दिखन्लाया, सो निश्चय करफे ॥ इस लोक फे 
धिं श्रयवा हतादिकं श्लो निभ्रा गोया शरण विचार रफ ऊ"चा जाते हे मगर प्न्य 
नह चो गण श्रीर्‌ ठ रनेनद उस उदेफोढे तीन मिस्र गोयासरणण दिलाया पीव 
दो मसर की शराशातना बतलाई रहत । १ | तथा माधू की 1२) सह पर घ्र्थ रा 
मालूम हेता र ४ फर मतिमा को परार करे अर्त र तुल्य जनानेके यास्ते भिता 
नदीं दिस्लाईं गोया मतिमा है सो सानात्‌ अर ह हे इ गस्ते उपर फे मजा लापक 
सै सिमा साघूत मरं सि नदरी सो पडिते जन त्रिचार फे दमने तो मती" जनानन परं 
एत रप चेय देनीषौ सो दे दौपो'। सया वे इरी मनोती सैना भाषा दुढकृ पालक 


ष 


स मवोध । 





तोर फते है शि कोन श्रावरू ने भिन भिम कौ वूना परौ यद्‌ कुव है अय स्पद्रीद 
उत्तर देते ई म 1 सिदवाथं राजा । सदशेन शठ । शंस । पूष्फलि । काचक पेठ } भादि 
लके । तथा तुगीया नगरी के यसने बाले बहत आवद ने शरी जिन प्रतिमा सी पूजा करी 
सो.्धिफोर सिद्धो मं नादिर दिषता है सो लिते ई । एहाा कयवसि कमेत | 
"पाठ ह स सा श्रथ इस माफर । स्नाता] याने स्नान कय । तिस्र पीये । इतवलि 
"कर्म । याने पने घर के देप अहत को परतिमा उनकी पृजा करी । मगर पा मत कहना 
कि तरिणों ने इल देवरी फी पूजा एरी कारण सम्यक्त अंगीकार करपी दप उनो ने जिन 
भरतिमा चोड करके श्चौर देवो री पूनादिर विलकृल त्यागकरर दिया उरण तुगा नगर 
-के रहने वाले भावुका सूज वणन कराह उसमे तिरो घ्ना घो दर्णवबर दिखलाते र 
स्थी तरिवाह्‌ भक्ती फे द्वितीय शतक के पंचमो षश मे का है सो इस माफ दे ॥ । 















-अद्टादिता 1 ययय दवार । स॒ रिङ्देवा पुर 
नाग सुपर जक्ल ससस किंनर किुस्सि गर्ल 
गधय मेणा दिरएहिं देवगणेदिं निगांधाञ्नो पव 
यणो अएतिक्मणिद्जा निग्गथे पावयणं निस्सं 
किया निक्गसिया निव्विति मिच्च सद्धटू गुहि 
यद्रा ॥ 


इत्यादि पाठ गम है मगर यःठिन शव्ट फा मर्थ लिखतेहै । तहां पर ्रसरिजसि । 
ईस का तानपरयं इस माफ़ ह किसी का सदाय बात नदी वथा फेरभी उन भ्रवकरूषी 
दुता दिखलात दै रे ्रावरु कैसे ये क अगर्‌ घो वहुतं यापा याने तकलीफ पड नावि 
मगर मोक्देवतासा सहायङगी नरूरी नदी करते ये अपना का भवा फे पदि भोगवे 
है इस भाफक निश्चये पाररः वथा मदीन मनर इतति जिनो वे श्रावक पेते परिशोषण 
करे सदित चे अन्य मिथ्यालि कौ पून, कँसे फरगे मत्यत् विरोष श्यत है तुभारे 
कदने से इस माफकः पडत विचार षेणे । तया फेर भी निन मतिमा की साधूती दिख 
लाते ह ्ौपपापिक यग से ओय परव््ान का धिकार मे निन चैत्यो य साततातु बदृना 


करणा दिखलराया ह ॥  , 2 


५ ~+ 



















ह } (३३१), 








= 


--तथावतलूत्रं । छंबस्सर्णं परि्वायगस्स लोकष्य॑ति | 
शन्नरत्थएवा अज्नऽत्थिय देवयाणिवा अन्नरसिय 
परगदियाणि अरिदितवेदयाणिवा्िदिलप्रा नम॑सि 
तवा जावपल्जवा सिता णएरनलय । सरिद 

| तेयाः 1 ्ररिहंतचेहयाणिवाः ॥ 

एस्पादिफ सूत्रम साक्तात्‌ जिन मतिमा दिखाई ह । मगर दक लौकूफा जिन मतिमा 
सेदरसरोगयासो नत काल तक परिभ्रमण करेगे फेर दुलभ बोधी तो मूलम ६६॥ | 
सथा फेर जिन मतिमा की सापूती उपासक दशांग सून मे भी दिखलाते ई आनंद श्रावफ 
षै रपिर पे छपर पाठ बताया रै उसी माफर पाठ वदां पर है सो देखनादो तो देख 
सेना? तषा ठंदरू जैना भाश पेसी कुतकः ऊरते ह कि 1 परदेशि राजा मेँ मंदिर फ्यु नदीं 
येनयाया । शस माफक योलने बाते मनोमतीयों कु स्यादरादी उत्तर देते ई सि प्रदेशिराजा 
भि पथ प्रगीकार करे बाद्‌ सिते काल जीता रहा नो मदिर वनवप्रे तथा फर सर्व॑ 
शरि एफ तरह का भगे कर पेसा नियम नदीं रै तिसः वाम्ते घदष्टिवार्‌ सर्वं रावो २ 
सर्वं धमै फारयं फे रिप सम दृष्टि ररफे श्रद्धा करणा चाये पने २ सुणटाने फी शद्‌ 
भाफयः समे धमे दत्य करणा उचित है मगर टि दुदक लोर ने साधु श्रावफरी करणी 
भति कल्प नासे एकि र रक्खी ह इस बास्ते इस यात का पडत विचार कसे । तथा 
फेर भी लदूदीप पन्नचीर्मे भभम जिन निवांण स्यानमे दाद अ्रदणापिरारम्‌। निणमत्तीप्‌ | 
धम्मोसिर्यूटु । एसा पाठ दं । तथा थागमपे गर जो दाहे ग्रदण अधिकार मेँ भी जिन 
भक्ती कदी तो जिन चंतय वणपाणे मे तो जिन भक्ति जादर करके दिखाई ई इसमे क्य 
संदेह फी भात र तथा फेर महा निशीथ सिद्धति मे ` भावो फो धंगीरार करप मदिः 
धनयाने का श्भिकार तथा णाधुवो कों अगीकार करे चैत्य व॑दनादिक का श्नधिकाः 


नादरात्त करके निरूपन कग दै तिस्तु धर्मां पटित जन आपरि समदृ्टि करकं भिचा 
खन। 1 तथा व्यरहार शूने भी इस माफङ कहा ई ॥ 


- ` --जहे वसम्मं।भावियाई । पासिञ्चा । तदेव अालोद्चा 7 
इत्यादिक पाट. पे विपे चैत्य माक्नि से आलोयणा फु दै , भय किरनेक भाग 


1 
} 
५ 


॥ 


॥ 
4 
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(4 156 
(१२२) ~ ात्म प्रचोध। 


बचन दिखलपै हुतं आगमि पै स्थीपना को. घधिकार वियेमन रह है निर 
संदेह हो वैसो'दैख सेना । तथा ठक लोर अन्न शी पर कृतकं रूपं -क्चन कहते है त 


हम तो यती सागम अमाण करते है महा निशीथादिक तो वंत्तीस सेःप्राहिर दह इसा 


प्रमाण भहीं.करते । अव ,स्याद्रादी उततं देते हं करि नुदौ, सूज के विपै.श्रोगम की गिन 


"| बरोचर वा चोतसी आगम दिखलाया है. उन उस्र करके; हमः लोक व्तीस श्ाग 


= 


भरमाख करते हो सो मसरी -गह्ना से हमारे मे पे उक्छष्ट जञान-मी नदी ै भिसः 


"| भासना नदी मानना रेस मालूम पड़ जववे.वो ज्ञान.तो घभी इस त्तत्र है नदी. ष 


धस्ते तुम लोर परम मिध्यात्री वाचाट हो तथा इस फाल मेँ श्री. बीर भभू के - केचन ३ 
परम विश्राम भूत तिनं कौ परंपरा मे उत्पन्न भवे.गोया श्रज्ना फे कंतोर सर सिद्धांत ३ 
लिखने वासं महा उपकारी । श्री देवद्धिं गणि मा त्रमणजी सर्वं साधुर्ो कौ सन्पत्री 
सफ रि्धांत पुस्तके लिखवाया । उणोके बचनमूः उत्यापन्‌,करके दुम लोकोने नाद्रा 
करके भगवान री याज्ञा की विराभना करी तथा फरभी इस वातवुं ष्ट करतें है, यागम्‌ 
म प्रमाण करे हुये नियुक्ति ! चि ! भाष्य । यका ।,उण कू उत््ापन फरफ़े तुम लो 
ते भगवान की आज्ञा की विराधना करी सोई घात भगवती जी के प॑चैवीसरमे शतक फेः 
ठतीय उदेश मे कदी हं॥ ¢ 

--य्ततथोख लुपट्रमो । बीश्ोनिज्यक्तिमी सिरो मणि 

श्रो । तद्यो यनिखसेसो । एसवि दी होई अणु 


स्मोगो॥ ९॥ । 


. इस गायाम पंचांगी सदिद सो पंडित जन मान्य करते हं मगर दक हक दाग 
श्तानी वे लोर मानते नहीं । उनकू अनंत काल भ्रमण करना वाकी इस वासते सुबुद्धि 
श्राती नदीं ! तथा फेर दुंढक लोर रेखा कहते ६ भि हम तो सर ॐ अदुषार परस्पनो 
करते नियुक्ति वैरे से मारे.क्या भयोजन है इस माफ़ मनोमती इतक सूप पत 
करते ह । मगर थव स्याद्द उत्तर देते है मि ठम लोर करतेसे कि चनासुखार्‌ अरूपना 
दरते दै यद दमदार कना श्रयुक्त दै करस ज स यति सीर पणय रदा! सी 
निस त्ति शादि के परि्ान विगर उपदेश देने बालो ठू नर्यनिनतेपं द्रव्य गुण पर्याय पाल 


~~~ | 
॥ ` माषा री) (२३३) 
(0 
| प वन भुस्व ॐ सन पिगर कदम १ मे मृषा पाटाट्कि का दोप ४. 
रिस पासते हषे लोर शब्द शा पदृते नही उन व्याकरणादि फ पटने फी सपू 
हैम व्थाङरण रुर ॐ द्वितीय सवर्‌ दरार मे पेमा क्ेख दई रौ लिखते है 


-ेरिसियंपुण. सनयुमासि व्व जंतेदववेहि । पञ्च 
हिय । युटि कमम हु पिदेदि सिषयदि आगर 
दियं नामक्लाय निवाय उवसग्ग तद्धिय समसि 
सिद्धिः प्दहेड जोभियं उणाई किर्या विराण 
ध्राऽसर विमति वन्न जतं तिकक्ष' दमविंहं पिसच्चं 
जहे .माणियं तद्य .कम्युणा रोद दवालस विदय 
रोड भाषा. वथणंपि दई सोलर विदं एव मरित 
मणन्नाय समविखयं, सृजएण कालंमिय वृत्तचवं } 


स्पार्या--किस माफ सत्य वचनं बोला जाता रै पर्याय गुण यम महु विध 
पिरप चतुराई श्रागम करे नाम । प्माख्यात } निपात } उपसगे ।तद्धित। समास । सिद्धि 
पद्‌ । सू योगि । उणादि क्रिया । विधान ! धात्‌ } सर्‌ वरिमक्ति | इत्यादिरु पदाथ 
का क्वान व्यारूरण तिमर दोवा नदी ! इस बास्तेदु टर गृषा चादि जानना । व बहुत 
फ्या करदे चम्तु रती करे दुष मिथ्या श्प पिणाच अस्त कर लिया ददक्‌ लोकषु ग इस 
वासते कष्ट श्रपणा ग्रहण रर 'अरसरयक्त शू पुष्टि फे वासते वहन दिक सफर श्र॑पनी 
सचय पूवैर उत्सून फ मरूपणा फते हं लोर मे पाच साधु की उपमा. ङी परं पिचरते 
ह भपनी श्रासमा भरते तथा दूसरे जीवों भतं अपार ससार में इयाते दै यौर भाप 'भी ट्ष 
६1 स्स वास्ते शिता देते ह मि जो भव्य जीव संसार्‌ से दने वाते दवें सो पने गुर 
फो शता इच्छा फरने वात्ते लोट क वे इठक लोक पगले की तरहसे वरि निया 
करने भं उयम करते दँ पपर ज्ञानी उन महा निन्द्यो का सर्वया परिचय नदीं करणां 
कारण उत्तम सम्यक्त रूपं रतन मैला शने का कारण ई "गर भिर्नौ के मन भे ससा होमे 
तो सिद्धातोक्त स्नेकात मत्‌ कू. चौद कर हिणौ कौ परिता कमर सेनो ममर योह क्रिया 
मान सों सिद्धि वही कारणं वाहू भिया. च्रमन्वी भी करते द दस के वेल से मध्यम 
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` (२३४) ॥ श्ातम ममोध १" 
व --~ ~----~-~---~-~-=-=--~-------- 
अवेयम नियम जते ह फोर यन॑त संसार भे धूमा करते हे तथा आगम भ सद्‌ जानौ 
शप्ता करके क्रिया की गौणता कंदी रै भौर सत्‌ घान की युर्यता ` दिखलाई ६ सो 
सिद्धा द्वारा क्तिसते हं व्याख्या भ्दति फे ये शतक के दरम वदेशे मे रद ह । 
यह सून ह ॥ 
-- मए चत्तारि पुरिस जाया पत्नता । तत्थणं जेसे पदमे 
पुस्सि जते सेणं पुरिसे सीलवं थयुतवं । उरते , 
अविन्नाय धम्मे एसणं गोयमा मणएपुमि देषा रादृए 
` पन्ने तद्थण दोच्चे परिसिजाते सेणंपुरिसि असीलवं - 

खतवं अणुवसे विन्नायथम्मे एसणं गोयमा मणएपुरि 

से देसपिराहृए पन्नत्ते तस्थणं जेस तच्चे पुरिसजाते 

सेणंुशिपि सीलपं सुतवं उसे विन्नायधम्मे एसण, 

गोयया मपएपुरिसे सम्बारादए पन्नत्ते तत्थणं जेसे 

चरत्थपुरिपजति सेणंपुरिसे अपीलवं असतवं णु 

वरते अिन्नाए धम्मे एसणं गोयमा एपुरिसे सव्व 


विराहए प्नत्तं ॥ 

इति सूत्र युगमत््ादर्थं न लिखितं । बिद्न्नन रदस्य समः रगे । प्रमे यशां पर सत्‌ 
श्रानंदाभिथ शिष्य प्रश्न करता दै स्यानाग सूत्र के विपे तथा पृष्ठ व्याकरणा सूत्रम विधै 
जमाली य आदि लेके सःत निन्द्व निरूपन करे हँ उन निन्ध्वो के अंतगंतत सय निन्द 
प्मागया इस यास्दे ईटक लोर कृ निन्द्य जदा केसे दिखलाया । इति म्रभ्न । थव गुर 
उत्तर देते ह फि है शिष्य ठंदफ सोक ्ाधुनिर निन्हव है कारण सूत्र भरँ एेसा सेल ईँ 
साने यार्य परग बहवे परि भस्सईं ! इत्यादिफ उत्तराध्यन वचन प्रमाणसे दिगंबसो की 
परं दुक भी सव्य निन्भ्व जान लेना तथा गणणंग सूत्र मेँ सात निन्द्व बोरे ग्रहण किये 
ह मगर दिगंपर तो महा निन्दव जानना चाये उसीमाफफ़ जिन प्रतिमा उत्थापक कोंद 
मनोमती रंदक भी सहा निन्द्व जानना चाहिये थव हृत लेख करके जरूरी नदीं सत्या 
सस्य पंडित समगे इवते करके सेश मात्र स्थापनां जिनका खरूप दिखाया । २। 


~----------------~---~-~--- `` 
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था जो नीव तीथं कर पं ममू दोर उनकर, द्र्य जिन कडना चाव्यि.जेसे श्रेणिक । 
इृ्णादिक भागूं काल भे दने बाले दै मगर वदना करनेयोग्य दै कल्पत मे देख भी 
दैफिश्रो भरत चक्ररतौ वंदना करी मरीची के भवे श्रीवीर खामी फे जीय परते । ३। 
यद्‌ दीसरा जिन वतलाया } शव भार तीर्थं कर का खर्प दिसलाते ई तदा पर जो 
समस्त यथा वस्त जीवादिक पटा क पर्थावभास्री केवल श्ञान भगीरार उरे सरस 
लोप सोचना म॑द्‌ा नंगोस्सव कारि निरूपम भरागमर अरयोद्धासित इस माफऱ समव सरण 
चे मध्य॒ भाग पे पिराजमान याने स्थापन ऊरे भये विचित्र रत्र खड खचित सिदासनछः 
प्र विराजमान रहे भये विशिष्ट आट मदा भाति दार्यं सहित परम श्रेत फी रिद्धि मर्ते 
सक्ताद्‌ भोग रहे ई उनङू भाय जिन कते ६ वे भाव जिन उत्तम पाग टिखलाने फरके 
स जोवों फे परम उपकारौ करके सदा वदन स्तवना पूजा करने ॐ यो्य जानना 
च्टिए्‌ { 9 । इतने करे चार नित्तेपो सरित चार भरङारफे जिनं उ्लाये.] इमी पाफफ 
निन दू दो फरक केवली तथा सिद्ध महाराज उन में भी यथा योग्य नित्तेप लगाना 
| पदार्थ पे चार निरतेपा हेता दै ्सुयोग द्वासदिफं सूर मे दिखलाया ई । जत्थय 
जंनाणिन्मा सिर्मफम निग्येव चक्षयं तस्स । इस्याटिफ पटित पचार रगे ॥ शरव 


केवली महाराज के पहार का विषय प्रिणेष ऊर पिट निय क्ति फ वचन कर्के दिग्य 
साते - 


--उदोखुयो वउत्तो । छुयनाणी जई विगिण्डः ययुर 
, तं केवली विभुनड ! यपमाण सुयम वेध्य ॥४॥ 


च्पास्या--भोय नाम सामान्य इरे भुते याने पिंडनि्ु तत्यादिम स्प प्ागम 
उपयोग सहित पिमे अलुसारे ग्रहण फरण नदीं गरदण करणें योग्य पसे विचार 
भमत नी साधर याने श्रत मेयली मदारान गर यणुद्ध माहार भी ग्रहण करे 
भी तिस श्राह, केवनी भोजन दरे गर्‌ निंरेत्नोत्या 
लोे सक्रिया ॐ लोप फा परसग दता हत्या 
कार के परिष्ान फा प्रस दोजाता हैया वाच 

करये कदी ट गर जो श्राप अरेला दोपेतो त्व 


फेचिप 
परर 
ततो भ्रू जञानके ममास 
श्रत ज्ञान पिगर यमस्य के क्रिया 
शिप्य वर्गं सित फेवली द थाय 
भपने कान वल परे यया योभय 


1 
८३३६) प्रात्‌ मवृोभ । 








शुद्ररि अद्रण करे यषां प्र जिन श्रजिन दं ्गीकार करे श्नौर भी बहुत यक्तम्यता 
ह मगरे यां पर नदी दिखलाते द कारण म्य यट नावे इस वास्ते यषां पर नदी फी 
पठत जन अन्य ग्रथ से जान लेना । इएनने ङरफे लेश मातर भवस्य कवली स॒ खस्प 
दिलाया । श्रम सिद्ध महाराजका खर्प परज्नापनादि सृगोक्त गाथा ररपे ङु दिखलाते 
हे ॥ तहा पर उत्तानी कृत छत्र सस्थान संस्थित गोया रही भई नित्तका सर्वं खण मयी 
समयक्ते्र सम धरणी फरफे पेंतालीस्र लाख जोजन मरमां वहते मध्य देश भागमें श्रा 
जोजन भरमाणो ली चवड़ाई पणा तिस पीडे सर्वं दिशा विदिशावों ॐ विषै स्तो २ 
म्रेश हनी फरफे कमती होता २ स्वके द्वयं माखी फे पांख से भी प्रति दोदी अंय॒ल 
के श्रसंटयात्त में भाग चद ईपतमाग्भारा नापे पृथ्वी उची निश्रेणी गती फरक एक 
जोजन धाद सोरु श्रत होता र तिस जोजन केड परिभाग्मे जो चौथा कोश ह 
सभं फे ऊपर च्रे भाग में सिद्ध भगैत अनत नागत पाल स्यरूप करके भिराजते द 
तिसा स्वरूप निरूपण फरने वाली गाया निरूपण करते है | यथा ॥ = , 


--तत्थविय ते्यवेया । अवेयणां निम्ममा 
असगाय ॥ संसारविष्प मुका । पएस॒॒निव्वत्त 
संगणा ॥ ५ ॥ 

व्यार्या- तदं पण सिद्ध त्ते मेँ गये घाद्‌ वेसिद्ध भगवंत चयवेदी याने पुरुष 
यदाहि करर रहित । तथा साता साता वेदना रहित तथा ममत रदित्त तया चाप 
अभ्पतर्‌ संगर हित जिस रारण से ससारसे दूर दो गये त्तथा फेर किस माफक स्पे 
पणे आम पदेशो करके निप्यन्न संस्थान जिणो फे विपै निणो कों मदेश निरत 
संस्थान करते ह यहां पर भदेश शब्द इरे श्रार्म पदेश जाणना चाहिये मगर बादिर 
पटगल नदिं पांच शरीर श्मात्मा ने स्याग कर्‌ दिया ॥ ५ ॥ अव यदा पर सत्‌ श्रानदा 
भिध शिष्य भरन करता है कि दे महाराज सिद्ध महाराज कद्‌। रए दै । तवकजोद्यष्टर 
उत्तर देते है सो भाथा दिखलाते हे ॥ ॥ 


-किपडिह्या सिद्धा । किं सिद्धा पिया ॥ 
कहि सों चऽत्ताणं | कत्थ गंतण सिग ॥ ६ ॥ 
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ध्याल्या--फि इति शन दर्वीया चरथ सकी जाणना इसका अर्थ, इस माफक 
| तथा सिद्ध महारान भिस करके उदेरगये मोया आगु गये नदिं तथा कोन 
स्थान म सिद महाराज प्रतिष्टित है तथा फीन क्ते के विप शरीर त्याग फरफे कहां पर 


लाके सिद्धा्स्या में प्राप्न हेगये ॥ ६ ॥ व उपरिरक्त मरन का उत्तर गाया- 
दरार तलाते र ॥ 


--अ्लोएपटिह्या सिद्धा ! लौयग्गेय पहिया हि 
वौं चङ्ताण । तत्य यंतूए सिममं ॥ ७ ॥ 


श्याख्या-- यर पर सपमी के र्थ म तृतीयार्थ समभा अलोक करके याने 
केवल प्राश रूप करक श्रां गये नदिं कारणं लोर मे धमास्तिका यादि का 































2 
॥ 


१ 





याद अलोक ध्यागया इस वास्ते सामीप्प शर॑सा श्र रखा तथा लोक म॑ पैचास्तिकाय फे- 
श्र भाग य्न मस्तक उपर सिद्ध रए है फेर ससार पर श्रावेगे नदिं तथा इतस्त भुप्य 
सौक ये विषै शरीर का त्याग करके लोके ग्र माम में. मरदेरशांतर भी स्यशौ फर 
नरि षठा षर जाके निष्ठिता रपि ह मोया विराजमानः रए दै अव यदा परस्‌ 
श्ानदाभिधश्िप्य प्रशन करता दै फि हे पदाराज सिद्ध सो चम रदित दमये स॒ वास्ते 
उणो फा रती किंस माफक होता ह गोया गती नाम चलं का है गोया छपर कैसे 
गमन करा यद भरन दै ॥ श्रय गुर ततर द है- फलउदयाभिधानास्य । हे सद्‌ शारनद्‌ 
शिप्य पू भोगा दिक ऊर गती याने गमन का दोना धूम्र का सदेन करैः उर्यूनाे 
का स्वभा ई यथा जीवा भी उर्येगती लार का स्वभाक है यथा धुप वाण का 
स्ममाय उचग मना दै तद्त्‌ जीया भी उ गमन स्वभाव ¦ जाखनाः तथां फेर भी 


द दवार पचमाग सून द्वार दिलत ह पदुवतं श्री भगयत्यगे । भरी गौतम स््ार्मी 
ने भतन पृद्याश्री मदापीर स्वामीसे॥ त 


कर्न भते अपम्मस्सगई पन्ना यत्ति ! भयमा ., 
“.:. ^, ` एिसंगताए । -निरंगणताएु 'गत्तिपरिणामेणं वंधणः ; ` 











८१९३८) आत्म भवोघ्र।, 





चयणएतार्‌ एिशिणएताए पुब्ब प्पयोगेएं थकम्मस्व 
गरं प्रत्ता ॥ 


हृतयादि यव इस सूज फा लेशमात शर्य दिखलाते ह॑ निस्संग तथा फरिये परम 
मल' द्रं होणें से तथानीरांगतयाकयै मोह दूर होश करे तथा गति ` परिणाम करं 
याने गति स्वभाव करके अलाघु द्रव्यङ्धी तरह से कर्म रूपवंधन दद करके तथा परं 
फल फी तरे से तथा निररिघन फरफे याने कर्मं रूप इधन मोचन फरङे तथा धूम की 
तरद से तथा पुर्वं भयोग फरङ़े तया सङ्मृता के नि गति परिणाम फरक तथा वाण 
रो तरह से श्रकर्मं वल करये गती जानना इत्यादिक पूर्त भलाद्‌ श्रादि दायी फा 
रंत फी योजनाः तो सूज तया रत्ती से पिशेष सम लेना । ७ ॥ अव क्या फदते हे 
सिं महाराज मोक्मे पथार गये तव जो संस्यान याने घ्ाकार होतार सो दिखलाते ई ॥ 
` --दीदंवा हस्संवा 1 जंचसिि भवेभवेञ्च संगणं ॥ 
तत्तोत्ति भागदीणा । सिद्धाणो गादणएा भिया ॥ ८ ॥ 
ष्यार्या--दथा दीर्घं याने पड़ा पंच सै परुषं भमा त्तथा द.स्व फषिये | 
दम हाय प्रमाणे. तथा मध्यमं चा विचित्र याने ्राखिर फ भव में जो संस्थान देता है 
निस, संस्थान से तीन भाग कम वदन उदरादि भवयं मे च्द्रि रध पुणं होणें करे 
तीसरे भा फमती शिद्ध महाराज की अवगाहना सपनी अवस्था करफे निरूपन ऊरी 
तोधै फर गएधरोनि यहा ङे संस्थान भमाण की अपेक्ता करके तीर भाग क्म तदाक 
। जानता चादिये ॥ ८ अव इसी घात को फेर पृष्ट करते ३ ॥ 
` जं संणंतुः इदं भवं ! चयं तस्स चरम समयमि ॥ 
आसीय परए सयणं । तं सुगणं तहिं तस्त ॥ ६ ॥ 
्यास्या--यत्सस्थान याने जो संस्यान निस का भितने भमा संस्थान दोषे 
याने इस मलुष्य भूव मे था तिसी माक्षिक संस्थान शरीर भते त्याग करती दफौ ्रासिर्‌ 
ॐ सवय विवे सदम क्रिया अमरतिपातीध्यानॐे वलकरओ यख, तथा पेट वगैरे अवयवो मे 
चिद्रोदे करके पुः दोनि से तौन माग कमती भदेश के घन याने समूह ये बेह मदेशो फे 





द 
। ~, भाषा रीरा। - (३१६) 















सग्रह मल भमाण दी श्चपेन्ना करङे तीन भाग कमती संस्थान तदा लोक के) भंतमे- सिद्धो 
का ठोता रे भौर मकार ररफे नरी ॥६॥ श्रव उच्छृ थादिक भेद-भिन्न-२ "करके 
छवगारना दिखाते ३१ 


--पिन्निषठया तेत्तीसा। धणति भांगोय दोर्‌ नायच्चो ¶# ` 
एसाखल्‌ सिद्धाणं \ उक्ञोसो गादा भणिया ।॥ १० ॥ 


व्याख्या--तीन मै तेनीस श्रध लुप एरु धुप ऋ तीन भाग होता| स 
पाक निथय एरक सिद्धेः की उक्ष श्रगदना निरूयन करी या अदगादना पाँच "सै 
पुष शरीर याल ओ पेनना करङे जानना ॥। यथ यदा प्र सत्‌ आनेदा भिध.शिष्य 
अश्च फरता कि दे महाराज । भरु देवानाभि छइलगर याने जुगली या उनफी खी तथा 
नामि राना फा पचदीस शअधिफ पांच सै धुप रमाणं शरीरफा भमाण था उसी माफक 
मरुदेवा क शरीर रा भमाणथा तिसी माफङे पर देवा का संवरयण तया संस्थान तथा 
उ चा्षपणा नामि कृलगर के वरोगर समना इस माफ मर देवा भगयती सिद्राबस्था 
मे प्राम तिस माफ़ तिप्त मर देवां के शरीर फा मानसे सीभाग कमती करने र 
सिद्ध अर्य मे सादा तीन सै धञ्चुप शरवेगाहना भरा दोता रै इम वासते उक्त भमाणे 
गाना कसे पटे इति म्न" ॥ व उच्तर देते ह मि है शिष्य पेखा मत कटो मर्देवा, 
का शरीर प्रमाण नामि राजास $ कपरी या श्रगर्‌ सी उत्तम सस्यान ऊ धरणे चानी| 
रद है मगर उत्तम संस्थान धार पुरपों की श्पेका मे तथा श्रपने २ काल शपेन्ता फर 
कुं कमती ममाण दोता ई इम वास्ते पर देया भी पोच सै वप भरमार जानना चाहिये 
इ पाते रो$ मी दोष नदीं तया फेर भीः विणोयता दिखलाते हे मर्या मावा द्या 
पर चटी भरं च्म सङोच सो गया उस अवस्था में सिद्ध म ति जये श्रीर्‌ का 


स्यच पणा होने से। अपि धवगाहना का सभव नदीं होता इस बास्ते विरोध गी 
॥ इस्र'घात दू पाप्य पार्‌ पुष्ट फते 


| दमस देवा माणं । नाभियोनेण किंचिरणासा ॥ 
| किर पंच सयचिय ! यदवा सकोचतो सिद्धा ॥ ९० ॥ 


> 


~< ~~~ ~~~ --~~- 








न नदीं ॥ ~ र 


--च्रत्तारिय स्यणीश्रो 1 स्यणित्ति भागणिया वोधग्ा॥ 
" एसा खलु मिद्धाणं \ मिक मोगाहणएण भणिया ५ ११ ॥ 


, व्यार्ता-- च्यार हाथ उस में तीन भाग कमती एरु हाय में कमती ऊर्ना यतं 
तीन भाग कमवी हाथ समभन उस माफक निश्चय कररे सिद्धो फी मध्यम श्रवगाहना 
आनना । अव यहां पर सत्‌ आनंदा भिय शिष्य परश्च करतार हे महाराज जन्य 

| ले षो सात हाय भमाणें सिद्धोरी अत्रगाहना आगमरमे-दिखलाई है इस माफर पूरयत 
| श्रत्ऱरहनप जप्रन्य दोना चाये मगर मध्यमा श्रवगाहना कँसे घटे इति मश्च ! । श्व 
| शरू उचर दते है फ दे शिष्य रेखा मत कलो । तीर्थकर की शेता करके जयन्य पद्‌ पे 

_||-सात द्र की सिद्धि-कदी है मगर सामान्य केवलियों फी दीन भमाणं होती है इस वास्त 
| पूर्वोक्त अचगादना भी-याने शरीर भमाख सामान्य सिद्ध फी अपेक्ता करे बिचार करना 
| इस वास्ते उक्त अवगाहना मे दोप नदीं ॥ ११.॥ 


` --एगाय होई स्यणी । अद्धेवय अंगुलाहं सारीया ॥ 
एसा खलु सिद्धाण 1 जदन्न ओओगादृएा भणिया ॥ १२ ॥ 
व्याख्या--पएऱ हाथ परिपू घाठ रंणल अभिर इस माफक सिद्धो फी अवगाहन 
जन्य सनमना किख री चपेन्ञा मेँ गोया कूमां भुत्रनी की चपेकतायँ उनका रीर दो 
हाय भाणे था वा अथवा सात हाथ रा शरीर दै मगर घानी सँ पीरने बर्गर करके 
शरीर पट जाता रै उस ्यपेका्ये भी जान लेना । श्व तीन भार री अषगादना का 
क्रम दिखलाते है भाष्य कार के मत से॥ प 


--जिद्यड पंचधणुसय । तणुस्समसफायसत्तहत्थस्स ॥ 


“ देह त्तिमाग दीएा नहनिया जा विहत्थस्स ५९॥ 
न 











ड रोका1 + “ (३४१) 
[वि 
--पत्तूपिए सुसिष्ी । जदन्नोकदमियंमि विया, 
साक्रिर तित्थयरखु 1 सेसाण प्िद्धि माणसं ॥ २ ॥ 
-तेपुण रोञ्च विदथा ! कम्मा पुत्तादयो जदं णं ॥ 
अन्नेसं वद्धिय सतत 1 य सिद्स्स दीएत्ति ॥ ३५ 
इस फा भावा तो उपर दिखला दिया है । उत्कृष्ट पांच र घलुध । मध्यम सा 
| हाथ । शरीर का तीन माग कम करना । त्था जघन्य दो दार्थषटंत चपर टिखलाग 


ङ्सी माफ सममः सेरा ॥१२॥ घव श्रकणाहना कटे करे ग सिद्ध महास फा सस्याः 
दिखाते है ॥ 


--स्रोगाहणाए सिद्धा ! भवतति भगे देह परिदीणा ॥ 
संगए पणित्थ्थं । जर्‌ परए विष्य मुकाणं ॥ ९२६ 
| व्यार्या--्पनो २ छमगादना ररे सिद्ध होते है मसुप्य जन्म प्रे जो शरीर य 
उस से तीन भाग फमती करणा 1 तथा संस्थान भरर नियत नहीरे नदींतोदौः 
हे सौर नहीं टे ह तथा सरेथा संस्थाना श्मभात्र भी नदीं 1) १३1 यब यद पर सः 
4 भ्ानद पिय सिष्य प्रश्च करता हे कि द महाराज सिद भयान्‌ परस्पर्‌ देमा भेट फर 
रदैदवा जुद्रेर रदे ई इति पर्वः । अय गुरू उत्तर देते ह गाथा द्र ॥ 
--जलत्थय एगोसिद्धो । तस्थश्रणता भवक्खयविमुक्घा ¶ 
सन्नोन्न समोगोठ । पुद्धो सव्ये वि्लोगंते ॥ १९ 4 
ष्रार्पा-जदों एक सिद्ध दै तदा परं श्रनते सिद्ध ररे रै भवक्तय विष मृक्त श्मापर 


भ मिले भय पके शने लोके श्रत युं फण ररे रदे ह ॥१४॥ अय सिद्ध महाराजं 
| फा लत्तए पतलाते है ॥ ठ 


--यसरीरा जीव घना \ उव उत्ता दंसणेय नाणेय ॥ 


(अ ' सागार मणा गरं \ लक्दण मेयंतुसिद्धाणं \ १५१ - 


---------------------~------------~-----_-_--_ 
(३४४) प्रात्म प्रवौध) 



















यह पोला एक पटर नगर ये गयायात्तयतिनेंने फेर श्ससे प्छाक्रिटे मित नमर्‌ 
साथा भार ख्या खाया तच यदक्लच्छवोलारि मैने लादू खाया तव दनोंनेपृद्याक्ि 
साद्‌ कसेय भद यह कच्छं नगरकं गुण वेरु जानता है मगर फह सक्ता नही कारण 
उपमा का प्रभाय हं तथापि पानी से वेल मिधरित करे पिठ वाध कर बोला्नि लाद्‌ 
फेसे दोते ह न्य पदाथ का श्रमाय होने से ङ पयान फर समा नद्यं इसी चट परमक 
केवले ब्रानी भी श्रपने शनत क्ञान गरफं युक्ति का दुक्त जानत ट मगर उपमाये भानः 
फरक भ्य जीवो के श्रागुं पड सक्त नहीं व्र दसी पात कुं युष्ट करते १ गाथाः करर ॥ 


--इय सिद्धाणं सुकं! अणोव् नत्थितस्स श्नोवम्मं ॥ 
किंचिविसे सेणेत्तो ! सारक्समिणं सुण बौच्छं ॥ २० ॥ 
श्यारूया-- रसा कमे से सिद्धो रा सुक्ख भलुपम रद्य हसौ तसि माफरदै सये 
कहते ह क उपमा रदित ई तथापि अङ्ग पुरपों सी भतीती फं वास्तं ऊध मिरोपण करके 
ज्ञानी देश्ये उपमा देते है सो इस माफफ दै सो भरवण करो ॥ २० ॥ 


--जह सन्य कामं युणियं 1 पुरिसो भोत्तण भोयरयं 
कोई राहा वियुको।च्चिञ्नदा अमियतिततो ॥२१॥ 

इव सव्व काल पित्ता ! श्रतुलं निन्याण युव गया 
सिद्धा ! सासय मन्याबादं । चिद्ंति खुदी दंपचा ५२२) 
व्यारया- सै कौई पुरप सर्वं राम णित सकल सोदयं सहित भोजन फरक 
भूत प्यास रहित हाफ जैसे श्रमृत पी रहे तिस माफ रहे ॥ २१ ॥ इसी तरह सै 
निर्मा यामे मौक्त म माप्न भये सिद्ध महाराज सवरं राल तक यारे सिर्धोकी श्रादि 
तो हे परं अव नदीं उस साल पर्य सर्वथा श्ौरुक्ख भाव त्यागकर दिया परम संतोष 
सहित इस माफ सुखी होरे रै ई ॥ २२॥ धव उक्त श्रं को विशेष भावना सदित 
दिखलाते हँ गाथा द्वारा ॥ 


 --सिद्धसतिय बुद्धकतियः। पारगयक्तिय परं परगयत्ति ॥ 
उम्युक्कर कम्म कवया,1 रजरा अमर समाय ॥ रदा 








। भाषारीसा ~ ~ ८२४५ ) 


--णिच्छिन सव्य दच्खा जाः जरमरण वथणएविरुक्घा+ ` ` 
थ्या दां सोक्छं । अणु रोति सासयं सिद्धा ॥ २४ १ 


व्यारूपा--याट भस्य के कमी कूं भस्म कर दिया जिनो मै पेषे सिद्ध मगराज 
तेद नथा साम्य करके यरमादिक सिद्ध मी कदे नाते है गणांग जी के भामे गण 
| श्राठ भार ॐ सिद दिखलाये द सो गाथा करप दिषललाते दं ॥ 


, --कमये क्िष्पेय विज्चाए \ मते जोगेय आगमे ॥ अस्य 
युत्त अमिप्पाए । ठवे कम्मक्खद्यत्ति ॥ ९ ॥ 


व्पारया--कपं सिदध याने यनेक ऊर्म ररे सोरम तारीफ वचलावे । शिल्प याने 
चिच समदि नाना भकारसे सौरिक मे पतिष्ठा पे । तथा नाना भ्रकार कौ पिया 
दाङ चमतार्‌ उतलातरे । तथा मैत्र रे तथा पदारथ ॐ संयोग करर आगम करके शं 
युक्ति यथिपराय थन फर तथा तप करर इत्पादिऱ सिद्ध कदे द मगर पम य उरे 
लोरोसेर भिद जानना चादि ग्रसते सिद्ध इन कहते दै इसलिये पूर्ोक्त सिद्ध रपाग 
कप निरयन ररते ई मि याउ कै स्प हंधन वूं जल्ला के भस्म करदी जिनोंने फर 
ससार मे श्रागमन एचि नदीं र निने फी चथा तत्व ॐ जानने वाले उन बुद्ध कते ३ 
चया पाग्गव भरी रदत द मोखा चतुदश गज ॐ दपर, जाङरे पिगजमान दोगये तथा पर 
परा गत भो दते ई परेपय ऊरपे घ्ानदशेन चारि पराप्त करे गोया चतुर्टशम एणस्यान 
मरक माहे एर अव यदा पर मिध्यात्री ततरे श्रज्ञात्त एेसा कदा करते दै फि स्म 
फा स्पाग ऊर्वे नदीं श्रौर मोक्त से सस्रा मे थवतार ले सेते रै इस वनसे भी वाध 
ता रहो ई संसार में अगतरण फा यभाव है कम बीन नलने से भाट दोसक्ता महीं 
तथा दुर फर्‌ दिया द फर्मंसूप व्‌ मतर भिर्नो ने वथा जया रदिवं शसर्‌ अभाव दोन स 
जराक़ा भी स्याग दगया तेथा अमरा याने भरे नदीं भ्रशरीर परे माण त्यागा 
असभ टं जीवतत मर ई मगर भरणं त्याग रूप मरण कशा दर सो सिद्धौ मेर नरह 
सेय याद र्‌ भभ्यतर्‌ सम रहित दोगेवे तया सथ दुक क्‌ लंयन फर दिया.भिनों ने 
बो फोण सा दुम्ब था सो दिखलाते ई नापि जय मरण ययन विषक्ताः याने जाति 
नन्म सना तया जस उपर शानि स्प , तया मरण पराण त्यागर सूप दया वधनानि याने 
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२४६); श्मात्म मवोधम, 
~~~ ~ ------- 
ष्ट इम रूप बंधन ईन स्र स्यागकर्‌ दिया जिर्नो ने याने जुदष्टोगये इसगस्ते शाखव 
सुमुख 9 ॐ, क 
ख र भोगने बाले सिद्ध महाराज ररे ६।२४॥ श्रय सिद्ध महाराज फ इकतीस गुण | 
दिखलाते ह । संगश । ५ । चन्न | ५ | रस । ५ । गंध | २ । फास । ८ । वेयं । ३1 
गगम । २ 1 रियं ] कती शण समिदं । सिद्ध बुद्ध जिण नमिमो ॥२५7 ` 


. च्याख्या--गोल । ° । तौघच । २} चक्र । ३1 लदा । ४ । परिवेदल १ ४।द | 
फर सस्थान पाच । ५। तया। फाला] १। नीला । २। पीला । ३ 1 लाल । ४। 
सफद्‌ । ५} भेद्‌ करे थर्णं पोच 1 ५१ तथो ] तीसो 1 १ । कटुव । २ । कपायलो ।>। 
खद । ४ । मीठो । ५ भेद करके रश पंच | ५। तथा | सुगंध । १। तथा । दर्गप ।२। 

भेद उप्ते पंथदो [२ तथा। भारी! १। इलको | २1 तथा सुक्राल ।३। तथा 

कठोर } 9 । तथा शीत यनि ण्डा। 1 तथा गरम । ६। तथा चीकनो | ७। तथा 

रूखा । ८ । भेदररफे फय 1 ८ । तथा खी वेद । १ । त्था परप वेद । २। तथा नपुशाक 

मेद्‌ । २। मेद ररफे वेद तीन भररारॐे। ३1 तथा श्रग याने शयेर उसा संग । तथा 

1 प्रवस्ते का सग ) तथा भव याने जन्म । इन पूर्वोक्त इकतीस उपाधि रषि इस वास्ते 
फतीस गुण करॐ़ सदिति गोया गुण रूप रिद्धि सदिन सिद्ध तथा युद्ध { तथा जिन मते 
मे नमर्कार करता दं ॥ २५ ॥ श्रय क्या कहते है सिद्धोके जो श्रष्टस्मं क्षय होने से ठ 
गुण इत्यन्न हए सो दिखलाते द ॥ 


--नाणं चदंशणं चेव 1 अव्या बाहं तदेव सम्मत्त ॥ 

अक्खयद्िरं सस्वं ! अयुरुलहु वीरय दवईं ॥२६॥ 
व्याख्या--्ञानं । १ । तथा । दैन ।२। अन्यावाय । ३ । गोया वापा रहित ।२। 
तथा सम्यक्त साने क्षायफ सम्यक्त सदित 1 ४ । तथा प्रक्षय स्थिती } ५ । तथा श्ररूपि 
|\ ६ । तथा अगुरु लघु । ७। तथा वीरय सित ।८॥। २६ ॥ व यहां पर बिशेष तातपयै 
दिखलंत्ि र । क्षानावबरणी श्म का चय ्ोने से अनंत ज्ञान उत्यत्न भया । १1 तया 
दशौनावर्णी ऊर्म का चत दने से श्ननेत दर्शन पैदा भया 1२! तथा वेदनी कर्मं का चय 
होने से अन्यावाभे युख मोया तकलीफ रहित इस णण करके अनंता सिद्ध भमाणो पेत 
सेन फे विप न्योन्य ्वगाढ करके गोया एक मेँ जनेर"मिसे भये रहे है तोभी परस्पर 





४ भ्रोषा दीका। (३४७) 


(न --"---------------- --- 
"1 व्यावः का माव जानना { २६ तथा मोदनी कर्म पतय ने सै स्षायिक सम्यत 
भया ! ४। तथा आयुकम तय दीने से अक्षय स्थिति रूप गुण उत्पन्न भया । ५ 
तथा नाम कयै कय हने से अररूपी गुण पैदा भया 1 ६ । तथा गोन फर्म तेय रोने रं 
शुर लघु गुण प्न भया ! ७ । लैस उच्च गोत्रे उदय सेत खातरी याने बड़ा माना 
ह तथा नीच मोत्र फे उदय सेती लधुता सोती रै गोया दलका मानते दह तथा सिद्ध मद्‌ 
रान ३ विप तो दोनूं ऊा अभाव रहा र इस वासते श्रगुर लघु गण युक्त दै । धव मह 
पर सत्‌ पनंदाभिध शिष्य परभ्न करतां है भ" सज्जनो के तो सिद्ध मह्यराज पूज्य द मग 
नस्तिरो फ तो थपुरय दै इस चास्ते लधुपणा भया श्राप अशुर लघु एरमाते डे को 
मार से सो करिये ! यब शुरं उत्तर ठेते ह ¡ जैसे उच गोत्र धारफ परप फ अने रं 
उरणः आसनदेना पूना चीकार्‌ करते हे तथां नीच गोत्रधारफ परप गे शाने मे जए 

वेऽति दै याने सामने पैग । यह पूर्वोक्त उपवहार सिद्धावस्मापे नदी ‡ इस बास्ते मयुर 
[लघु एण युक्त ई ! ७ । तया भतराय कमक त्तय होने से थने बरी गुण इत्यन्न दोन 
६।८। ईस वास सोफ़ भ्रलोर वचि. भरन॑त पदार्थौ ो युगप ज्ञान सरके प्रहण रण 
सूप गुण मरणट हो नाता रै । & । तथा जो सिद्ध मुरागज ह यनन शुखपणा जानने : 
शाता र सो बेदनी कमै तथा पोदनी कमं के दूर होने से भव्यत्राष श्चौर थनंत युक 
उत्पन्न होता दै तथा भर्नत समभ्यक्त शण प्रा होता है इस माफ़ सिद्धो दा युए दिर 
साण ! पतने ररे सरल गल पयी परमातमा का स्यरूप दिखाया ॥ - 


--इत्यं खरूपं परमात्म सूपं ¦ निधाय चित्ते निखय 
शृत ॥ सप्यानरगाहृत णद्धि संगा । भजतु सिद्धि . 
सुधिये सर्दिः॥११॥ ; 


 व्यार्या---स माएफः परमात्मा याने उट खासा फा खस्प भतं यित धार 
करर राप दति दुर फर उतम भयान सप रग फरके शुद्ध. सग फर उत्तम बुद्धि राः 
पुस धिदि. याने माह्त सूप रिद्धि मत,भजे याने श्ंगोषतर करे !। १॥ 


--भगवत्समयोक्तीना \ मदुसेणेष वरपितोस्तिमया ॥ ~ 
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परमासल विचारः । शुद्धः स्वपर परबोष ते ॥२॥ 


व्यारया--सर्ननो फा समय याने शासन उनके श्यसुयायी यद रंय वर्णन कर 

या वात ग्रंथ फत्ता उपाध्याय श्री त्तमा कल्याण जी गणी मषारान फरमाते ई परमध्रासा 
चा तत्व विचार प्रग शुद्ध कारु पनी मात्मा मँ योध फारक थौर्‌ श्रन्य भभ्य नीवं 
की श्मात्मा को वोष दायर जानना चादिये ॥ २ ॥ श्रव ग्रंथ समाप्िरमे पूर्जयोका नाम 
२हते ह) श्री जिन भक्ति सूरि जी महाराज फे चरण कमकत मेँ भ्रमर समान भ्रीभिन 
लाय सूरि जी महाराज ने सग्रह फरा आत्म प्रवो ग्रंथ के विप प्रमात्मा फा वर्णावरूप 
योधा म्रकाश निरूपण करा ईस रथ दू रचन तो पूज्योपाध्याय श्री त्तमा कल्याण जी 
महारज ने करा है मगर पणा विनय दिखला फे प्राचायी का नाम दाखल कराह 
कारण वहे दोते है सो श्रपनी लघुताई वताते दै ।॥ ४ ॥ अव श्रात्म मवोध फी महिमा 
वतलते है ॥ 


नद देष सानि सर्वारयपि 4 प्रकामं सुलभानि 
लोके ॥ परंचिदानंद पदेकदेवुः । सुदु भ सातिक 
रास बोधः ॥१॥ 
व्याख्या--चक्रवतति आदि तथा इद्रादिक देवता उन फा छकख सर्वं प्रकार करके 
वहुध। मिलना र्मम ई इस लोकरे विषै । मगर चित्‌ धानंद का देतु याने फारण बहुत 
ट्व मिलता रै तत्र ङ्प ्राल् वोध ॥ १॥ + 


--ततो निरस्या सिंल दुष्ट कमं । वरजं सुधीभि- सततं 
स्वधम्मैः ॥ समग्र संसाखि दुःखरोषः । समञ्च नीय 
शचिरोत्म वोधः ।॥ २ ॥ । 
व्याख्याति वासते श्रहो भव्य जीवो, समस्त दष्ट थाठ परम कुँ दूर फरफे पडित 
जन निरतर त्रपने धम मे ा्त होते है तथा समग्र संसारी दुक्त फा.निरोष करो श्र 
निवल रास बोध की ध्याराधना करो ॥ ३ यपर यहां प्र चार बोध श्॑गीकार एरने 


वाले भव्य जीवो को वचन रूप महयल वतलातेह॥ - , ; --- | 
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--नतेगरा द्गति मापतुव॑ति \ नमूकतां नैज 
नचा धतां बुद्धि विदीनतांनो । ये धास्यंतीद जिने 
वाणीम्‌ 1 ३॥ 
न्पाख्या--जो आत्म प्वोष मूं धारण ररते है बे मचुष्य दुर्मती मे नदी माष द्व 
पया मूरूपणा तथा जहृखमाय पणा तया प्रधापणा तथा बुद्धि दीन पणा कभी पराप देष 
सदीननो शुर अत्म मोप स्पा भनिर वाणी मरते पारण करेगे उन द पक्त दगुण 
कष ता नदीं ॥ २॥. 


--ये जिन बचने रक्ता. \ श्री जिन वचनं भ्रयंति भावेन ए 
अमलागत्‌ संक्केशा । भवतिते सखयल्प संसारा- ॥ ४? 


व्पार्या -जो भव्य जीय श्री जिन चचन मे रक्त ई तथा जिन धवन पते भाव फर 
ॐ गकार फते दै -बे मत्य जीव सक्तेश रूप मल -मू धो रुपके थल्प संसारी होते 
६॥ ४ ॥ तथा.भयम यह्‌ निरूपन करा था । ति 


--यदुक्ते मादो खपरोप ये \ सम्यक्त धर्मादि चतुः 
परफाशः ॥ विभाव्यतेपतौ णचिरत योधः \ समर्थितं 
| तद्गगवस्शादात्‌ 7 १६५ 


प्यारूपा-पेसतर या वात दिखाई थी कधि भथम स्वतया पर्‌ उपकार फ ग्रस्ते 
सम्यक्त धरो शादि शेपे चार भका रथन फरता हंसो चारं पराश रूप श्यात्म पोप 


यप निर्मल सपू करा सो सर्व पी इषा से पणं हवा ॥ १॥ व प्रय क्वा माफी 
मांगते ई॥ - 


ममाद वाहुरव वशा दचुषुया \ य्तिनि दापोकति 
विरद मत्र ॥ भोक्त भवर्तञ्चनितं समस्तं । मिष्या 
स्तुम टप्केत मास शुग्या 1 २॥ 


ग्पार्पा--भ्ुत माद्‌ पत एथ सेतौ कापा. ्दुदधि फेरे तया सर्य फे धचन 


५ 


(११०) मात्म मवोध । 


---- +. - 





| पे विरुद यहा पर कषा होतो तिस आसं शुधि फर यभो मिध्या दुष्त हून ॥२ 
भरव अंय फत्ता अपनी परंपरा गत पद्यवली निरूपन फरते ह ॥ 


--्री मद्रीर जिनेद्‌ तीयं तिलक सदत संपननिभिः 
संजज्ञे पुरुः सधम गणभृत्त स्यान्वये सर्वत. 
धुर्ये चादर क्षे भवतसुषिदिते पके सदा चाखान्‌ 1 
सेव्यः शोभन धीमतां युमतिमाचुयोतनः सरिद्‌ ॥ ३ 


भ्यार्या--रीमान्‌ महावीर खामी जो के शासन मेँ तिलक समान बतीसं पदा का 
निधान इत माफक मये सदगुरु सुधमा गणधर र्न परपरा मे सर्वं साधु हो गये तरथा 
फर पुन्यान्‌ चदरकृल मेँ उतसन्न भये शुद्धं प्रततके धरारक शोभन बुद्धिके धारक पंडित भरना 
श्री उघोतन धरूरि राजा की सेवा करनी चादिये ॥ २ ॥ । 


--आशीत्तद पंकजेक मधुकृत्‌ श्री वद्धमाना भिधः। 
सूरिस्तस्य जिनेश्वरस्य गणमृञ्चातो विनेयोत्तमः॥ ` 
यः प्रापत्‌ शिव सिद्धि पक्ति शरदि ९०८० श्रीपत्त 
नेवादिनो । जिवा सदिरुदकृती खस्तरे याख्यं नफ 
देसु खात्‌ ॥ ४॥ 

श्यासूया--भी जिन उद्योतन सूरिजौ मशाराजे कं चरणं कमलं मेँ भ्रमर समान श्री 
धरद्धमान सूरि जी भये तथा तिन रे पाट पर विनयतराने श्री जिनेश्वर रि जी गणधर 
गोया श्चाचार्यं भयां जिनोने दुद्व भं राजाके सामने चैत्य बासियोरू पराजय करके १५८० 

, | सवतमें खरतर विरुद पाया राजाङे मुखं सेती राजाने फा फि यह खरा रहा इसे वास्ते 
खरतर विद शीया या बाते अनेक गथ म सावृन है मगर इस वातं पद फर करितनेक 
घ्न्य गणावल॑वी सहन भी करते भरकतेहे इयुक्ति अज्नानाच्छादितमती से विरुद लिखते 

र किसं १२०४ मे खरतरं उत्पत्ति, रेखा लिखने वालो ने लेखनी प्ंभारं उस वक्ते 
नसा पिया दिखता था स चास्ते १२०४ मेँ श्री जिनं देत धरि जी मे समय मौजूदगी 
मँ खरतर भ्ठ फा मेद मोया घस मयं से द्ित्तिया शाला निकली दद्र पद्वीय लरतर 


।_ „ , , ._ _. __ --------~~---~-----------~~-----~-------------------~--------- 
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भाषा रका! (शगः) 











तीया शाखा भिन्ना जब्र श्रत प्रथम सेथा तय तो शाखा निरुली होगी मगर ष्टि 
राणपि भे द दिखता नही तथा फेर दरप्पारूढ होने से तो फर सर्वीधत् पणा दो गया 
इभ सवरपं से श्रनेर पृस्नकं पाते ६ उसमे १२०४ सँ खरतर दत्यतति देसा लेख चिते 
मयपर से रग देप सेने ऋ रण शन्प मण वारो ने करा या भौर गच्छ संबधी 
करी नीब सैननलवा दुधुवे जमी रै श्रपनी फितावरमे सादे दू दूरेषु भिपरीत लिखना 
आपन त्रसनियार क्या ३ अपने गच्छ स्थी व्यवस्था लिखना फायदे बी बातद मगर 
यष तो प्रफलाून यन मये फेर क्या दिखाई देवे द्रथा श्चोर्‌ विच्च खा गया भूत था 
भ्रौर सराप पो लिया इस दंस पूर्वक जैसे भाया वैखा लिख दिवा मगर पसा सोचा 







नहीं फि दात बहर ह भोर दात तोडने बाते ठे ई इम फादेर्‌ दते सिदद जयाप्रे दमारे 
नो को गच्च से रागद्वेष नदीं है मगर चलते भये ल के धार लगवेतो कोष 
कारण दोवाई ६ ष वस्ते दे मित्र जनो गच्च संदी कीच लिखने का तथा पुर्तफ 
| पाने का त्याग करे चर्‌ की पौन धर चे मत लहो युरुसान का फारण ह पसे श्राप 
लोक परित नाम धरते हे नो प्रथमतो दयम द्‌ रेफे तेरे पेयी रदे फेर 
दिगरर बह रदे ईउन से पिवाद्‌ ङ्रो थोर उन सन्मागे मे लानो जय तो दम श्रापङू 
सिद सपर नदी ते खल्ली सेखी राख मे ऋणे इ मारक कदाप्रद्‌ करने से फाषदा 
नदीं तथा हमने फेर भी पक फदाग्रह्‌ कौ रीति नूतन देखौ ६ फिथी शाति विजयजी 
खरतर मीमाशा छ्रमिधान पुस्वर दयदायम तो वया खरतर वाला तभ गण पामीक्ता 
न दपायग अहो देवाजुभिय दयापा पाने पे द्रेप धटेगा म्रगर पठेगा नदी दस वाते 
काये मारण व्र॑प फरण नासय दै धिस्रेखालं ॥ तया पूर्यत शरी भिनेरवर पररि ज 
पदाराज के पाट प्र्‌ श्री जिन चद मरि जी गणधर भये गोया गुण फा सथुद्रफे यतोर 
सथा सदे गरग सहति श्री श्रभयदेव सूरिजी महाराज निनो कै भाई दते भये जिनो ने 
अति गहना गभत स्यानांगादि नगरागफी से स्वन-करी स । ११०२ मे भी ईत 
का ध टू दीपायमान रा तथा श्रज्प युद चाले महार्थं जाननेको बदा भारी सदाय 

। कद} श्रय य पर्‌ एर यात'याद्‌ प्राग सो दिलत हे सेय॑घ पारे दशाना पठता र 
, भापुनिर छपिही म्तिपं देखनेमे धानी उनम पसा लेख रष्टिमोचर दता फि थो्भय 
देयसूरिनीतो खर स्मे नभय शि अन्पगणमे भयेई पेपालेख लिखने वासौ रा मिभ 


-------------------------------_---~--_~_-__ 





( ३५२) - स्मास प्रतोव। 


११ ( १ 








॥ 
1 
। 
॥ 


मिटते ई श्रहो देवालुभियो अगर जो ध्यापङ़े गणमें तया न्य गणे श्री अभयदेय शरि | ‹ 
दोते तो छ तो स्मारर चिन्द रदता रारण पने प्य यर्म फा स्मारफ़ तो - चना | ' 
चाद्टियिसोतो यपे कोई गण म॑ द्खिता नदीं देखिये अले देवादयो खरतर गणम | 
भी श्मभय देष धरि जी स्तभनर पार्वैनाय की मृति रग ऊरी उनगी स्ति श्री.धमय | 
देगाचार्यं ने रचन फपै शरी सेरी तरिनौ ते पुरवरे श्री स्तमने खभिमै । इत्यादि स्ति | 
भृति क्रमण मेँ खरतर बाले दमेशा सायं रल मेँ कहते र तथा शरी स्तंमनर पारव नाय |` 
जी का सोले नदफर फा कासग्ग फरते दँ इस यास्ते स्मार चिन्द खरतर मेँ जाहिर रै 
तथा थी अभय दैव सूरि रचित जय तिहु रणएवक्तीसी खरतर बाले भति कमणादि चैत्य 
वेदन के स्थानम ऊदते दै यई द्वितीय स्मारफ़ चिन्द भया इस वनै से श्री घ्रभय देव. सुरि 
जी खरतर मे भया सादूत दोता दै माप दृष्टि राग में कतकं करो सो हमारे दानी नरी 
शुके शियहुना । तथा श्री अमय देव सूरि नी के पाट प्र श्री जिन यन्नभ सृरिजी 
महाराज सथप्य वैरे अनेक ग्रे कस्तां भये तथा श्री जिन शासन फा महिमा बहूनि 
चाले पुरप भये तथा तिना के पाट पर श्र जिन दत्त सूरि जी महागज भये भजिनो को 
अनादेय ने युग मधान पद्‌ दिया तथा मिध्यात का नाश करने बाले पाच. नदी पाच 
पीर फे साधर तथा वायन वीर चौसठ योगनिरयो दं वश करने बाले एकर लाख तीस 
इत्नार श्रायफ़ भरति बोध इस माफङ चमत्ारी यह आचाय भये तथा जिनो ए देवता्यो | 
ने सेवा ऊरौ तथा पिन ॐ पाड ्रोजिन च सूरिजी मणि बाले भये पने धर्म मे ततर 
श्रौर ललारमें मखी यी तथा बादशाह ने नमस्कार ऊर भाचीन दिल्ली मे श्ग्ि सर्कार 
माण चौक मे वादशाद के हुफम-से दिया गया तथा तिरो के व मं णके निधान 
उत्तम मिपान के साधर प्रम पवित्र ्ुनीश्वर परम चमत्कारिक भी जिन इशल सुरिजी 
दादा नाम से प्रसिद्ध आचार्यं भये जीषितावस्था मेँ चमत्कार दिखाया तथा देवलोक गये 
याद्‌ भी चमत्कार दिखलाया सथा तिनों फे पाट श्री जिन भद्र सुरि नी आदि भवे । तथा 
तिना के पषासुफम श्री जिन चंदर सूरि जी भये परम शनि मागे फे सेवन करने वाले केर 
जिनो ने "द्या क्ता अङ़व्वर दुं मरति बोध दिया । त्था तिं क पाटश्री,जिन र्ति 
सूरि जी भये उनो ने अपनी चराई से सं सुरि यूं भसन पिये तथा ध्पनी इद्धि केररे 
;|गोया छदस्पति षं जीतने वाले सदृश भये याने देशं उपमा दी गहै, तथाति के षार 
~~~ 





॥ ` यापारी (३५३) 





॥ टीपमान परनापफे धार शो जिनराज सूरिजी भये भिरनो ने जेनराजीति नामकं न्यायं 
। रप बनाया फेरे रिद्र गिरी में चोुखभजी में भतिष्ठा कराई तथा तिनके रिष्यश्री 
46िनिस् सूरि जी भये सुणो का सुद्र यर जगत सें भसिद्ध भये! तथातनिंफे फट 
पर उदयाचल समान तथा मेरु परैत समान ग्री जिनं सौख्य सूरिभी भये सरकीतिगन्‌ 
पथा ह्म विद्वान्‌ मये । तथा तिनं के पाट सेवन करने वासे युग रथान सत्य मतिष्ञा फे 
धार्‌ श्री मान्‌ जिन भक्ति सूरिजी शुर महाराज गणधर भये तथा तिन के पार चिनय 
बाच श्री जिन लाभ सूरि भी भये जिनों ने महा मय रूप सथर मथन करके रत्र दी पर 
यद आत्म मवोप ग्रथ श्रहृण सिया सं । १८३३ परं कार्तिक शुदि पंचमी के दिन मनरमख 
पने यासा शरी मनसरूष विद्र मे इस प्रथ पूण करा } तथा जो ङ्च उत्सूत्र तथा 
मनिमरम मयोग करे निरथेकः मचन कटने ये आया चो तो इद्धिगान्‌ युद्ध करम गरासेगे 
कारण सज्नन परो का पर उपरर करणा यदी धर्म । जव तङ पृथ्वि मडल मध्यदेषा 
मर मेर विरासमान है तय तक नी स्रौ फो वाचणा चाहिये त तक यर्‌ आस्म मवोध 
भ्रथ्‌ जयवेतार्‌ दे} 
--तया प्रथमा दशे{लेखि ! चमा करयाए साधुना # 

श्रीमान्‌ संरतेधि तोपि सोयं । भरथः सद्ोध भक्ति 

भूता (५७५ 
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| ॥ आचायं नामावली ॥ ॥ शिप्यावलीयम्‌ ॥ 
शरी जिन भक्ति सूरिनी वाच श्रौ रीति शागर जी गणी 
| भरीजिनलाभसुरिनी वाचक श्री अव धमे जी गणी 
भरी जिन चंद्रूरिजी पाक भरी क्षमा कल्याण जी गणी 
भरी जिच दषं सुरि जी पाठकरेव श्री गुणाद्‌ जी गणी 
भरी जिन सौभाग्य सूरि जी पाठक पटलायर शरी मदग्रा भक्तिजी गणी 
भरी जिन दंस सूरि जौ 1 तच्िष्यागुना पडिव चरणरेव पंडित 


| श्री जिन चर सूरि जी प्रकालाल यनी दीक्तामिधानेन पित पदयो 
श्री जिन कीति सूरिनी देय गुनिना भरी चात्म प्रवोष ग्रेयी भाषा 
रचना करी । 
५ श्री जवलपुरे सेठ श्री चोदमन्न भूरा 
गो्रीय भाथेनया । संवत्‌ २६६७ का पोप 
{शुदी ११ ष सने चेदं पूणम गमत्‌ ॥ 


1 सस्छृत विषयक सद्‌ गुरूणां नामावलीयं ॥ 
--मी मद्वीर जिर्नदर तीथं तिलकः सद त संपन्निधि' । 
संजज्ञे सुरः सुधम्मं गण मत्त स्यान्यये सवत. ॥ 
पुण्ये चाद्रकृले भवत्यु विहिते पक्तेसदा चार वान्‌ 1 
सेव्यशोभन धीमतां सुमति मायु्योतनः सरिद्‌ ।॥ १ 
शी त्तद पंकलेक मधुश्‌ श्री द्धमानामिध. ! 
सूरिस्तस्य जिनेश्वराख्य गण मद्चातो विनेयोत्तमः ॥ 
यः्रापत्‌ शिष सिद्धिपंक्तिशरदि श्रीपत्तनेवादिनो । 
जिला सदस्दंकृती खसरे सस्यं नृपा देम खात्‌ ॥ 2 
ततृशिष्यो जिन सूर्िएमूञ्जे यणंमोनिधिः । 





भाषा रीका। (३५४) 
~ 

मा सेवी ॥ प्रोधि तोयेनध्दया परेश'\ धकव्वरा 
स्य परति साहु मुख्यः ॥ ६ 

, तदृन्वभृत्‌ श्री जिन सिंह सुरि । सपाट वार्टादित 
प सूरि 1 ततः खधीिज्निंत देव सुरि । स्पुर 

,सतापौ जिनं रज सूरिः ॥७ 
ततुशिष्यो जिन त्रि सुरः श्रीजैन चंद्रस्ततो 1 
गच्ये शोमण भृढसे सुण मणएभिोधिजग दिशरुत ॥ 
तद्चेदय शैल सूष्नि सुतरां भास सतापो दुरः । 
ये नोततुंग नंग वृत्ति वनां तातः शासने \ 
साद्धय्यं विदधे मत्‌ शरुत परिजनानां धीमर्ता ॥ ६ 

„ तद्र जिन ल्लमोगण॒ धरः सन्मागं॑ सेवा पराः । 

संजातस्तदनु मभूत महिमा सद. भव्य योधः प्रदः \ 
वा दत्त युग प्रभोन पद्‌ भृन्मिध्यालः विध्वंस्‌ । 
ननेता श्री जिनदत्त सुरि रम्‌ वद्ध बरदारंकाम्पनितः ॥ ३ 
तदयु श्री जिनचंद्रः सुखिरो। भूत्स धमं निस्तर : ए 

“ स॒न्मणि महितमासत } प्रणताःखिलशिष्टभूपालः ॥ ४ 
तद शशु निधयः \ सपम्‌ विधयोट+मुनीश्वरः 
शुचय ॥ श्रीजिन्‌ ईशत सुनीद्रः !श्री जिन्‌ भद्रा 
दया भूषन्‌ ४५. 
जङ्ग युर दुनु कमेण ! धरी सेन को सुनि 
संविग्नोभय देव सरि सुनि पस्तस्याजुजो भूत्ततः ॥ 


पूल्यः शरी जिन्‌ सौख्य सूरि रभवत्सत्कीतिं पिया 
१९ ॥ ८ 








(३५१६) 


श्रात्म भ्रवोध। 


9 
~ 


तत्पादांवज सेषिनोयग चराः सत्य प्रतिज्ञा धराः। 
भ्रीमंतो जिनभक्तिसूरिथ्खोभूवन. गणाधीशवराः ॥ 
येरुदाम णेः सखधमं निपुले निः शेप तेजसिंनां । 
तस्थे मोलि पदे प्रकाम सुभगः पुष्पेखि प्रतर ॥ £ 
तेपां षिनेयो निखद य वृत्तिः} प्रमोदतः श्री जिन 
लाम सूरिः ॥ इमं महा अथ पयोधि मध्या । त्म 
ग्रही द्रत मिवात्मबोधं ॥ १० 


न ॐ 


, हुताश मध्याबसु चंदर वत्सरे । समुञ्ञ्वले कार्षिक 


पंचमी दिन ॥ मनोरमे श्री मन ख्य वंदे । 
मगमन्निवधः परिपणं तामयं ॥ ११.॥ 


शति सद्रगरूणां पट्यवली समाप्ता ॥ ॥ 











1 १६०) प्रा प्रथोध । 


न्न ~ 


गर यस्ते हमारा दोष नदीं तथा षष्ट ८१ से लेके गोया फारम ११ से संप प्रथ 
मारफत चपा है उस मे काना मात्रा वमैरे की तो गलती यापे कौ वनसे र्ग 
समौ मगर शरक्नर पढ फी गलती नदीं ३ अगर होवे तो भी विपन्न शुद्ध फरमे भः 
गुणग्रादि पूर्वर पदवियेगा इस फे पटने से बहुत लाम दोगा इस लिय सेठ चदमल ज 
भूर जबलपुर निवासौ नै स्ञानखाते एरु इनार्‌ पुस्तक चपवा पे साधर भ्यषूमेः 
देने के सिये पवार मसिद्ध ऊरी है धन्यवाद्‌ ई सेढ दं जनो ने दो।इनार रूपये षर 
लगा कै दस ग्य दू भसिद्ध करा मौर उपगार करा इस बासते सेढ धन्य हस लाभ: 
इद नदं इतना लाभं तथा उपगार की सीमा नदी इसवास्ते इस रत ग्यर्‌ जरूर पदियेग 
जिमसे वर्म को बानी दमी तथा साथियो ॐ उपगार के बास्ते निधरावल विगर 
लायगी बहुत नाम फरने का कारण रा ह उस आत्म प्रवो ग्रय रौ कष तर तारीः 
रू बहुत उपगारी गरव है यह आत्म प्रवोध ग्य न्यायाभोनिधिश्यासाधि युनिराज प्र 
शांत गुण सदित श्री कृपाच जी महाराजे उपदेश से यापा गया ह इस पास्ते मदाय 
षूं धन्यवाद देता हूं इस आरत प्रयोध श्रयं जो मेरे मारफत दपा गया द गोया पृष्ट 
से लेमे सीर तङ मेरे दस्ते छपा रै नगर उस मे गलती रह गरं हलो तो मिथ्या दुष 
ठेवा हू पडित जन सुट विचार करेगे कारणं शाच्त स्र मरं उदस्य चूर भते ई शुः 


किंबहुना ॥ 





















पुस्तक मिलने फा विकानाः-- 
सेठ चोथमलजी चांदम्‌लजी भरा, 
जवलप्रर 


इस अंथ की भाषा करने पला श्रपनी रर्वापली लिखता ६ ॥ 
 --पूल्या श्रीभक्ति सूराः \ तत्रिप्या परीति शागराः ॥ 
वाचकारृत धर्मादि । चमा कल्याण पाठकाः ॥ \ ॥ 
तचप्या खण आनंद, , ५ ११ 
तत्शिष्य मणुना चय; भ, ५२॥ 
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द्सिन्ये 
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दविखन्गाया 
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सूत्र पद्रना 

ह\नप्प्तर परो विद्याधर्का 
ृष्टात 

वार प्रसार कै च्यानके स्वरूप 
सब्र प्रकारकेसयसकमद्‌ 
सुनि परिग्ह रदित दते दं 

र्त्र भोचान दती चौभग दद्लादू 
कप्य ने भद्‌ वततलाये 

क्फाय उपप्रा फेना 

सनौ खण करना छ 


_-------------- ---------! 


रः 


चाग्ाकोष्लाना नही फष्न्य 
खष््द्ये भापा मृ वारे नी 
चिचार करके सभ्ध कतो चोलना 
चादधिये कालका चये का दरष्टयत 
कह्ाद्े ४ 
खप्पू षठो ज्ञेना पूरवेक चलना 
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